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द्वितीयावाते |) १९५३ [ मृल्प 
१0००० १ फरवरो ५) 


संपादकीय निवेदन 

आज पाठकोंके करकमलोमें मरतेश वेमवके तीसरे, चोथ माग 
दितीयाबृत्तिको देते हुए दमें परमद्गर्ष द्वोता हैं | क्‍योंकि बहुत सम 
वे इसकी प्रतीक्षा कर रहद्दे थे। इसके प्रकाशनमें कुछ अपरिद्वार्य क 
णोंपे विलंब हुआ | इस विव्रशताके लिए वे द्वमे क्षमा करेंगे । 

पद्दिले भागमें भोगविजय, दूसरे भागमें दिग्विजय, तीसरे भा 
योगविजय और चोथे मागमें मोक्षवेजय ओर अकंकीर्तिविजय ना 
दो कल्याण लिये गये हैँ | इस प्रकार पंचकल्याणकी परिप्तमापि 
है । इन पंचकल्याणोंको भक्तिते पठन करनेवाले, सुननेवाछे एवं सुन 
प्रसन्न द्वोनेवाले भव्य नियमसे पंचकल्याणोंके अधिकारी द्वोकर मे 
साम्राज्यमें पहुंचते हैं | क्योंकि यद्ट आदि भगवानके आदिपुत्र # 
इलाका पुरुषोर्म सर्वश्रष्ठ भरतेश्वरका चरित्र है | इसी सद्भावन 
हमने इत ग्रंथकों यथाशक्ति द्विंदी पाठकोंके समक्ष रखनेका यत्न | 
हैं| इसमें हमारा कोई खार्थ, लाभ व झयातिकी अपक्षा नहीं 
इसमें प्रमाद वश कुछ दोष रद्द भी द्वोंगे । उनका उत्तरदायित्व म 
हैं। ओर गुणोंका श्रेय. मूल लेखकको मिलना चाहष्टिये | यह्द 
पद्विलेस निवेदन कर चुके हेँँ कि द्मने शद्वशः अनुवाद नहीं 
हैं । भावकों प्रधानता दी गई दे | कद्दी २ अतिश्रृंगार व वर्णन 
विषयको संक्षिप्त करनेका भी यत्न किया गया दे । 

काव्यकी लोकप्रियता इसीसे स्पष्ट ह कि अभीतक इस ' 
सर्व भागकी दो दो आवृत्तियां प्रकाशित द्वो चुकी हैं | और प्रति 
इसके स्वाष्यायकी भाकांक्षा जनसाधारणमें दी नहीं, विद्वान 
बढ रद्दी दे । यद्वी इसके लिए सबल प्रमाण द्वे । आशा दे 
पूवेमागोंके अनुसार ही इसका भी स्वाध्यायकर ज्वञानाजजन करेंगे । 

बिनीत--- 

सोलापुर ००००० 

फाल्गुन सुदो २ << 5 &धा। शो गाय िग 
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छु्तीय भाग | 
योगविजय । 


श्रेण्यारोहणसंधि 
परमपरंज्यो ति, कोर्टिचंद्रादित्य किरणसुज्ञानप्रकाश । 
सुरमकुटम णिरंजितचरणाब्ज शरण श्रो प्रथम जिनेशः ॥ 


त्रिकरण योगोंके होनेपर मी रागादि परिमर्वोके न होनेसे बंध- 
रहित योगविज्ञय हे वीत।ग निरंजनसिद्ध | मुझे सन्मति प्रदान कीजिये ! 





सम्राट भरतने अब पट्खंडको अपने वश कर लिया है। 
भूमंडलूपर उनका कोई शत्रु नहीं है | एक छत्रमे अब हप्त धात्रीकों वे 
मित्रभ[वधे पालन कर रहे हूं । 


योग्य वयमें आये हुए अपने पुत्र, पृत्रियोंका विवाह करते हुए, 
अपने पुत्र पोग्रोंके साथ प्रेम करते हुए एवं अपनी प्रिय पलियोंके साथ 
लोला विलास करते हुए वह पुण्यशाक्की अपने समबको बढ़े आनंदसे 
व्यतीत कर दे दें । 

दिन दिनमें नये नये शुभ समाचार मिलते हैं | प्रतिदिन महलमें 
कोई मंगल कार्य चढता है | बार २ नये २ आनंद विलात्त होरहे हैं, 
इस प्रकार वे अपने सातिशय पुण्यके फलको आत्मप्ताक्षीमें अनुभव 
करके उते आतक्षेत्रते कम कर रहें हैं । 


रे का 


१ मरतेद - वेभव 
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एक दिनको बात है, मरतज्ी जानंदसे महरूने विरजे हैं । एक 
दूतने आकर समाचार दिया कि कच्छ और महाकच्छ योगीकों केवल- 
ज्ञान हुआ है | कच्छ और मरह्ऊच्छ योगी खाप्त भरतजोके मामा हैं, 
हपलिए उनको यह समाचार सुनते ही बढ़ा हष हुआ। पद्टरानी 
सुमद्रादेवी दपेके मारे नाचने लगी, माता यशधत्रतीके आनंदकी सीमा 
ही नहीं, इस प्रकार मढ़लमें आनंद ही आनंद हो रहा है । 

हतनेम अनतवीये मुनिक्ी भी कवलज्ञान होनेका समाचार मिला । 
अनंतवीये भरतके छोटे भाई थे । म(तजी पुनः दृषेभरित हुए। पमा- 
चार जो लाया था उते रतनवल्नादिक खूब इनमें दिए गए। इसीका 
नाम तो है धमानुत।ग | भरठजोके हृदय व घर्मानुताग कूटकूट कर 
मरा हुआ था यह कदनेको आवश्यकता ही क्‍या है ? 

इतने उन आये हुए सज्जनोंते पह पूछा कि हमारे भुतवलि 
योगींद्र कैसे हैं ? तक वे कटने लगे कि स्वाभिन | वे फेलासपररतकों 
छोड़कर गजपिप्रिन नामक घोर भरण्यमे तपश्चर्या कर रहे हैं। उनके 
तपका वणन मी सुन लीजिये । 

अबसे उन्होंने दीक्षा ली है तबसत वे भिक्षाक्े लिए नहीं निकड़े 
हैँ, वृक्षशोषण करने योग्य धूपन॑ खड़े होकर आल्लनिरीक्षण कर रहें 
हैं। एक दफे मिची हुई आखे पुनः खुछी नहीं, एक दफे बंद को हुई 
भोठें पुन: खुली नहीं, दीघकाय का्योत्सर्गत्ते बढ होकर खड़े हैं, लोक 
सब आश्चर्यके साथ देख रहा हैं । 

उनकी चारों ओर बंवई उठ गईं है, छताये सारे शरीर व्याप्त 
हो गई हैँ, अनेक सर्प उनके शरीरमे इधर उधर जाते हैं, परंतु वह 
योगींद्र वित्तरों अकंप करके पत्थरकों मूर्तिके समान खड़ा है । 

यह सुनकर भरतजीकों भी आश्चये हुआ । दीक्षा ढेक! एक वर्ष 
होनेपर भी ठबसे मेहके समान खह्ा हैं। भगवान्‌ ही जाने उसके 
तपोबकरूकों | इतनी उपग्रता क्‍यों ! दृद् सब विवारोंकी! भगवान्‌ आदि- 

है 


श्रण्पारोह णसंधि ३ 
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नाथपे हो पूछेगे, हत विचारते भरतज्ञो एकदम उठे व विमानारूढ 
होकर आकाश मागेत्ते केछ|सपरतपर पहुंचे, समवसरणने पहुंचकर 
पिताके चरणों भक्तिपते नमष्कार किया । तदनंतर कच्छ केव्छी, 
म्रदाऊच्छ केतरली वे अनंतव्रोथक् छोकी वंदना को, एवं बाद अथवान्‌ 
वृषम को भक्तिसति पूजाऊर उन तीनों केबलियोंको भी पूजा को। 
स्तुति की | भक्तिपृूतक्र विनय किया और अपने योग्य स्थानमें बैठकर 
प्राथना करने छगो कि भगव्रान्‌ बाहुब्नलि योग के कर्मकी इतनी उम्रता 
क्यों ? अत्यंत घोर तपश्च या करने पर भी केवल ज्ञानको प्राप्ति क्‍्थों 
नहीं दो रही हे ! 

तब भमगवानने भरतजीसे कहा कि हे भव्य | घोर तपश्चर्या होने 
मात्रसे क्या प्रयोजन ? अतरंगयें कषायोंके उपशमकी आवश्यकता हैं ! 
हस चंचक चित्तको आत्नकलामे मिलानेक्ी आवश्यकता है | 

क्रोध, मान, माया और छोभके बोधपे जो अंदरस बेध रहे हैं 
उनको बोषको प्राप्ति कसे हो प्कती है ? उसके लिए अपने बित्तको 
निभल करके आत्मत्तमाषि में खड़े होनेकी जरूरत है । 

बादरके तब पदार्थोकों छोढ सकते हैं | पर॑तु अंतरंगके शल्य 
को छोडना कठिन द्वोता है| कपडेको छोडने मात्रप्ते तपवी नहीं 
होता है । सर्प कांचलीकों छोढनेपर क्‍या विषरद्वित होता है! 
कभी नहीं । 

मनको निर्मेलता होनेपर द्वी भाश्मप्ुखका लाभ होता है। उस 
को प्राप्ति घुनिर्योक्रो भी कठिनतासे होता दे | पर इतने बढ़े राज्यका 
भार होते हुए भो तुम्दारे लिए वह आत्मसुख सहज भिछा | 

भरत | छुनो, धानक छिछकेकी निकाल रर जिस प्रकार चा|वल 
पकाया जाता है उसी प्रकार पंचेद्रियतबंधि विषयोंक्री त्याग कर सब 
आशस्मनिरीक्षण करते हैं । परंतर तुम उस पंचेद्रिय विषयके बीचमे रहते 
हुए भी आत्माकों नि्मे बना रहे दो, हसछिए तुम्र ऋषियोंते भी श्रेष्ठ 


7 मरतश-वेभव , 
हो | चावलके भूपेझों अलग करझे केत्रल सफेद चावलको जिस प्रकार 
पकाया जाता है उसी प्रकार शरीरके वस्रको छोढकर आल्षध्यान कुछ लोग 
करते हैं। परंतु तुम तो झरोरका वल्लादिस अ्रृंगाशकर ध्यान करते हो | 

अतरंगकी शुद्धिके लिए बाह्यसस्तु संतत्तिका कोई परित्याग करते 
हैं । परंतु फोई बाह्य वसुब्रोंके द्ोते हुए उनमे श्रांत न हो+र अंतरय 
से शुद्ध होते हैं । 

आमृषणोंक्रो पहनकर आल्मषध्यान करते हुए आत्मसुखको प्राप्त करने 
वाले मृषणश्षिद्ध हैं,कोईर भृूषणोंकों व्याग कर आत्मसंतोष घारण करते हैं | 

हम सपने बाह्य पदार्थोकी छोडकर आत्मध्यानमे के्रलज्ञानको 
प्राप्त किया | भोर तुम तो बह्य पदार्थोके बीचें रहते हुए मी आत्त 
सुखका अनुमत्र कर रहे हो, इसलिए तुम धन्य हो । 

जिन नहीं कट्लाक!, तपली नहीं कहलाकर अनुदिन आक्रानु- 
मवर् प्र्म होकर उप्त आत्षप्रिद्धिकी पारदह हो, तुम भाग्यशाली हो । 

तब भरतजीने गिनयत्त कहा कि छामिन्‌ ! आपक हो प्रसादमे 
उत्तन्न मेरे लिए केवर्पको पिद्धि हो इसो आश्चयेक्री क्या बात है। 
यह सब आप ही की महिमा है ! ठीक है। कृतरानिधान ! कृपया 
यह बताते कि बाहुबलि योगीके अतरंग्े क्या है ? हे चिदमलेक्षण 
व चित्रकाशक ! मुझे उसे जाननेकी उत्कुंठा है । 

उत्तरमें भगवानने अपने दिव्यवाणीप्त फरमाया कि “' है भरत ! जब 
वह बाहुबक्ि तुमसे अलग होकर आया तब उसने कुछ क्टु॒ वचन 
घुना, उस कारणसे उसके द्ृदयमे क्षोम उत्पन्न हुआ, अतरव 
तपोभारको प्राप्त किया है | तुझारे दो मित्रोंने उसे कद कि हमारे 
राजाके राज्यके अत्नपानक्ो छोड़कर भर कहां तम्श्वर्या करोगे ! 
जावो, इस प्रकार कहनेक बाद वह खिन्न मन द्वोकर चला गया । यहां 
आकर उसने दीक्षा ली । मोक्षमागका उपदेश सुबा, बादमे भात्र- 
निरीक्षण करनेके लिए जंगल चकृ। गया | परंतु वहांपर भी मनभे 


श्रेण्यारोह णप्ंधि. |] 


शल्य है कि यह क्षेत्र चक्रततिका हे | इसलिए उसने मनर्म निश्चय 
किया है कि हस भरतके क्षेत्रम अन्नपानको ग्रहण नहीं करूंगा | समक्ष 
कर्माकों जलकर एकदम मुक्तिको ही जाऊंगा, इध विचारसे वह खड़ा 
है । अतएव गवके कारणप्ते ध्यानकी सिद्धि नहीं हो रही है । 

पतरतके समान खड। द्वोनेपर क्या होता है, परंतु गरवेंगलित नहीं 
द्ोता है, तुझारे राज्यपर खा हूं, इस बातका शह्य मनभे द्वोनेसे 
भा[र्ननिरीक्षण नहीं हो रहा है। भरत | व्यवहारधर्भ उसे सिद्ध है, 
पततु निरचयधमकी अवलूंत्र उतते नहीं हो रहा हैं । जरा मी कषायांश 
जिनके हृदबभ मोजूर हो उनको वह विरचयधर्म साध्य नहीं हो सकता 
है | एक वर्षते उपवासाभि व कपायाभिप्ते जल रहा है, परंतु कुछ 
उपयोग नहीं हुआ, आज तुम जाकर वंदना करोगे तो उप्तका शल्य 
दूर होता है, भर ध्यानकी पिद्धि होती है । आज उसके धातिका 
नष्ट हो जायेगे । उस मुनिको कवलज्ञ।न सूथंक्रा उदय होगा | इधलिए 
“४ तुप्र अब जावो ” इस प्रका' कहनेपर भरतजी वद्ांते गजविपिन 
तपोवनक्री भोर रवाना हुए | 

बड़े भारी भयंकर जंगल है, सर्वत्र निस्तब्धता छाई हुई, आगके 
समान संतप्त धूप है। अपनी दीघे भुजावोंको छोढकर आंखोंको मीचका! 
अत्यंत दृढ़ताके साथ बाहुब॒छि योगी खड़े हैं | मरतजीको आश्चर्य हुआ | 

तीत्र धूपभे खड़े हैं, शरीरतक बंवई उठो है, धूपसे लताये सूद 

बर झरीरमे चुमने छगी है। विद्यापरी ब्षियां ब्राह्मी और सुंदरीके 
रूपको धारण कर उत लतावोंको अलग कर रही हैं। 

सज्नोत्तत भरतजीने उसे दूरसे देख लिया व “ भ्ुज्तनलि 
योगीशराय नमो नमो विजरात्मने नमोस्तु ”” इस प्रकार कहते 
हुए उनके चरणों में मस्तक रवैंखा | तदनंतर मुनिशज बाहुबलिके सामने 
खडे होकर इस प्रकारके वचनोंका उच्चार किया जिप्तसे वह दुष्ट कर्म 
घबराकर भाग जावे । भरतजीने कद[--- 


६ भरतेश-१ैभव. 
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गुरुदेव | आपके मनमे क्या है यह सब कुछ में पुरुनाथप्त जान 
कर आया हूं। इस प्रथ्वीकों आप मेरी समझ रहे हैं यद आइचर्यकी 
बात है | जिम प्ृथ्वीको अनेक राजात्रोंने पहिले भोग लिया है और 
जिसका शातन वनमानों में करता हूं, भविष्यमें दूधरे कोई करेंगे, 
एसी वेश्यासहश इस मूनारीकों भाप मेरी सम्रझ् रहे हैं। क्‍या यह 
बुद्धिमानोंको उचित है ! 

योगिराज | विचार करो, छितानेकी क्या बात ? जित्त समय 
पट्खंढ को तिजवकर में वृषभाद्विपर विजयशासनको छिखनेके लिए गया 
था वहांपर मेरा शाप्तन लिखनेके लिए जा नहीं थी। सारा पवव॑त पृर्नके 
राजावोंके शासनसे भरा हुआ था, फिर मुझसे एक शाप्तनकों उससे 
घिसाकर भेर शाप्तन छिखत्राना पढ़ा, एप्ता अवस्थाम इस प्रथ्वीको आप 
मेरी कद्दत हैं क्या ! इस .जमीनकी तो बात ही कया है, यह मद्दो है, 
स्वतके रत्नमय विमान, कह्यवृज्ष, आदि स्वर्गीय विभूति भी देओोंकी 
नहीं द्ोती है, उनको छोडकर जाना पढ़ता है, फिर इस प्रथ्वी और 
मनुष्योंकी क्या बात है ! फिर आप यह प्रथ्वी भरी कैसे १हते हैं ! 

गुरुदेव | विचार तो कीजिये, यह शरीर जब अपना नहीं है तब 
अन्य पदार्थ अपने केसे हो सकते हैँ | भरतजीके वचनको सुनते हुए 
बाहुअलिका ग१ गछित हो रहा था।। “ और देखो, तुप्त इस प्रथ्वीको 
तृणके समान समझकर लात मारकर भाये परंतु में उत्ते छोड नहीं 
सका, इसलिए तुम गुरु हो गए भें ह्पु ही रहा | ” इसे सुनते ही 
तुनिराजका मान और भी कम होने छगा है । 

भवश्रमणकं लिए कारणभूत शह्यभूतको वाक्यमंत्रस्ते चक्रवर्तिने दुर 
किया । अब उस योगीका चित्त शांत हुआ, ध्यानसंपत्िकी पाप्त हुई। 

मरतजी भी बहुत चुर हैं, उस दिन अनेकों नमस्कार किए 
हुए गाईको आज मुनि द्ोनेस्ते नमस्कार किया है। उप्तमे मुनि होकर 
मो बाहु१लिके मनमें संक्‍्लेश हुआ परंतु गृदस्थ दोनेपर भी . मत जो के 


श्रेण्यारोह्ण संबि. ७ 
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मन कुछ नहीं | क्या ये राजा है या राजयोगी है ?! शरीरबो नंगा 
कर ओर मनको अधकारम रखरूर वह बाहुबली योगी खड़े थे। 
उनके मनगें जो शल्य था उप भरतजीने दूर किया तो दोनों में संयम 
किसका अधिक दै | 

इस सम्राट्कों बाह्मत्रें सब कुछ है तो क्या बिगड़ा ! और इस 
वाहुबलिने बाह्यमे सब छोढ दिया तो उप्त क्या मिला ! जो आत्म से 

चर ण्खू 5 हू ॥ै श ५ 
बाह्य हूँ वे बाह्य) घोर तपश्चयां करे तो भी कोई उपयोग नहीं होता है । 


भवितात्म मरतजोक वचनकोी सुनते २३ चितका अंधकार दूर 
होता ज। रहा था, दीपकक समान आत्मरूपका दर्शन हो रहा था। 


चित्तके श्तमस्त व्यग्रमावोंक्री दूर करके अपने चित्तकों योग्य दिशा 
में लगानेपर विषयग्रामकों ओरस उपयोग हट गया | अब उनका शरीर 
मी अत्यंत निष्कंप हुआ हैं । हे 

सबपे पहिछ आज्ञातिवय, विषाकविचय, संस्थानविचय व अपाय- 
विचय नाप्रक व्यवद्रधर्मष्यानकों पिद्ध कर लदनंतर शुद्धात्मस्वरूप में 
हूँ इस धमका उन्होंने अवरंबन किया। 

सबसे पहिले पिद्धोंका ध्यान किया | तदनंतर अष्टगुणयुक्तसिद्वोंके 
समान में हे इस प्रकार अनुभव करते हुए निरंजनसिद्धका दशन किया। 

अतरगग जैसी २ विशुद्धि बढती जाती थी पैसे ही आक्षज्योति 
उज्वरू होकर प्रकाशित होती थी । वही निश्चयोज्नकू धर्म है । 

दर्शन, ब्रतिक, तापति और अप्रमत्त इस प्रकार चार गुणस्थानोंमे 
उत्त उज्वल धमेको प्राप्ति होती है । भतएव उसके अवर्ंबनसे 
बाहुबलि कर्मकी निजेरा कर रहे हैं । 

ध्यान करते समय वह ज्योति प्रकाशभान होकर दिख रही है, 
पुनः उसी समय वह दुंधली दो जाती है। इस प्रकार हजारों बार 
होता है, भर्वात्‌ दजारों बार प्रमत्त भोर अप्रभत्कौ परावृत्ति होती है। 


८ भरतेश्च-वेमव . 


उज्वल प्रकाश जिस समय्र दिख रहा है तब अपमत्त अवस्था है। जब 
वहां अधकार आता है तो प्रमत्तरशा है। प्रपत्त और अपमत्तका यही भेद है| 

हस प्रकार इस आलाकओो मोक्षके प्रधान मारे पहुंचकर अप्रभत्त, 
अपूवकरण व अनिव्रत्तिकण इस प्रकार करणत्रयका मवरूंजन वह योगी 
काने लगा तब ध्मयोगका प्रभाव ओह भी बढ गया । 

पुनः: जब उन्होंने एक्राग्रताप्त निश्चय घमयोगका अवरूबन किया 
तो निरायाप नाएक, सुर व तिथगायुष्य नष्ट हुए । ठदनंतर तल््षण 
अनेतानुबंष क्रोध, मान, माथा, लोभ, सम्यक्त, मिथ्याल और प्तम्य- 
डुमिध्यात्व इप्त प्रकार सप्तप्रक्ृतियोंक्रा सर्वथा अभात्र द्वोनेपर क्षायिक 
सम्यक्लकी प्राप्ति हुईं । 

तप्तप्रकृति ही आआके संप्तार पश्रिपणके कारण हैं, जब उनका 
अभाव होता है तब आालागे नेगेस्य बढ़ता हैं । सम्यक्लने हृढता 
आती है| हइपे क्षायिकृप्तस्थयक्त भी कट॒ते हं। दृक्ष्वाकु सम्यकत 
भी कहते हैं । 

अप्रमत्त गुणत्थानते आगे बढ़, अयूवकरण नामक आठवपे गुण- 
स्थानतें आरूढ हुए | उप्त स्थानों प्रथम शुक्लूष्यानक्री प्राप्ति हुई । 
वहांपर दो प्रकाके शुक्लष्पानकी प्राप्ति होती है । एक व्यवहारशुक्ल 
और दूसरा निश्चयशुक्रकू । व्यवहारशुक्छपते देवगतिकों पा सकते हैं, 
निश्चयशुक्लप्ते मोक्षको प्राप्ति होती है । 

उपशमश्रेणीम जो चढते हैं वे व्यत्रहारशुक्लका अववन कर 
उसके फलसे स्वर्गगातिकी पति हैं | क्षकक्अणीमें चढकर जो निश्चय- 
श॒ुक्कका अवलंइन करते हैँ वे अपवर्गकों (मोक्ष को) ही पाते हैं । 

श्रुतविकरपसे बढकर आत्मा दिखनेत्राला प्रकाश ही व्यवहा९- 
गक्‍्ल हैं। सेरण विकशपोंके अभाव आत्मकलाको वृद्धिप्ते आलज्योंतिका 
दर्शन जो द्वोता है उप्ते निश्चयशुक्ल कहते हैं । 

मह्तकप्ते लकर अंगुष्ट तक चांदनोंके शभ्र प्रकाशकी पुतलोके समान 


अंप्यारोहण संधि. ९. 





आत्मा दिखे ए4ं बीचबीचर्मे उतने चंचलता पेदा होजाय उसे व्यवद्दार- 
शुक्ल कडते हैं | यद्दि निश्चरुता रहे तो उपे निश्चयशुक्कू कइते हैं । 
इस प्रकार बाहुब॒लि योगीन व्यवद्दारशक्लके अवरंबनसे करण- 
शत्रयकी रचना को, तत्क्षण नबल्यको वृद्धिसे निश्चयशुक्लका मो उदय 
हुआ | वहांपर आयुत्रिकका नाश हुआ । स्ादों कम।की स्थिति मो 
होली होती जा रहो हें ! 
तदनतर आगे बढ़कर अभिवृतकरण नामक नौर्म गुणस्थानपर 
आरूढ हुए, वह्ांतर पहुंचते द्ो ३६ कभप्रकृतियोंको नाश किया । 
इस प्रकार पहिलेस उप्त योग'ने गुणस्थनक्रमसे निम्न लिखित 
अकार कृम।की ंषब्युच्छिति को ! 
१-पिथ्यात, हुण्डकसंस्थान, नपुंप्कवेद, अप्तप्राप्तासपाटिका, 
.. एकेंद्रिय, स्थावर, आंतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्वीद्रिय, 
तींद्रिय, चयुरिद्रिव, नरकगति, नरकगव्यानुपूर्ती, नरकायु १६, 
२-अनंतानुबंधिकोपानभायालो भ,. स्यानगुद्धि, निद्वानिद्वा, 
प्रचका-पचला, दुर्भव, दुसस्‍्तर, अनादय, न्यग्रोघपरिमंइल, 
संस्थान, स्ातिपत्थान, कुठ्जप्त त्थान, वामनतं धथान, वज॒ना- 
रावसंदनन, नाराचसंहनन,  शअधनाधच, कीलितसंहनन, 
अवशप्तविहायो गति, ल्लीवेद, नीचगोत्र, तिथचगति, तियेच- 
गल्यानुपूर्ती, उद्योत, तिथचायु । 
४-अप्रत्याख्यात कषाय १, वजबूष भताराचसंदनन, ओऔदाशिक शरीर, 
ओऔदारिक अंगोपाग, मनुष्यगति, भनुष्पगत्यानुपूर्ती, मनुष्यायु । 
७-प्रत्याउ्यानक्रषाय ४ 
६-अख्विर, अश्युभ, अप्तातविदनीय, अयद्य:कीति, अरति, शोक 
७-देवायु । 
८-प्रथम भागमे निद्रा, प्रचला छटे भागे तीयकर, निम।ण, 
प्रशस्तविहायोगति, पंचेंद्रिय, तेजत, का्मण, आह्वारकशरीर, 


१० भरतेश्ष-वैभव., 
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आदारक अंगोपांग, समचतुरस्पतत्थान, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, 
पैकियिकशरीर, परेक्रियिक अंगोपांग, वर्णादि ७, अगुरुरूधु 
उपघात, प(घात, उछ्वास, श्रस, बाद, पर्याप्त, प्रयेक, स्थिर, 
शुभ, सुमग, सुस्तर, आदेय ७ वे भागते हास्य, रति, भय, जुगुप्सा। 
९-पुरुषत्रेद, संज्वलनक्रो धमानमायाछोम । 
हत प्रकार उपयुलिद्वित कर्मोंकों दूर फर नवगें गुणस्थानके 
अंत+ बादरलो मऊ साथ मायाक्रो भो दूर किया | तब उद्त योगीने 
पृक्ष्मसांतताथ नामक दपते मुगख्थानमें पदापण किया। वहांपर सूद्ष। 
छोमका भो नाश क्रिया, उप्तो क्रय मोइनीय फमकी अवशेष 
प्रकृतियोंकी नष्ट कर आगे बढ़े | उपशांत कषाय नामक ११ वे गुग- 
स्थानपर आरोदण न कर एकदम बारहवें गुणप्थानमे है आरूढ हुए । 
क्पोंकि ये क्षपक श्रेणीरर चढ़ रहे हैं | उप्र क्षोणक्षाय नामक बार- 
हवें गुगस्थानपर आरूढ होते द्वो द्वितीय शुक्लृष्यानकी प्राप्ति हुई। 
बड़ांपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण व अंतराय कथ पूर्णतः नष्ट हुए । अर्थात्‌ 
घातिया करन दूर हुए वह योगी जिन बन गये । 
क्षुषा, तृषा, आदि अठारह दोष दूर हुए। उस्त समय सयोग- 
केवली नामक तेरहवत गुगध्थानपर थे थोगी गारूढद हुए | हवाके समान 
चलित होनेवार। वित्त अब दृढ़ होगया है | अब्र उसका संबंध शरीरके 
साथ न होऋर आताके साथ हुआ ह& । चारित्रमोहनीय कक सर्वथा 
नाश होनेते यथाख्यातचारित्र होगया है | मोइ नाम अंपकारका हैं। 
उसके दूर होनेपर वहांपर एकदम प्रकाश दी प्रशाश है | आलाते 
की स्थित्वा हुईं है। मालावें आल्माका स्थिर होना हसीको 
कोई सुखके नामते वर्णेन करते हैं । 
ज्ञानावरण व दशनावरणके सवेधा अमात होनेके कारण अनंतज्ञान 
व अनंतदक्ञेनका उदय हुआ | एवं आत्मीय शक्तिके प्रगट होनेगे विध्न 
कारऊ अंतरायके दूर होनेसे अनंतवोरय व अनंतप्तुखकी प्राप्ति हुईं। 


श्रेण्यारोहणसंधि. ११ 
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हस प्रकार ६३ प्रकृतियोंकरा नाश होनेगर उस्त आल्लार्मं विशिष्ट तेज 
प्रजलित हुआ | मघमंइलपे बाहर निकले हुए सूर्यमंडलछके समान उच्त 
आतामे केउलज्ञानज्योति जागृत हुई | 

तीन लोकके अदर व बाहर हिथित सर्र पदार्थोकों वे अब एक 
समय जानते हैं । तन लोकको एक साथ उठा सकते हें, इतना 
धामथ्4 अब प्राप्त हुआ है । विशिष्ट आतलोत्य सुश्रक्ी प्राप्ति हुई है । 
विशेष क्या ? इन्ही भ॑ नवत्रिष लब्धियोंका अंतर्भोव हुआ | 

इस प्रकार आलतिद्धि द्वारा बाहुबलि योगीने कमाको दूर किया 
तो ए+दम हस धरातलप्त ५००० धनुष ऊपर जाकर खड़े होगए | 
उच्च समय एक पर्वत ही ऊपर उड़ रहा हो ऐसा मादप हो रहा था | 
उप्ती समय चारों ओरसे नर, सुर, व नागलोकके भव्य जयजयकार करते 
हुए वहांपर उपस्थि३॥ हुए | कुबरन भक्तिपते गंधकुटकी रचना को | 
आकाश बीचम गंधघकुटीकी रचना हुई थी, उस गंपकुटो भें स्थित 
कमलको चार उंगुल छोड़कर बाहुबलि जिन खड़े हैं | परभोदारिक 
दिव्य शरोर्स अत्यंह ठुदर मालम हो रहे हैं । 

मरतजी हृषमरित हुए | आनंदसे कूदन लग। अंत भक्तिप्ति साशंग 
नमस्कार किया व उठकर भक्तिस बाहुबलि जिनकी स्तुति करने लग । 

भगवन्‌ | आपको मेर द्वारा कष्ट हुआ भें बहुत ही हातमागी हूं । 

उत्तम भुजबलि भगवंतन कहा कि अव्य | यह बात मत 
कहो, टुप्क-ने मुझे उस प्रकार कराया, भ९ पापने मुझसे तुम्दार प्ताथ 
विरोध कराया, ओ₹ अभिवानने तपश्चयक्ति लिए भिजवाया व उध्ती 
अभिमानके साथ तपश्चर्या भी को परंतु उपयोग नहीं हु । भरे 
पुण्यव द्वी तुपक्रों बुलबाया, इसलिए मुझ ही मुझे सुख हुआ। कहद- 
नका तात्पय यह है |$ पापत्त दु:ख व पुण्फ्से छुखकों प्राप्त होती है | 
परंतु इसे वितकपृूवंक ने जानकर संप्तारम हमें सुख दु ख दूप्तरोंत्ते हुआ 
हस प्रकार अज्ञानी जीव कट्दा करते हैं | दुःख छुलको समभावमें अनु- 
भत्र करते रहनेपर आह्तिंद्व दोठी है । 


१२ मरते श-परे भव, 





शरीरके संबंधस होनेवले सुख दःख सचमुच स्वप्यके समान हैं 
वे देते २ नष्ट होत है । 

परंतु पवित्र आम्मसुल्ल एक मात्र जविनदरर हे, उप दुख सदर 
सामन देवोंका सुख भी विदुमात्र 6 । 


कक | ष् हि रन ७ ि 

मद्र ! मेरे कम कठोर है। इसलिए उनको दृर करनक लिए 
कठिन तपश्चर्यां कौनी पड़ी । परंतु तुम्हारे कम कोमल है | इसलिए 

ज्खु $| रु ० चोट ्जू 55 - 
भोगमठ ही वे जारह ६ | ह4 इसो प्रकार मुक्ति जान का थ, 
इसलिए यदट सब हुआ | तुम्द उप्ती प्रकार सुखक्क भोगत २ मुक्ति 
जानेका है, कर्मलेपके दूर होनेपर तो सब एक परीखे 6 | कि! कोई 
अतर नहीं रहता है | इक प्रकार परमात्मा बाहुबलि ज्िनन कहत हुए 
भारतजीपते यह कहा कि अब हमें केलास पवेतकोीं ओर जाना है. 
तुम भत्र अपन नगरकों चल जावो | 

भरतजीने उस्ती रूमय बाहुब॒लोकवलोक चरणो॥ साष्टांग नपस्‍्कार 
कर अनेक दोंके क्षाथ अयोध्याफी ओर प्रस्थान किया । 


तद 4तर बाहुबलि केत्रलोकी गंधकुटीका फेडाप्त पत्रतक्ो ओर 
विहार हुआ | उध् समय अनेक देवादिक जयजयकार शठ्द कर रहे थे , 
हथर अपने परिवार साथ भरतजी अपन नगरकी ओर जा रहे हैं । 

मार्ग मरतजीके हृदयंगे अनेक विचारतरंग उठ रहे हैं। आनं- 
दस दृदयकमल विकृत्तित हुआ । ध्यान-साम्थ्थप्ते जब भुजवलीक; 
कर्म दूर हुआ एवं केवलज्ञानकी प्राप्ति हुईं, इस बातकोी बार २ याद 
कर आनंद मान रहे हैं | उनको इतना आनंद हो रहा है कि बाहु- 
बलिको केवल्य प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु खतःत्रो जिनपद प्राप्त हुआ 
हो, इत प्रकार आनंदित होते हुए वे अयोध्यापुरम प्रवेश करके महल॥ 
पहुंचकर केलासको जानेके बाद बाहुबलिको फेवल्य प्राप्त द्वोनेतरेका 
सब वृत्तांत माता व भपनी पतलियोंप्ते कहकर भानंदसे रददने लगे | 


स्वयंवर्‌ संधि. ! ३ 


भरतजी सचम॒चमे पुण्यशाली महात्मा हैं | क्योंकि जिनके का/ण 
से बड़े बढ़ योगियोंके दृश्यक्न भी शल्य दूर हो एवं उनको ध्यानको 
तिद्धि होकर कवल्यकी प्राप्ति हो, उनके पृण्यातिशयक्ना वणन क्‍या 
करें ? इस एकमात्र कारण यह है कि उन्हें माल्म है कि आता 
साधनकी विधि क्या है ? परपदाथोंके कारणते चंचछ होनेवाल आत्मा 
को उन विकल्पोंत्ते हटानिका तरीका क्या है ? उसी अनुभत्रका प्रयोग 
ब।हुब॒लिक शल्यतो दूर करनतें उन्होंने किया । 


इसक॑ अछात्रा वे प्रतिनित्य व परमात्ाकों इप खूप्न स्मरण 
करते हैं कि-- 
हे परमात्मन्‌ ! आप पहिले अत्पप्रकाशरूप परमंध्यानसे 
प्रकट होते हैं | चित्तका नेमेल्य बढनेसे अत्याधिक उज्वल प्रकाश 
रूप शुक्ृध्यानसे प्रकट होते हैँ | इसलिए है चिदंबरपुरुप ! मेरे 
हृदयमें बन रहो 
इति-श्रण्यारोहण संधि । 


हक दर 
अथ स्वयंवर संधि. 

भगवान्‌ बाहुचलिखामी, अनंतबीय एवं कच्छ महाकच्छ बोधि- 
योंको केवलज्ञान हुआ इससे भरतज्ी बहुत प्रसन्न हुए हैं। उसे स्मरण 
करते हुए आनंदसे अपने स्मयकों व्यतीत कर रहे हैं । 

महाबल राजकुमार व रत्नबल राजकुमारका योग्य वयर्भ बहुत 
वैभवके साथ विवाह कर पितृवियोगके दुःखको भुलाया । 

अपने दामाद राजकुमारोंकोीं एवं अपनी पृत्रियोंको कभी २ ब॒ुलवा 
कर उनको अनेक विपुल संपत्ति देकर भजते थे | इस प्रकार बहुत 
आनंदृध्त मरतजीका समय जारहा है । 


१४ मरतेश-पैभव, 


े+>-- 3»... ज-०+ -+ ४५ टी -+वपवसकत-3७-ल “८-००... / >+०+++२७-०-०- “7 5 >3>>--39 न >--2५..- न /र जनम... अत सी -म+-3-क्‍५२०...०-५७-०५-००५७१५9०५००-- 
कलजजे ला '- 5०७००: ४ 





इधर सम्राट्‌ अयोध्याम सुख हैं तो उपर युत्रराज अककोति- 
कमार अपने भाई आदिराजके साथ राज्यक्री शोभा देखनेके लिए 
पिताजीकी अनुमतीसे गये ६ | आर्याख०डके अनेक राज्यों में श्रमण करते 
हुए एवं वहांके राजावोंसे सन्‍्म|नतरो प्राप्त करते हुए आनंदतत जा रहे हैं । 

कुछ देशोंके संदशनके बाद कणटिक देशके राजाने उन्हें बहुत 
आदरके साथ अपने यहां बुलवाया व बहुत सब्मान किया । वह अके- 
की तिका खास मामा है । ऊंतरावती देवोीके बड़े भाई भानुराज है। 
उन्होंने अपने नगरत अ#कोति वे आदिराजका विशेष रूपसे स्वागत 
कराया | उस नगरकों उस समय किष्किधयुर कहते थ | परंतु कलि- 
युग आनिवर्गोंदि कहते है | वहांपर मानुराजने अपनी दो पुत्रियों का 
विवाह उन दोनों राजकुमारोंके साथ किया | भानुमतीका अऊकोतिक 
घाथ, वर्ततकमारीका आदिराजक साथ वित्राह्द हुआ । उसके बाद वे 
दोनों कुमार पश्चिपदेशकी ओर गये | 

इस समाचारकों सुनकर कुपुमाजी राण।फे भाई वीर विमलरा नने 
पौराष्ट देशके गिरिनगरको छाकर उनका यर्थेष्ट सत्कार किया। 
विमलाजी नामक अपनी पृत्रीकों अकैकीतिको समपण कर अपने छोटे 
भाई कमलराजकी पुत्री कमलाजीको आदिराजको समपंण किया | 

इस प्रकार अनेक देशांके राजावोंते सनन्‍्मानको प्राप्त करते हुए 
काशी देशकी ओर जाये | काशी नगरते प्रवेश करते ही वद्वांगर एक 
नवीन वार्ता सुननंध आईं । 

वादाणसी राज्यके अधिप्रति अकंपन राजा है। ठप्तकों पुत्री छुलो- 
चना देवोके स्तयंवरका निश्चय हुआ है | उपस्थित अनेक राजपुन्नोगे 
जिस किसोको पसंद कर वह सुलोचना माल इहालेगी वही उद्नका 
पति होगा, इस प्रकारकोी सूचना सबन्र जानेसे अनेक देशके राजकुमार 
वहांपर आकर एकत्रित हुए हैं। 

नारीके नामको सुनते ही कामुक जन हका बका होकर फू 
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सहित वृपर जिस प्रकार पक्षि दौडते हैं उसी प्रकार जाते हैं। 
हसलिए यहांपर मी हजारों राजकुमार आये हुए हैं । 

कमलके सरोवरको जिप्त प्रकार अमर हजारोंकी संर्यामें आते हैं 
उप्ती प्रकार कमलमुख्ली छुलोचनाके सयंवरके लिए अनेक राज- 
कुमार भाये हुए हैं । 

उन सबको आदर सतक्तार, स्नान मोजन, नाट्यक्रीडा भादियोंते 
भकंपन राजा संतुष्ट कर रहे हैं । 

सयवर भंडपकी सजावट होगई है| नगरका अंगार किया गया 
है । अब व सुछोचता देवी कर या परस्तोतक किसीके गड्े4 माछा 
ढालेगी, इस प्रकार लोग यत्र तत्र बातचीत का रहे दें । 

इप समाचारकों सुनकर अककीति व आदिराज एकांतमें कुछ 
विचार करने छो, क्योंकि वे भरतेशके द्वी तो सुपुत्र हैं। अकँको्ति 
आदिराजकुतरसे पूछने छगा कि भादिराज | क्‍या अपनेको काशीके 
अंदर जाना चादिए या नहीं ! उतरते आदिराज कहने लगा कि जाने 
पं क्‍या द्वानि है ! हमर आधीनस्थ राजाबंके राज्यको जानभे संकोच 
क्यों ? भौर उसमें हज क्‍या है ? उप्तकी पुत्रीके छोभते जैसे दुसरे 
छोग आये हैं उप्त प्रकार हत छोग नहीं भागे हँ। अपन तो पितात्री 
से कटकर देशकी शोभा देखनेके लिए निकछे हैं | यद्द सब लोकमे 
प्रसिद्ध है । यह काशी अपने ढिए रासेने हँ, उसे छोढकर जावे तो 
भी उप्ते गंभी(ता नहीं रहती, चाहे अपन यहांपर अधिक ने ठट्टर- 
कर आगे बढ़ सकते हैँ | इसे छुतकर अक्ीति कहने छगा हि 
हम देखनेके बाद वे दे जरदी नहीं जाने दंगे । फिर अपनेको स्वबंवर 
मेढपने जरूर के जायेगे । 

आदिराज पुनः कद्ने छगा कि भाई | स्वयंवर शाला द्वीन 
विचारवाके ही जाते हैं | ज्ञानी वहांपर जाते नहीं हैं। कदाचित्‌ जावे 
वो वह कुमारी किस्ती एक द्वी के गेम माछा ढालेगी। बारीक सबको 
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वहांसे खाली दाथपे ही वाषिप्त जाना पडता है । स्तयंत्रके पहिले प्रत्येक 
व्यक्ति उक्त नारीक़ो वेक्रे लिए आशा करते हैं। परंतु जब वह माला 
किसी एकके गलत पडतो हैं तब स्व लोग अपनी लज्ज्ञाकों बेच कर 
जाते हैं | भाई विचार करो, एक कन्याकी सब लोग अपेक्षा करे क्या 
यह उचित हे ? जब वह एक्क्रों पप्तंद करेगी तब बाकीके लोग तो 
भांड ही ठडरते हे न ? इसलिए अपनेकों वहां छब॑वर मंढपर्ते नहीं 
जाना चादिय | अपन अपने मुक्कामऊ स्थ,नत ही रहे । 

तब अकेक्नीति कदन लगा कि यदि उन्होंने पांत १डकर आम्रड़ 
किया तो क्या करना चाहिये यदि उप्त हालतने भो हम नहीं गय ता 
राजा अंपनको बड़ा दुःख होगा | और बाकोक राजकुमारोंकी भो बुरा 
लगगा | इपलिए क्या काना चादिये। तब आदितशज्ञव का कि 
इसके लिए में एक उप|य करता हैं । जब आपको थे आग्रद करनेक 
लिए आवब तब आप उनको कहें कि राजा अकंपन ' तुपने जिप प्रकार 
पत्र भजकर छय॑वरक लिए और लछोगोंकों बुलाया है पत्ते हम छोगोंको 
नहीं बुशया है | इत्तलिए हम लोग छबवर मंडपर्म नहीं आपको हैं । 

इप सुनकर अफकीतिन कहा कि शाहबस भाई ! शाहबासत ; 
मेरे हृदयमें जो था वड्दी तुमने कहा, ठोक है ऐप ही करेंगे । 

इस प्रकार दोनोने विचार करके आनंदके साथ काशीकी ओर 
आरहे हैं । 

युवराज भर्केक्रो्ति काशीकी ओर आरहें हैँ यह छुनकर अऊ- 
पनको बढ़ा हृष हुआ । उन्होंने निश्चय कि सम्र.ट्‌क। पुत्र अपनी 
पत्रीके विवादके लिए आरहा है | यह मेरे भाग्यकी बात है | हज रों 
भूचर व खेचर राजपुत्रोंक आनेते क्‍या? जब महचक्रभारी चक्रवर्ती 
के पुत्र भाहे हैं । भें सचमुच भाग्यशाली हूं। मेरे स्रामीके सुपुत्र 
किसी कारणसे आरदे हैं, उनका आदरसत्कार योग्य रीतिसे होना 
चाहिये | यदि उसभे किसी भी प्रकारकी न्यूनता रहेगी तो उप््ते भेरी 
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हानि होगी । इसलिए अथंत भय व मक्तिपते इनके छवागतको व्यवस्था 
करनी चाहिये इस रिचारसे अपन राजा उस्त ब्वत्रस्थामें छूगा । 

राजमद्रूको खालो कराकर स्रगे राजा अक्ंपन दूसरे एक घरमे 
निवास करने लगा | पुरे अनेक प्रकारको शोमा की गह | सब जगह 
समाचार दित्रा रबा कि करू व परसोंतक सम्रट्क सुपुत्र आरे दे । 

स्वयं राजा अऊंपन अपने पुरजन व परिजनोंके साथ ओर अनेक 
देशके राजा महासनजावोंके साथ युक्त होकर उनके, स्वागतके लिए 
निकरा है | ह्ाथने अनेक परकारकों मेट, वस््र, रतत बंपरे रेकर जाहढें 
हैँ। एक दो मुकामके बाद आकर सबने युत्राजका दर्शन किया, 
परम आनंदसे भट रखकर युतराजकी नभस्‍्कार किया । भककोति 
कुबारने उन सबकी उठनेके लिए कहां | व अकंपनराजाते प्रश्न किया 
कि राजन ! तुम्दारे साथ जो राजा लोग जाये हैं उनके आनका कक्‍ब| 
कारण है ! हम छोग जहां ठट्ठां देशको शोभा देखकर भरे हें | 
अभीत 6 देखने। आया था कि तत्तदेशके राजा दी दभोर स्रागतके किए 
आते भे । परन्तु यहां ओरही कुछ बात है । तुम्हारे साथ अन्य देशके 
राजा भी मिलकर आये हैं, यह आश्चयकी बात है। इसका कारण 
क्या है । क्या तुम्दां यहां कोई पूजा, प्रतिष्ठा उत्तव चाह है या 
विवाह है ! नहीं, नहीं, थे तो स्वबंवरके लिए भिह्े हुए माद्ुम होते 
हैं, क्‍यों कि इनकीं सजावट दी इस बातको कद रही है | तो भी 
वास्तविक बात क्या है ! कहो | 

उत्तरमें राजा अफंपनने निवेदन किया कि स्वामिन | आपने जो 
आखरका वचन कहा वह्ट सत्य नही है | मेरी ए+ पुत्री है। उसके 
स्ववंवरके लिए ये सब एकत्रित हुए ६ । आपके पधारनेसे परम संतोष 
हुआ, सोन| छुगंध हुआ । आप लोगोंके पषारनेसे साक्षात्‌ मततेशके 
आगमनका संतोष हुआ । आप दोनोंके पादरजते भेश्र राज्य प्रविश्र 
हुआ इस प्रकार बहुत धंतोषके साथ राजा अकूपनने निवेदन किक 
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इसी प्रकार भेघेश ( जयकुमार ) आदि अनेक राजावोंने उन दोनों 
कुमारोंका सागंत करनेके बाद अनेक भूचर खेचर राजावोंके साथ 
राजा अऊंपनने उनको काशी नगरमे प्रवेश कराया । 

नगद प्रवेश करनेक बाद अक्कीतिकुमारकों माहम हुआ कि 
अकंपन राजाने हप लोगोंक लिए राजमहलको ख,लो करके दूसरे 
स्थानमें निवास किया है । ऐसी ह्वालतमें क्या करना चाहिए इस 
विचारस अफरैक्रीति आदिराजकी ओर देखने लगा। आदिराजने कहा 
कि अपने अन्य स्थानमे ही मुक्काम करें | तब्र अकेक्रीतिन अकंपनसे 
कह[ कि आदिराजं क्या कट्ठता है सुनो। परंतु अकंपनका आग्रह था कि 
अपनी महलभे ही पदापंग करना चाहिये ; तब आदिराजने कहां कि 
तुम्दारी महलक़ी तुमने यदि हमारें लिए खाली की तो क्या वह हारी 
होगई ! कभी नहीं ! हमर छोग यहां नगरकी गलबलीमे नहीं रहना 
चाहते हैं | इसलिय नगरके बाइर किसी उद्यान कोई महल हो तो 
ठीक द्ोगा | हम वहींपर रहेंगे | तब अ#पनने कहा कि बहुत अच्छा, 
तैयार है, लीजिए | चित्रांगद नाप्रका देव पूर्वजन्मका मेरा मित्र है | 
उसने स््रयंवरके प्रधगकों लक्ष्य+ रखकर दो महलोंका| निर्माण किया 
है। उस स्थानकों आप लोग दखें | परम संश्रमके साथ दोनों राजपुत्र 
उस उद्यानकी ओर जाकर महल प्रविष्ट हुए । वहींपर उन्होंने मुक्काम 
किया | उनके परिवार सेना आदिन मो उप्त बगीचे।े बाहर मुक्काम किया। 

राजा अकंपनने पांच दिनतक अनेक वस्तुत्रोंको भेटमे भेजकर उन 
राजकुमारोंका हर प्रकारसे आदर सत्कार किया तदनंतर अनेक शजा- 
वोंके साथ आकर राजा अकंपन निवेदन करने लगे कि युवराज ! भेरी 
एक विनंती है। भाप दोनोंक पधारनेसे पहिले निरिचत किये हुए 
_मुहर्तको दालकर दो चार दिन व्यतीत किया । अब स्वयंवरके छिए 
कुलका मुह॒त बहुत भच्छा है। सो आप दोनों माई स्वयंवर मंढपमे 
पघारकर उस विवाहमे शोभा छांवे और हम सबको भानंदित करे । 


सस्‍्ववंत्र संधि: (९ 

उत्तरमं अकंक्रोतिन कहा कि अक्पन | हम लोग स्वयंवर मंडप 
नहीं आयेंगे, हमें आम्रद् मत करो | तुम निश्चित किये हुए कायेको 
करो, हमारो उप्तमें सम्मति है। जावो | अ#पनने पुनइव प्रार्थना की 
कि युवराज ! आप छोगोंके न आनिपर विवाह मंडपकरो श्लोभा ही क्या 
है । अत्यंत वेमवक्के साथ आप लोगोंको हम छे जावेगे | इस किए 
आपको पषारना ही चाहिये | अनेक राजावोंक साथ जब हस प्रकार 
अऋंपनने आ्रइ किया तब अकको तिने एपष्ट रूपसे कद्दा कि अकंपन ! 
छुनो, जेसे तुमने स्रयंतरके लिए सबको निमंत्रणपत्र भजा था, पते 
हम तो नहीं भजत्रा था | हम तो दशम विहार करते २ राहगोर द्ोकर 
यहांपर आये हैं । स्र4वरक लिए नहीं भाये हैं । इसलिए कन्यारूय॑मे 
अर्थात्‌ स्त्रयंवशमडपमें पद्पण करना क्‍या यह धर्म है। इसलिए हभ 
लोग नहीं अविंगे | ये सब राजा खास स्तरयंतरके लिए ही आधवे हुए 
६ । उनके साथ तुम इस कार्यशो करो । हम एक चित्तस्त इसमे 
अनुमति देत हैं । जाबो तुम्दारा कार्य करो । इस प्रकार समझाकर 
अककी तिने कहा | 

अकंपन कांपते हुए कद्दने छगा कि युवराज | आप लोगोंकों 
पत्र न भेजनमे मेहर कोई खात हेतु नहीं हैं । सम्र ट्‌क पुत्रोंकी में एक 
किकर राजा किस प्रकार पत्र भेजूं, इस भयतत मेंने आप छोगोंको 
पत्र नहीं मजा । ओर कोई अहंकारादि भावनासे नहीं । इसलिए आप 
को अन्यथा विंचार नहीं करना चाहिये | इस क्षतकों अ+पनने बहुत 
विनयक साथ कहा | 

अकेकोति कट्दन लगा कि समान वंशवालोंको बुलनेक लिए भय 
खानेको क्या जरूरत है ? संपत्तिमं अधिकता हो तो क्या है ? परंतु 
विना निमंत्रणके आनेवालोंकों वहांपर नहीं आना चाहिये, यह राज- 
पुत्रोंका धन है । हम यदि वहांपर आयेगे तो पिताजी नाहाज होंगे, 
हसलिए हम दोनों नहीं बायेगे | दमारे मित्र आजावेंगे, छथन्न देशके 
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राजाडोग ६ । खच हैं, थूचर हैं। जावो, अपने कार्यकों संपन्न करो । 

झुरचंद्र, शुभचद्र , गुणचंद्र, श्रीचंद्र, वरचंद्र, विक्रांतचंद्र, हरिचंद्र 
व रणचंद्र नामके अपने साथक आठ चद्रोंको अ्कक्रीतिन स्तर्यंवरमे 
जानेक॑ लिए कहा | उद्दृंहमति व सन्‍्मति नामक अपने दो भंशत्रियोंको 
भी वहांपर जानेक्री अनुमति दी | साथमे उनकी यह भी कष्ट दिया 
कि हम लोग यहांपर हैं इस विचार कोई संकोच वोरेकी जरूरत 
नहीं, तुम छोग भानंदत खेलकूदसे अपना कार्य करो। इस प्रकार 
पुरचंद्र आदि भाठ चंद्र, परत्वारके मुरूप सज्जन व उभय मंत्रियोंको 
अनुमति पमिलनेके बाद वे सब मिलू+र वहांते गये । 

दूसरे दिनकी बात है, नगर बाहर स््रयेवरके लिए खासकर 
निर्मित स्वयंघर मंडप आगत सब राजा दुपइरकों प्भारें इस प्रकारकी 
राजघोषणा को गई | इस राजघाषणा [ डिडोरा ] को ही प्रतीक्षा 
करते हुए समो राजपूत्र पाहलेते सबधजकर बैठे थे। इस धोषणाके 
पाते ही अपनी २ सना परिवार साथ एवं गाजबाजेके साथ स्ववंवर 
मंडपभ प्रविष्ट हो गबे। उस विशाल स्वयंवर मंढपने सबके लिए 
भिन्न २ आसनक्ी व्यवस्था को गई थी | उनपर वे बठ गये । राजा 
अकंपनने उन आगत शजात्रोंकोी तांबूल वल्ाभूषणादिकसे पहिलते 
बहांपर सत्कार किया | क्यों कि बादने किसी एकक गलेभे माहा 
पढनेके बाद ये सब उठकर चले जायेगे। 

सुछोचनादेवी अपनी परिवार सलियोंक साथ सुंदर पलकोपर 
चढकर स्वयंवर मंढपक़ी भोर भा रही है । 

वह परम सुंदरी है, स्वयंवरके लिए योग्य कन्या है, परंतु वह 
जिसके गलेने पाला डालेगी वह पुरुष बहुत अषिक वर्णन करने योग्य 
नहीं है। इसलिए छुलोबना देवीका भी यहांपर संक्षेपेत ही वर्णन 
करना पयोप्त होगा | यह भरतेशवैमव है | भरतचक्रवर्ति व उनक्री 
राणियोंका वर्णन जिस प्रकार किया जाता है उस प्रकार अन्य 
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लोगोंका करूं तो वह उचित नहीं होगा | तमबाषि उस स््रयंवरकी 
मुरुय देवीका वणन करना जरूरी है । 

मदनकी मदहइत्तिनी आरही है, भथव्रा मोइरथ ही भारहा है, 
सब लोग रास्ता साफ करें इस प्रकारको घोषणा परिवारनारियां कर 
रहो हैं। छत्र, चामर, पताका इत्यादि वेभत्र उप्तके साथ है। साथ 
गायन चल रा है, अथवा यों मालुष द्वो रही है कि कामदेवकी 
वीरश्री ही भारदी है। 

पल॒कोी$ पर्देते हटकर व खड़ी होगई तो वह कामदेवर्क स्यानसे 
निकले हु/ तहझवारऊके समान मालुत होरही थी | नहीं, नहीं, यह ठीक 
नहीं बना, भेघमंइलत बाहर आये हुए चंद्र धाके समान मालुम होरही थी । 
अथवा विद्युम्मालाक समान मालुम द्वो रही थी। स्वयंवरमंहपर्त पहुंचकर 
एक दर्फ समस्त खेचर भूचर राजावोंकरों उसने देखा | उस समय उसके 
लोवबन [ नत्र ] बहुत (दर वालुम हो रहे थे। सचमुचभ॑ ढसक! 
घुलोचना यद्द नाम उस समय साथंक हुआ। 

उसकी दृष्टि पडते ही सम्रस्त राजावोंकों रोमांच हुआ जिम 
प्रकार कि दक्षिणदिशाक्े वायुसे उद्यानके वृक्ष पलवित होते हैं। 
चंद्रमाकी कांतिको जिस प्रकार चकोर दृष्टिस देखता है उप्ती प्रकार 
इस सुंदरीके रूप% प्रति भोदित द्वोक/ वे राजा देखने ढगे हैं। सुदो- 
चनाके मुख, कंठमे, स्तनों में, बाहुओ में, कटिप्रदेशने उन राजावोंके 
छोचन प्रवेश कर रहें हैं, प्रविष्ट होनेके बाद वहांध्षे वे वापिस नहीं 
आ रहे हैँ यह भाश्चर्क्री बात है। बहुत दी लोनदृष्टिसे वे छोग 
देख रहे हैं | मिलनेका सुख उनको भांगे भिलेगा, परंतु देखनेक। सुख 
आज सबको मिला इस हर्षपप्े सब छोग प्रसन्न हो रहे हैं । एक ज्ञीके 
लिए सब छोग भसक्त हो रहे हैं, यह स्वयंवर एक भांडोंका खेल है । 

चित्तम रागभावसे सबको उस सुलोचनाने देखा, एवं सबने उस 
के प्रति आसक्त दृश्िति देखा है, यद्दी तो मावरति है। समंबर एक 
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परिद्ासारपद विषय है | आधे मुखर खोछक$र, भाखोंको फाड फाड- 
कर भ्रांत होकर उसकी ओर सब लोग देख रहे थ। भरतचक्रत्तिके 
पुत्र उस स्वयंवर॒नंडपम क्यों नहीं आये, यही तो कारण है। वे 
विवेकी सम्राटके सुपृत्र हैं । 

तुलोचनदिवी अपने ह्वाथम माला लेकर दाहिने और बांये तरफ 
बैठे हुए राजावोंको देखती हुई जा रही है | साथमे महद्रिका नामकी 
चतुर सखी है, यह सब राजावोंका परिचय देती हुई जा रही थी । 

यह नेपाल राजा है, देखो | सुलोचना आंग बढ गईं, उद् 
राजाका मुख एकदम फोका पड़ गया, चालमे चूके हुए नये बंदरके 
सप्रान उसकी हालत हुई । 

यह हम्मीर राजा है, देवि देखो | सुलोचना उसे देखकर आगे 
बढी | उस राजाकी आलखे भर आईं जेपे कि उम्तका बाप ही 
चल बच्ता हो। हु 

चीनदेशका यह राजा है, यह कह्नेपर उत्ते भी देखकर 
पुलोचना आगे बढो | वह राजा प्रिर खुजाते हुए अपने जीवनको 
धिक्कार रहा था। . 

यह लाटदेशका राजा है | सुछोचना उप्तकी परवाह न कर आगे 
बढ़ी | उसे बहुत बुरा मालम हुआ | मिलनेक लिए बुलाकर किसीको 
धक्का दिया तो जिस प्रकार होता हो, उप्त बहुत दुःख हुआ । 

गोडदेशके राजाको देखकर यह गांवडका गौडा होगा समझकर 
सुलोचना भाग बढो | 

बंगालके राजाकों देखकर भी आगे बढ़ी | वह बहुत घबरा 
गया । इस प्रकार वह भहँद्रिका अनेक देशके राजावोंके परिचयक्रो 
कराते हुए जा रही थी | 

अगदश, काइमीर, कलिग, कांमोज, सिहर आदि अनेक देशों के 
र/जावोंका परिचय कराया | परंतु वह सुर्लोंचना आंगे बढ़ती दी गईं। 
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पुनः महेद्रिका कट्टने छगी कि देवी | यह म्लेच्छमृमिके राजा हैं। 
ये विद्याधर गजा हैं। ये सूर्यवंशी हैं, यद्द चंद्रवंशी हैं | इत्यादि कहने 
पर भी सुलोचना सुनतो हुई जारही थी । 

गुणचंद्र, शुभचंद्र, रणचंद्र, ध्ु!चंद्र आदि अष्ट चंद्रोंका भी 
परिचय कराया गया | उनको तृणऊके समन समझकर भागे बढो। 

अनेक तरहके पुष्िपोंको छोड़कर जिप्त प्रकार भ्रमर आकर 
कमल पुष्पयके पाप्त ही खडा रहता है, उप्तो प्रकार वह सुलोचना देवी 
सबको छोड़कर एक राजाके पास आकर खडी हो गई । वइ भी 
परम प्रुंदर था | उसके प्रति देखती हुई वह खड़ी है, सुलोचनाके 
मनको भावनाको समझरर महंद्रिका कहने लगी कि देवी | अच्छा 
हुआ, झ्लुनो | इस+ भो परिचव करा देती हूं । 

यह दस्तिनापुरके अधिपति अपतिहत ध्ोमप्रम राजाका सुपुत्र है । 
सुपप्तिद्ध दे, कुछ्अ॑शमूषण है, कलाप्रवीण हे, गुणोत्तत है, भरतचक्र- 
वर्तिका प्रवान सेनापलि है | परत्ररुकालभेरव है, शत्रुवोंको मार भगा- 
कर वीराग्रणि उपाधिते विमूषित हुआ है | भेघमुख व कालपुख देवोंके 
साथ घोरयुद्ध किया हुआ यदद वीर है । इसका नाम मेपेश्वर है । 
इसलिए एस वीरको माछा डालो । इस प्रकार उप्त जयकुपारकी प्रशप्ता 
घुनत ही छुलोचनाने उसके गलम माला डाल दी | सब दासियोंने 
उस समय जयजयकार किया | 

माला गलेमे पडते ही सब राजावोंके पेटमे शूछ पैदा हुआ युद्धके 
स्थानसे जेंते भाग खड़े द्वोते हों उप्॑त प्रकार चारों तरफ भागने छगे | 

जयकुभार व सुलोचना द्वाथीपर चढ़कर महरूकी ओर रबाना 
हुए। अकंपन राजाने उनका यथेष्ट सरकार कर महलगें प्रवेश कराया | 
वे उधर आनंदसे थे | 

इधर स््रयंवरके लिए आये हुए राजा छोग किसी सद्ट्मे हारे हुएके 

समान, धन लुटनेके समान, विशेष क्या ! मा बाप मर गये हों उम्त 
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प्रकार दुःख करने छगे हैं | एक दूसरेके मुखको देखकर लण्जित हो 
रहे हैं | झेपहर इधर उधर जाते हैं | एक सत्रीके लिए सबको कष्ट 
हुआ, इस बातका कष्ट सबके हृदय हो रहा है । 


शुभवंद्र, आदि अष्टचंद्र भी बहुत दुःखो होकर ए+ जगह बैठे 
हुए हैं | वहांपर उद्ृंडमति पहुंचकर कहने लगा कि क्‍यों जी | आप 
लोग क्षत्रिय है न? आप लोगोंकों होन दृष्टेते देखकर सुलोचनाने 
उसे माला ढाल दी | आप लोग चुपचापक सरक गए £? क्या यह 
स््ाभिमानियोंका धर्म है ? आप लोगोंको भी उप्तको जरूरत नहीं, उत्त 
जयकुमारको भी न मिले, सब मिलकर युतराज अ+कतिक्रो उद्त 
कन्याकों दिशा दे । तब्र सब लोगोंने उप्त ओर कान लगाया । 


हाथी, घोड़ा, स्री आदियों में उत्तम पदाथे हमारे स्तरानियोंक्रो 
मिलने चाहिये । इस सोंदर्यको सत्री क्या इस सेवकके लिए योग्य है ? 
क्या यह मारी है ! आप लोग विचार तो करो । 

तब सब लोगोंने उक्तकी बातका समन करते हुए कहा कि उद्दृंड- 
मति ! शाहबास | तुम ठीक कहते हो । यद दुराग्रइ नहीं है, सत्य है । 

सबने उस बातको स्त्रकृति दो। अष्टचंद्र भो सहमत हुए | ठीक 
बात है । लोकम कर हृदयवालोंसे क्या क्‍या अनथे नहीं हुआ करत 
हैं । उदंडमतीने जिस समय गंभीरदीन वाक्योंत्ते लोगोंको बहकाया 
तब सब लोग उस अनीति भा्गेके लिए तैयार हुए | 


सन्मति मंत्रीने कहा कि उद्दंडमति ! ऐसा करना उचित नहीं है, 
बहुत अनये द्वोगा | उद्दंडमतीने कद्दा कि तुम क्या ज्ञानते हो ? चुप रहो । 

युवराज अर्ककीतिकों हम उत्तम कन्यारलकों योजना कर रे हैं, 
एसी अवस्थाम तुम उसमें विध्न मत करी। इस प्रकार सब लोग जोरपे 
कहने ढगे, तब सन्‍्मति मोनसे खडा हुआ | उद्ृण्डमतिने बह भी कहा 
कि उपायसे भें युवराजको समझाकर इस कार्य में प्रवृत्त करूंगा । 


लक्ष्पीन्तति विवाद संधि. २५ 


हस प्रकार अष्टचंद्र दुष्टमंत्रीक बचनको सुनकर विशिष्ट मंत्रीका 
तिरस्कार करने लगे तब वह सनन्‍्म्रति वहांसे चछा गया। सूर्यदेव मी 
इस अन्यायको देश न सकनेक॑ कारण अस्तंगत हुआ | 

दूधर दिन प्रात:काल युवराजकी कानमें सब बात ढालेंगे ह॒स 
विचारसे सब अपने अपने तुक्काममे गये । 

लोकम बहुत ही विचित्रता है, लोग अपनी २ मतलबसे वस्तु- 
स्थितिको भूलकर अनेक प्रकारके क्षक्केश, क्षोम आदिके वशीभून्र होत 
हैं एवं विश्वें अशांति उत्गन्न करते ६ | यदि उन लोगोंने आत्मतलवका 
विचार किया तो परततके लिए होनेवाले अनेक अंत:कलहका सदाके 
लिए अंत हो | इसलिए भमहापुरुष इस बातको भावना करते हैं, हभ 
सदा आत्मततको प्राप्ति हो । 

४ हे परभात्मन्‌ ! तुम परचितासे घुक्त हो, आकाश ही 
तुम्दारा शरीर है; ज्ञानके द्वारा वह भरा हुआ ६, अथवा श्लीत- 
प्रकाशमय तुम्हारा शरीर है, हे सत्पुरुष ! तुम्हारे लिए नमोस्तु है। 

हे सिद्धात्मन्‌ ! सुज्ञानशेखर ! पृण्यात्मावोंके पति ! गुणज्ञोंके 
गणनीय अधिपति ! लोक॒पुरु मरे लिए सन्मति प्रदान कीजिये ! 

इसी पुण्यमय भावनाका फल है कि महापुरुषोंके जीवनसे 
विश्वम॑ शांतिका संचार होता है । 
इति खयंवरसंधिः । 
मिल म मम 
लक्ष्मीमति विवाहसंधि । 

धूतेकि खलछको थोडा देखूं , एवं युवराज अऋशोतिके मंगढकी 
वा्तोकों सुनकर जाऊं, इप्त विचारसे सू्यदेव उदयाचल की ओरस आया | 

प्रात:काल उठकर मुखवक्षालनादि नित्यक्रमसे नियवृत्त होकर सर्व 
राजा उद्दंधतिकों साथमे लेकर अकंशीतिके पाप्त पहुंचे। वहां पहुंचते ही 
अकेक्रो तिने प्रइन किया कि आप छोगोंके कार्यका क्या हुआ १ तब सब 
लोगोंने उद्दंडमतित्ते कहा कि तुम अकेला बोलो | सब छोग मौनछे (हे । 
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उदृइपतिन विचार किया कि यदि भें यद कहूं कि सुलछोचनाने 
किप्ती एकके गलप॑ माह ढाल दो तो युतराजका मन उत्त कन्याक्री 
ओर आाकऊ़षित नहीं होगा | हसलिए अब किसी उपायसे इनको सब 
वृत्तांत कहना चाइिए | उप सनय युरराजकों बहकाते हुए कहा कि:- 

स्वामिन्‌ ! तह कन्या स्त्रयंत्रशालामे दाखल हुई तो किसीको भी 
अपने मनपे माकः नहीं ढाली, उसके मन न मालुप क्या था। बह़ां- 
पर आनिके बाद किपोके गल- माछा जरूर डालनी ही चाहिए, इस 
प्रकार उत्ते आप्तोन कड़ा | फिर भो व चुगचाप$क खडो रही । 
भालुन होता है कि वहां एकत्रित राजाबोम कोई पसंद नहीं आया । 
राजन्‌ ! उन कंचुकियोंको भपेश्वरने लांच [ रिश्वत ) दिया द्वोगा, सो 
उन्होंने मेपेश्वरकी खु३ प्रशंसा की | तथापि सुलोचनान उम्तको ओर 
दखकर अपने भुखकों फेर दिया। राजा अरंपवको चिता हु६। 

राजा अकंपनने विचार किया कि यहां उपाल्ित राजाओं १ किसी 
न किसीके साथ वित्राइ होना ही चाहिए | नहीं तो बहुत बुरो बात 
होगी | इस लिए उसके गले। माला ढाल दो इस प्रकार राजा अ्क- 
पनने कंचुकियोंत्ते सुलोचनाके कानमें कहलछया | तो भी सुलोचना 
तैयार नहीं हुई। इतने+ एक सखीने उसके हाथसे माला छोनकर 
म्रघेधरक गलेम ढाल दी व जयजय+।र करने छगी | राजा जकंपनने 
किसी तरह अपनी बेटोक़ी पति बनाया | वह सुलोचना भी अपनी 
इच्छा न होते हुए भी परवश होकर उसके पीछ २ गईं | इषर उम्त 
अन्यायको देखकर राजाबोंकी बहुत बुरा मालुम हुआ | प्रसन्नताके साथ 
उसके मनसे किसी एकके गछमे माला ढालना यह उचित हैं । परंतु 
उसकी इच्छा न द्वोते हुए जबइस्ती किसीक गलत माला ढालवाना 
क्या यह अन्याय नहीं है? क्या ये क्षत्रिय नहीं है । दा | मार्गते चले 
तो फोई बात नहीं है । वक्रभागस जावे तो क्रोन सहन करते हैं ? | 
इसलिए सब छोगों ने विचार किया कि किसीको भी उस कन्याकी 
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आवश्यकता नहीं है | युवराजके लिए वह कन्यारत्न मिलना चाहिए । 
हाथी, घोड़ा, रथ, रत्न, कन्या आदियोंधें उत्तन पदार्थ महानरद्रोंके 
त्िवाय दूसरोंको फसे मिल सकते हैं | हसलिए वह कन्यारत्न तुझारे 
सित्राय दूधरोंको योग्व नहीं हैं | इस प्रकार इन सप राजाबोंने स्वीकृत 
किया | अष्टबंद्रोंकी भी यह बात प्॑ंद आई । हम दोनों मंत्रियोंन 
सलाह की | हमोर हृदयमे जो बात जचो उस आपकी धवार्भ नि4दन 
क्या । अब आप इस संबंधमे विचार करे । 

अर्केकीतिने उप्तरभ विचार कर कहा कि आप लोग जेसा कहते 
हैँ पैसा ही यदि कन्बाके पिताने भो कद्दा तो में इसे स्वीकार कर 
सकता हूं। में धय॑ कन्याको मागना नहीं चादता; में स्वयं मांगूं तो 
उसके भिलनमे क्‍या बडी बात है । 

तब मंत्रीन कहा कि राजन ! तृस्हें उस बातके लिए प्रयत्न करनको 
जरूरत नहीं है | हम लोग लाकर उपायपे संघान कर देंगे | 

* अकंकीति विचारम पड़ा | इतने आदिराजने कहा कि भाई ! 

स्रयंवरके नियमानुछार कन्याने किसीके गलेम स्वेच्छासे माला डाल 
दी तो उसमें विरोष करना उचित नहीं है । परन्तु जबर्दसतो माला 
ढलवानसे कोई विवाह हो सकता है ? जब सुलोचनाको दृच्छ। न होते 
हुए भी उसे मजबूर किया तो वढ कदाचित्‌ दीक्षा के लेगी। जिस 
दासीने माला उसके दहाथते छलकर उसके गलभ ढाढी उसोीको मेघेश्वः 
की तवाक लिए प्रसन्नताके साथ दे सकेंगे | जब कि कन्थकों उसके 
साथ विवाह करनेकी इच्छा नहीं हे, युवराजत्तदश पति उसके लिए 
मिल रहा हैं तो सब लोग हृषेके साथ इसे स्वीकृत करेंगे | जाहये ! 
भाईके लिए उस कन्याक्री बोजना कीजिएगा | इस प्रकार आदिराजके 
वचनको मुनकर सब छोग प्रसन्न हुए । 

पुन: मंत्रीने कहा कि में उस अकंपन राजाके पास जाता हूं । 
अकेला जाऊं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा | सेना, परिवार पेभव आदिे 
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साथ जाना दादिए | तब राजा अकंपनको उत्साह पद होगा। इस 
लिए सेनाके साथ युक्त दोकर जाता हूं। ओर यह कार्य कर छाता हू । 

इस प्रकार अककोतिको बातेमि फंसाकर उद्दंढमति मंत्रों दो हजार 
ग़णबद्ध देवोंको अपने साथ लेकर अष्टचंद्र जावों+ साथ रवाना हुआ । 


जो मंत्री अकफीतिके सामने यह कहकर आया हे कि में उपाय 
से राजा अकंपनक्ों मानकर तुम्हारे छिए कन्याकी योजना करावूंगा 
उप्तने नगरक बाहर खड़े होकर अ#पन व भेघेश्वरको भवसतूचक 
खलीता लिखकर मज्ञा | उसमें अऊक्रोतिके नामत्ते लिखा गया था कि 
परम सुंदर वह कन्यारत्न मेरे सेबकरे लिए योग्य नहीं है। उप्तकी 
प्राप्ति मुझे होनी चाहिए | उप्त पत्रक्तो बांचक्र सब छोग अशश्वयेचकित 
हुर | मेषधर विचार करने छगा कि अरंकीति मेरा स्वामी है। में 
उप्तका सेव हू । ऐपी अवच्थायें मेरा अपनान कश्न। क्या उत्तका प्म हे ! 
हसन प्रकारक विचारसे पत्रोत्तर भेजनेकी तेयारीव था, इतनभ उद्दृढमति 
मेत्री आया व कइने लगा कि युत्राजने यइ भी कहा है कि हाथी, 
घोड़ा, कन्या, आभादियोने जो उत्तम रत्न हैं, भेरे लिए मिलव चाहिए। 
वह तुम्हारे लिए फैधत मिल सकते हैं । तुम्हारे घरको स्रियोंक्री मांगनों 
नहीं को, कदावित्‌ अभिमानते यट्ट कह रहा हूं ऐप्ता मत समझो । 


मेषेश्वर दंग रह गया । पुनः उपने पूछ कि युवराजने और क्य। 
कहा है ! उद्दइठमतिने कद्ठा कि पाणिग्रहण विधान द्वोनेके पहले में तुम्हे 
सूचना दे रहा है । वह तुम्हारी सत्री नहीं बनी है। ऐसी अवष्था में उप्े 
छा+र भुझे सॉंपदेना तुम्हार। कर्तव्य है, अन्यथा युद्धकी तयारी करो | 


अतिम शब्दकों सुनकर भेपेधाकों दुःख हुआ । तविचारम पढ़ा 
कि अपनी पत्नीकों देकर में कैप्ते जी सकता हूं। अपने स्रामीके साथ 
युद्ध भी कैसे कर सकता हूं! इसे पकड़ भी नहीं सकृता | छोड भी 
नहीं सकता | अब क्या करना चाहिये । बडा ही विकेट प्रप्तंग है । 
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अनने ह्वाथमें स्थित परनोकी में दूसरोंकों दूँ तो मेरे लिए घिक्कार 
रहो ; भें क्या मलेपाली या तुद्ुत हूं! में कर मूछोंपर हाथ रखकर केसे 
बात कर भक्ता हू? राजा जबर्देह्ती अपनी पत्नीको छेवा रहा है, इससे 
रोते हुए भें भाग जाऊं तो क्‍या में बनिया हूं, बामण हूँ या किसान 
हूं! क्या बात है ? भेरा स्तन हरण हुआ तो ह्ज नहीं, सुलोचनाको 
नहीं दे सकता । मूर्ति [ शरीर ] का नाश होना बुरी बात नहीं है, 
परंतु कीतिका नाश होना अत्यंत बुरी बात है| इस कन्याके छिए मेरा 
प्राण जावे, परंतु अब कीतिरके लिए ही मरूंगा, इस विचारसे पैयेके 
साथ सम्राट्के पुत्रका सामना कानेके लिए तेयार हुआ। 

काशोके राजा अकंपन जयकुपारके साथ पिरुकर अकंकीतिकी 
ओरसे आये हुए राजावोंके साथ युद्ध करनेक लिए तैयार हुआ | युद्ध 
सज्नाहमेरी बजाई गई । अष्टंद्र 4 अन्य राजाबोंक़ों मालम हुआ कि 
जयकुपार युद्ध सन्नद्ध हुआ, थे अत्यधिक क्रोषित हुए व युद्धके लिए 
अपनी सेनाको लेकर चले | रणमूमितें भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ | 
दोनों ओर प्रचंड वीरताके साथ युद्ध होने लगा | वह कुछ मामूली 
सुद्ध नहीं था| अपितु रक्‍्तकों नदी ही बहाने थोग्य युद्ध था | परंतु 
पुण्योदयक कारण वहांपर एक नवीन घटना हुईं। 

पहिले जयकुमारने एक सपको मरते समय पंचनमरुकार मंत्र दिया 
था, वह ध९णेद्रदेव होकर पेदा हुआ था| सो इस प्रचंढ युद्धके समय 
उस देवको अवधिज्ञानप्ै माहुम होनेके कारण वह आया । 

/* उप्त दिन मुझे उपकार किया है। इस समय में तुम्हारे शत्रु- 
बोंका नाश करूंगा ” | दृध प्रकार उत्त देवने कहां। जयकुमारने 
कहा कि ऐसा नहीं होना चादिए। तुप्र यहांपर आये, बढ़े संतोषकी 
बात हे । परंतु भागे सबको भआनंद द्वो ऐसा व्यवहार द्वोना चाहिए । 
यदि, सबको भारनेका द्वो तो तुम्हारी क्या जरूरत है ! यह काम में 
भी कर सकता हूं।भेंने यही विचार किया था कि इन लोगोंको 
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प्ारकर में स्‍्वये भी मारूंगा। परंतु अवधिज्ञानसे जानकर तुम जब 
आये तब सबका हित होना चाहिए । मेरे स्वामीक्री धनाका नाश में 
करूं तो क्‍या यह उचित हो सकता हैं ? इसलिए तुप्र अष्टचंद्र व 
मंत्रीकों बांधकर भुझे देरो | बप्त | भोर कुछ नहीं चाहिए । 

बस ! यह क्‍या बड़ी बात है | में, अभी उनको बांधकर लात। 
हूं । इस प्रकार कहकर वह नागराज वहांते गया व थोड़ी देरमे अष्ट चंद्र 
व उहंडमती मंत्रीको नागपाशमे बांधकर आकाश मागेश्त ले आ रहा 
था | इतनमें दो हजार गणबद्धदेवोंने देख लिया व वे उप्र नागराजको 
पीछा करते हुए व गज़ना काते हुए ते जिस जोझके साथ आ रहे 
थे उसे देखकर वह नागराज घबरा गया | जब उन लोगोंन आकर 
नागराजकों घेर लिया तो नागशजन उन अटष्टचंद्र व दुष्टमंत्रीकों 
नीचे छोड दिया | गणबद्ध देवोंने पड़ते हुए उनको बचाया | उनको 
बंघनसे मुक्त किया । 

इस प्रकार इस अवप्तरपर जो इल्ला हुआ उसे सुनकर अकेक्रीयि 
को संदेह हुआ कि कहीं युद्ध तो नहीं हुभा है ? आदिराज उसी सम्रय 
दुंदुमिघोष नामक हाथीपर चढ़े व भाईस कहने लग कि में अभी देख 
कर आता हूं | एक हजार गणबद्ध देषोंकों अपने माई अकेक तिफे 
पास छोडकर, एक हजार गणबद्धोंको अपने साथ लेकर आदिराज उस 
रणमूरमिगे प्रविष्ट हुए | स्व प्तनाको दृष्टि आदिराजकी ओर लगी थी, 
आदिराजकी तरफकी प्नाने उसे नमस्कार किया। आदिराजने प्रश्न किया 
कि इस नगरकों घेरनेका क्‍या कारण है? इस प्रकर युद्ध करके अनक 
जीवोंकी हत्या कर कन्या लानेके, लिए तुप्र लोगोंको किसने कहा था : 

इतने सन्‍्म्रति मंत्री आगे आया व कहने लगा कि स्वामिन्‌ ! 
ये सब झुंठे ६। घसुलोचनाने सचमुच भेघराजके गछेे माला 
ढाली | । परन्तु भाप छोगोंके सामने झूठ बोलकर इन्होंने फस्ताया । 
मैंने उनको उसी समय ऐसी कृतिप्ते रोका था । परंतु उन 
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लोगोने कहा कि जब युवराजके लिए हम कन्याका संधान कर 
रहे ६ तुम क्यों रोक रद्द हो | इसलिए में सबके बीचमे बुश क्‍यों 
फहलावूं, इस विचारसे चुप रहा | कछसे इनकी कृतिको मोनसे देख 
रह हैं । कुमार ' आप ही विचार करो, भपनी स्रोको कोन छोड सकते 
ह | जयकुपारने युद्धकों तेयारो को अष्टचेद्र व मंत्रीकों नागराजन 
आकर नागपाशप्र बाघ लिया | वह जिस सम्तममय ले जा रहा था गण- 
बद्ध देवोने आकर छुद्दा लिया | आगेकी स4र हालत आप जानते ही हैं । 

इस प्रकार कहकर मसन्पति चुप रहा । आदिराज मन सोचने 
ला कि अड्नन्‌ ' इन लोगोन बहुत बुरा काम किया । सन्मति मंत्रीको 
बुलाकर आदिताजने कहां कि जावी, जयकुमारकों बुला लावो | तत्क्षण 
जाकर जयथकुमारने सादिराजका दशन किया | बढ़ी नम्नताके साथ 
साष्टाग नमस्कार करते हुए जयकुपारन प्राथना को कि राजकुमार ! भें 
स््रामिद्रोही हूं | मुझ्त सरोख पापीको याद क्‍यों किया ? विजय, जयंत, 
अकंपाक वगे१ समो वहांपर आदिराजकों नमरकार करते हुए जमीनपर 
पढ़े हैं | जयकरुमारको आंखों+ अश्रुधारा बह रहो है | तब आदिराजने 
सबको उठनेके लिए कहा | तब सब उठ खडट्ट हुए। पुनः जयकुमार 
कहने लगा कि स््रामिन ' जब आपको सेनाने हम लछोगोंको चारों 
तरफते घर लिया तो उप्तका प्रतीकार करना मेरा कठेव्य था। सचतुचगे 
इसकी गणना स्ताभिद्रोहव नहीं द्ोनी चाहिये | राजनू जाप अभि- 
भानके संरक्षणके लिए लोकशाप्तन करते हैं । यदि अपने सेवकके 
भभिमानको आपदी अपने द्वायप्त छोननका प्रयःन करे तो फिर उसके 
संरक्षण करनेवाले कोन हूँ ! जयकुमार मत्येत दुःखके साथ कहने 
लगा | पुन: “ दूसरे सेव्रकक्रा अपमान न कर इसकी पृणे खबरदारी 
स्वामी लेते दें । यदि वहों स्वामी सेवक॒को स्नोकी अभिराषा करें तो 
उप्त हाकतभ उम्त संवककी क्‍या गति होगी । गुहु समझकर नमस्कार 
फरनेके लिए एक स््री जावे व गुरु ही उसपर मोद्दित द्ोवे तो उस 
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स्नीकी क्या द्वालत होगी ? क्‍या उस द्वालतमे धर्म रह सकता है ? 
राजकुमार | तिचार करो, सेवक॒की इज्नत पर यदि खानीने द्वाथ 
ढाला तो क्या वह रह सकहती है ? यह तो ठोक उस्तो ताहकी बात 
है कि एक मनुष्य देवालयकों शरणस्थान समझकर जाता हो और 
देवालय ही उप्तपर पडता द्ो। यह सचतुचन मेरे पापक्रा उदय है। 
जब स्व्रामी ही सेत्रकके तेजकरी कम करनेका प्रयत्न कर रहे हैं उस 
दालतमे जोवित रहना क्षत्रियपृत्रका धर्म नहीं है | हसलिए युद्धकर 
प्राणत्याग करनेके लिए 4 उद्यत हुआ । राजकुपार | में आज जब 
साक्षात्‌ मेरी सोफे अअहरण होते हुए अपने अभिमानके रक्षणके लिए 
मरनेको तैयार नहीं हुआ तो कल राज्यामूषण वगेर इनामके मिझनेपर 
भो तुम्दारे अभिमानके लिए फेपे मर सकता हूं । इसलिए भने सामना 
करनेका निश्चय किया, अब जो कुछ भी करना हो करो, तुप्त समय हो । 


विशेष क्या ! आप लोग मेरे स्त्रामी भरतप्तम्राट्क॑ पुत्र हैं, 
इत छिए भें ढर गया हूं । यदि ओर कोई इत्त प्रकार सामना करनेके 
लिए अति तो उन+ी जोवंत चोरकर दिग्बलि देता ” दक्ष वाक्यको 
कहते हुए जयकुम[र क्रोषस छाल हो रहा था | 


पुनश्च--तुम्दारी सेनाके साथ भैंने युद्धक्षी तेयारी जरूर की । 
परन्तु विचार कहो राजकुमार ! दूसरे कोई मेरे साथ युद्ध करनेके लिए 
आंत तो सबको रणभूतका आहार बनाता | सामने शत्रु युद्धके छिए 
खढ़े हों, उस समय उनके साथ युद्ध न करके अपने स्वाम्रीके पाप 
जाकर रोवे यह वीरोंका धर्म नहीं है । तुम्हारे पिताजीके द्वारा पालछित 
व पोषित में सेत्रक हूं | राजकुृपार ! आप क्यों कष्ट लेकर आये ! 
आपके साथियोंको भेज देते तो ठोक होता। परंतु मुझपर चढाई कर 
नेके लिए आप खतःद्दी तशरीफ ला रहे है । 


तब आविराजने मेपेशकों उत्तर दिया | 
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जयकुमार | घुनो, हम लोगोंको आकर उन्होंवे बह कह कर 
फंसाया कि सुछोचताने किप्तोके भी गछेगे भाला नहीं डाली थी। दृश् 
लिए इनने घोकृति दो | युद्ध करके दूतरोंके क्लोको छागेक लिए क्या 
हरम कह सकते दें ! किनकी ल्ियोंक्रो कोन मांग सकते ६ ! क्या यह 
ज्जनोंका धर है ? यदि ऐसा को तो दतें परनारोप्नद्वोदर कोन कह 
सकते हैं | इत्त प्रकारकी उत्तम उपाधिकों छोड़कर हम लोग जोवंत कप्त 
र्‌इ सकते हैं ? हमारे चारित्रके अंतशक्ो क्या तुप्र नहीं जानते ! 
अपनी ज़ियोंको कौन दे सकते हैं| यदि देव तो थो वह 
उच्छिष्टके समान है | उत्ते कोन के सकते हूँ ! मंडलेशवर उप्त प्रकार 
केनेके लिए तैयार हुए तो क्या वह उचित हो सकता है ! 
यह भी जाने दो, तुम व तुम्दीरे भाईयोंने जो सेवा को ६ वह क्‍या 
थोही है ? ऐसी भवश्थार तुम्दारे दृतरयकी ६१ दुखवे तो क्या हम 
बुद्धिमान्‌ कट्टलानेके अधिकारी हैं ? हम प्तब तो इमारे पिताजीके पास 
आरामसे खेलकूदमे लगे रहे । तुम छोगोने जाकर एथ्वीकों वशमे कर 
लिया | यह क्‍या कम महल्वका विषय है? एपी अवस्था॥ यदि तुम्दात 
पालन हमने नहीं किया तो हमर हृदय तुम्दारी सेवावोंकों रुमृति 
नहीं कहनी चाहिये | जयकुमार | उते भी जाने दो। आज हस 
नगर राजा अऊंपनने हम छोगोंका कितना आदर सत्र किया ! 
(कितनी उत्कटभक्ति उप्के हृदयमें हमर प्रति है! ऐसी अवस्था 
उसकी पुत्रीके विवाइम विध्न उपस्थित करें तो हम लोगोंको कोई मे 
कह सकते हैं ? हम लोग विध्वसंतोषी हुए । विशेष क्या ! यदि ऐसे 
अन्बायके लिए हम सद्वमत हुए हों तो हमे पिताजीके चरणोंका शपथ 
है, यद्ट हम लोगोंपे कमी नहीं हो सकता है। परंतु इन छोगेंने हमको 
फंसाया, उनको क्या दंड मिलना चाहिये हसका विचार में नहीं कर 
सकता, क्योंकि में राजा नहीं हूं | चहो युतशाजक पक्ष चछो, वहांपर 
सब विचार कोंगे। अब तृर्दारी चिंठाकों छोड़ो, तुमे मेशर शपण है। 
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जयकुमारने कहा कि मेरी चिता दूर दोगई | साथव अपने भाई 
व मामाके साथ पुनः भमस्कार किया। 

आदिराजने साक्षात्‌ मरतेशऊ समान ही उप्त सम्रथ जयकरुभारको 
वर, आभूषण रथरलादि भेर किये । 

पुनः कुछ विचार करके आदिराजने सबको वहांते जानेके लिए 
कट कर तिर्फ सन्‍्मति मंत्री, अकंपन, जयकुप्तार व उत्के भाईयोंको 
अपने पाप बुलाया व एकांत कहने लगे कि जयकुमार ! सुनो 
किसीके जीवनका नाश करना उचित है या किस्ीक्षो बचाना अच्छा 
है! तब उत्तरमे उन लोगोने कद्ठा कि किप्तीका जीवन बिगढ़ता हो 
तो उसे संरक्षण करना सज्जनोंका पर्म है। तब भादिराजने कहां कि 
आखर तक दृप्त वचनकी पालन करना चाहिये। तब उन लोगोने 
उसे स्त्रीकार किया । 

आदिसजने पुनः कट्टा कि अष्टचंद्र व मंत्रीकी इस करतृतका 
पिताजीने छुनी तो वे इनको देशश्नष्ट किये विना नहीं छोडेंग । देशभ्रष्ट 
करनेपर वे नियमसे दीक्षित हो जायेंगे | इसलिये यह कार्य तुम लोगोंपे 
क्यों होना चाहिये ! में जानता हूं कि इन लोगोंने बहुत बुरा काम 
किया है । उसके लिए योग्य शासन हो सकता है, परंतु शासन करने 
पर वे बिगड़ जायेगे | कुलपक्षको लक्ष्यम रखकर अपनेकों हस प्रकरण 
को भुलाना चाहिये | एक बात ओर है भाई अककीर्तिके लिए कन्या 
ले आंवेगे, इस वचनको देकर वे आये हैं। अब उनकी बात रहें 
इसका क्या उपाय है | 

काशीके शाजा अकंपनने संतोपके साथ कहा कि मेरी और एक 
कुमारी कन्या है। उसे युवराजकों समपेंण करूंगा। इससे मी वह 
सुंदर है। स्रयंवरसे ही उसका भी विवाह करना चोहता था, परंतु 
उसने न माठम क्यों इनकार किया | 

तब आदिराजने कहा कि ठौक है। वह भाईके किए योग्य कन्या 
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है । आदिराजने यह भी कहा कि अष्टचंद्र व जयकुमारकों हध्त प्रकर- 
णप्ते वेमनस्य उत्पन्न हुआ, इसे दूर कर प्रेम किस प्रकार उसन्न 
कराना चाहिये ! तब काशीक राजा अकंपने कह कि उन अष्टचंद्रोंकी 
हम आठ कन्यावोंको और देंगे। दमारे वंश जाठ कन्याये और हैँ । 
तब आदिदाजने कद्दा कि ठीक हुआ । अब कोह बात नहीं रही । उसी 
समय श्रष्टचंद्रोंकी बुलाकर जयकुमारक साथ प्रेमसमेछन कराया । उदंड 
मति 4 सन्मतिको भी योग्तरीतित्ष पंतुष्ट कर अकक्रीतिको तरफ जाने 
के लिए वहांस सब निकले | 

हाथीसे नीचे उतरकर सबने अकंकोतिको नमरकार किया। जय- 
कमारकों भी साथमे आये हुए देखकर भककोति समझ गये कि कन्या 
को ये लोग नहीं छा सके | भन्‍्याकों यदि ये लोग लछाबे होते तो 
जयकुमार लज्जासे यहांगर कभी नहीं भाता,। यह विचार करते 
हुए अकक्रीतिने प्रइन किया कि बोलो ! आप लोगोंका कार्य 
का क्या हुआ ! सब छोग मोनसे खड़े थे, भादिराजने दुष्टोंकी 
दुष्टताकी छिपाते हुए उच्तर दिया कि भाई ! इन लोगोंके जाने 
पहिले ही उस कन्याने समस्त बांजवोंकी अनुमतिसे जयकुभारक 
गहमें माला डाल दी है | »ोर उसी हर्षको सूचित करनेके छिए अनेक 
गजिबाजेके शब्द हुए थे । क्‍यों कि करू उसने माला नहीं ढालो थी । 
दूसरी बात ये सब एक विषयपर प्रार्थना करनेके लिये आये है | उद्दण्ड 
मति ओर सन्मतिक्री ओर इथारा करते हुए कह। कि कट्टो क्या बात है। 

मंत्रियोन कह कि स्वाधिन्‌ | राजा अकंपनको एक कन्या अत्यत 
छुंदरी है, उसका विवाह आपके साथ करनेका प्रेम अकंपनने बताया 
है | इसके छिए आपकी सम्मति चाहिये । 

यह घुनकर अकंकोतिको थोढी दइत्ती भाई, और कहां कि ठीक 
हैं। जावो, आप लोग अपने आनंदको मनावें | तब उन छोगोंने कह्दा 
कि छ्वामिन्‌ ! आपका विवाह ही हमारा भानंद है। सब छो गोंको जानिके 
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छिए आज्ञा दो गहे, अपने २ स्थानपर पहुंचकर सबने विश्रांति ली | 

दूसरा दिन स्‍तान मोजनादिम व्यतीत हुआ । रात्रि विवाहके 
लिए तैयारो की गई | पाणिग्ररणके छिए योग्य मुहुतम लक्ष्मीमतिको 
अ्रगार करके विवाहमंदपेम उपस्थित किया । 

लक्ष्पीमति पश्मध्ठुदरी है | युवती 8, अत्यंत कोमलांगी है । अथवा 
श्रगाररसने हो ख्लीरूपफो धारण किया हो ऐसा मालुप होरही थी 

भ! जवानी, तिदकटी, मृगनेत्र, हसमु्ली, पोनल्तन, दीधभाहु, 
इत्यादेते वह परम सुंदर मालुम हो रही थी | शायद युव॒राजने इसे 
तपश्च पति हो पाय हो । विशेष क्‍या वर्णन करे ? देवरांगनात्रोंने उसे 
एक दफे देख लो तो दृष्टिपात होनेकी संभावना थी । 

उप्त लक्ष्मीपति कद्दते थे। परंत लड्टपी तो उप्तकी बराबरी नहीं 
कर सकती थी | क्योंकि लक्ष्मी तो चाहे जिसकी पसंद करती हैं। 
परन्तु लक्ष्मीमति तो युवराज अक्ंक्रीतिके छिए ही निश्चित कन्या थी । 

स्ववंवरकी घोषगा देकर सबको एकश्रित किया जाय तो अनेक 
राजप॒त्र अपनेको चाहेंगे | अंतम मभाछा किप्ती एकके गलेभे ही डालना 
होता है, यह उचित नहीं है । क्योंकि स्वयंवर हमेशा अनेकोंके हृदयमें 
संघंण पैदा करनेवाला होता है। इसलिए लक्ष्रीमतिने स्त्रयंवर विवाइके 
लिए निबेध किया। इसीपे उसके हृदयकी गंभोरताकों जान सकते हैं | 

स्रवेत्रमभ सुंदरपतिकों ढूंढनऊके लिए सबको अपने सुंदर शरीरको 
दिखाना पड़ता है । दस्त हेतुत्ते जब वह अत्यंत गृढरूपते रही उसको 
तपइचर्याके फरुसे अंत सुंदर व सम्राट्के पुत्र अकँकरीति द्वी उप्तके 
लिए पति मिछा | यइ शील पालनका फड है। सुलछोचनाने स्वयंवर 
प्रढ़पमे पहुंचकर अनेक राजाओंकों देखकर भो एक सामान्य क्षेत्रियक 
साथ पाणिप्रहदण किया। परन्तु लक्ष्मीमतिफे लिए तो पट्खंढाधिपतिका 
पुत्र ही पति मिछा | सचपुचमे इसका भाग्य अधिक है । 

विशेष क्‍या वर्णन करें | वसंतराज बनथे जिस प्रकार कामदेवको 
रतिदेवीको छाकर समर्पण काता है उसी प्रकार काशीपति अकंपनने 
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युवराजकों संतोषके साथ लक्ष्मीमतिकों समरपेण किया। मंगलाष्टक, 
होमविधान जलछूवारा इत्यादि विधषितते वितराई किया | राजा अकंपनने 
सत्र महोत्सवकों पृणेकर राजमहलते प्रवेश किया । दूतरे दिन मेघतज 
( जयकुपार ) और सुलोचनाका बहुत पमवत्ते विवाह हुआ और अष्ट- 
चंद्रोंके भी जिद हुए | आदिराजका भी इस सनय किसी कन्याके 
साथ वित्राह करानेक्रा था। परंतु उप्तक लिए योग्य कन्या नहीं थी । 
अत ए4 नदीं होसका | 

भरतजीने जिप्त प्रकार पृण्यके फलृसे अनेक संपत्ति ओर सुखके 
साधनोंक़ी प।या है उप्री प्रकार उनके समस्त परिवारकों भी रात्रिदिन 
सुख ही पुख मिलता है। इसके लिए अकंकीर्तिका ही प्रकृत उदाहरण 
पयाप्त ६ ।- अरक्नीति जहां भी जति हैं वहां उनका यथेष्ट भादर सत्कार 
होता है, भव्यसलागत होता है, इसमे भरतजीका भी पुण्य विशेष कारण 
है। कारण यशस्री व लोकादरणीय पुत्रक्ो पानेकें लिए भी पिताको 
भग्यकी आवश्यकता होती है। अत एवं जिन लोगोंने पूर्वभवर्म 
इद्वियतुखोंकी उपेक्षाकी है | संसार शरीर भोगोंभे अत्यधिक आसक्त न 
हुए हैँ उनको परमत्रम विशिष्ट भोग परभवकी प्राप्ति होती है । 

भरतजीने प्रतिजन्ममे इसी प्रकारको भावना की थी कि जिपसे 
उनको व उनके परिवारकों सातिशय संपत्ति, पेमत्र व परमादरकी प्राप्ति 
होती हैं | उनकी प्रतिसमय मावना रहती हैं किः-- 

है परपात्मन्‌ | आप इंद्रियसुद्रोंकी अभिलापासे परे हैं, 
इंद्रियोंकी आप अपने सेवक समझते हैं। उन सेवकोको साथ 
ढेकर आप अतींद्रिय सुखको साधन करनेमे मग्र हैं। इंद्रवंदित 
हैं। इसलिए हे अमृतरसयोगीं द्र ! आप मेरे हृदयमें सदा बने रहें । 

है सिद्धात्मन्‌ ! आप लक्ष्मीनिधान हैं, सुखनिधान हें, 
मोश्ुकलानिधान हैं, प्रदाशनिधान और शुभ निधान हैं; एवं 
ज्ञाननिधान हैं। अत एव प्रार्थना है कि मुझे सन्मति प्रदान करें। 

इति लक्ष्मीमति उद्घाहसंधिः । 
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नागरालापसंधि. 


विवाह होनेके साठ आठ रोज बाद आदिराजने अककीर्तिके 
महलमे पहुंचकर अष्टबंद्र व दुष्टमंत्रियोंने जो कुछ मी कुतंत्रकी रचना 
की थी, सत्र वृत्तांत अपने माइको कहा। अकंकीति एकदम क्रोधित 
हुआ । भादिराजकौ तरफ देखते हुए कहने लगा कि दुष्टोंको इस 
प्रकार क्षमा कर देना उचित नहीं है । परंतु तुमने क्षमा कर दी अब 
क्या हो सकता है ? जानेदों । आदिराजन कहा कि माई! क्‍या 
उन्होंने अपन सुखके लिए विचार किया थ| ? आपके लिए उन्होंने 
कन्याकी तैयारी की थी | अपने ही ठो वंशज है, उनका अपराध 
जरूर है, उसे एक दफे क्षमा करदेना आपका कतंव्य है। 


उत्तरमें अर्केकीतिने कहा कि कुमार ! तुम्दारे विचार, कार्य आदि 
समी असदृश्ञ है | तुम बहुत बुद्धिमान व दृरदर्शी हो। इस प्रकार 
कहकर थुसकरात हुए आदिराजको वहांसे रवाना किया | 

मुलोचना स्वयंवरके संबेधमं जो समर हुआ वह छिप नहीं सका । 
जिस प्रकार गरम खूनका संचार द्वोता हैं उसी प्रकार यह युद्धकी वार्ता 
भी देशकी सर्व दिशा एकदम फैल गई । 

इस समाचारके सुनते ही अ्कीति ओर आदिराजके मामा 
भानुराज और विमलराज वहांपर आये | क्‍यों कि छोकमें कह्[वत है 
कि परातासे भी बढकर मामाक़ी प्रीति हुआ करती है | जाये हुए 
मातुरलोंका दोनों भाइयोंने बहुत विनयके साथ आदर किया है । 

एक दिनकी बा3 है कि अकंकीतिकुमार अनक राजाओंके साथ 
दरबारमें विराजमान है । उस समय गायकंगण उदयरागर्म आत्मर्रूपका 
वर्णन गायनमें कर रहे थे उसे बहुत भानंदके साथ सुनते हुए 
अकंकीति अपने सिद्दासनपर विराजे हैं | उस्त समय दूरसे गाजेबाजेका 
शब्द सुनाई दे रहा था | सबड्ो विचार हुआ कि यह क्‍या होना 


नागरालाप संधि. 3 ट्टे 


चाहिये | एक दूत दौडकर बाहर जंगलम गया और भाकर कहने लगा 
कि सवामिन्‌ ! आकाशमार्गम अनेक विमान भारहे हैं | इसका बोलना 
बंद भी नहीं हुआ था, इतनेमें एक सेवक भोर आया उसने अक- 
कीतिकी विनयके साथ नपर्कार कर कहां कि स्वाधिन ! सम्र।ट्‌का मित्र 
नागर भारदे हैं | तब युद्धके वृत्तांतकों सुनकर सम्राटने उनको यहांपर 
भेजा होगा इस प्रकार सब लोग सोचने लगे | इतनेमें नागरांक अकेला 
उस दरबारमे प्रविष्ट हुआ | क्‍यों कि उस्त कोई रोकनेवाले नहीं ये । 
चक्रवर्तिका वह मित्र है। जिस समय वह अकंकी्तिकुमारके पाप्त जा 
रहा था उत्त समय वेत्रषारी लोग जोरजोरते कह रहें थे कि स्वामिन्‌ ! 
नागरदेव भारहे ६ | आप अवलोकन करें। 

नागरने युत्रशजके पास पहुंचकर उसे अनेक प्रकारके उत्तम 
वस्तुवोंकों मेटमे देकर साष्टांग न॒स्कार किया। पूर्व युवराजकी जयजय 
कार करते हुए उठा | पुनः मंत्रीकी भेट, दक्षिण आदि मित्रोंकी 
मेटकों अर्पणकर नमस्कार किया। 

युवराजने भी उसे अपने पासमें बुलाकर पासमें ही एक आसन 
दिया । पासते बैठे हुए आदिराज कुपारकों मी विनयके साथ नमस्कार 
कर उस आसनपर नागर बेठ गया । 

अफकीति उपस्थित राजावोंसे कहने लगे कि आप लोग देखो कि 
नागरका प्रेम कितना जबर्दस्त हैं। हम लोग परदेशमें जावे तो भी वह 
अने# कष्ट सहनकर आया है । 

राजावोंने कहा कि युवराज ! आपको छोढकर कोन रह सकते 
हैं ? आपकी दरबार किसके मनको हरण नहीं करेगी । फिर नागदहोत्तम 
क्यों नहीं आयगा ! यह सब आपकर्का ही प्रभाव है । 

अककोर्तिने नागरसे प्रइन किया कि नायर | क्‍या विताजी 
कुशल हैं ? घरमें सब कुश्छ तो हैं ! विमानमे आने योग्य गढ़कडी 
क्या है ! जरा जरदी बोलो तो सही । 
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उठ खडे होकर नागरने बिनंति की कि छवाधिन्‌ ! आपके पिताजी 
अत्यंत सुखपूत्रक हैं । सुवर्णमह रे रहनेवाले सभी सकुशल हैं | आपके 
भाई सपके सब सुखपूतक हैं | बानमें आनेपे देरी होगी इसलिए मैं 
विमानन बैठकर आया । इतनी जरदों क्या थी ! इसके उत्तरके लिए 
एकांतकी आवदयकता है । 

अक शीतिन कहा कि अच्छो बात, अब तुम बेठकर बोलो । 

नागर बैठ गया, सब लोग समझ गये | व वहांसे सबको भेजकर 
अककी तिने जयकुमार आदि कुछ प्रधान २ व्यक्तियों कीं वद्दीपर ठहराया। 
ओर नागरसे कहा कि बोलो, अब एकांत ही है। क्‍यों कि ये सब 
अपने ही हैं, और सुनने योग्य हैं | तब नागरने अपने वृत्तांत को कद्द ना 
प्रारंभ किया | उप| बोलनेके चातुर्यक्रों कोन वर्णन कर सकते हूं । 

स्वाभिन्‌ ! जबसे आप दोनों इधर आगे हैं तबसे चक्रतति प्रति- 
नित्य आप लोगोंके समाचरक्रों बहुत उत्कंठाके साथ सुनते है। आप 
लोग कहां है, कौनसे नगरतें हैं इत्यादि समाचार हम छोगोंसे पूछते 
रहते हैं | सम्राटके पासमें बहुतसे पुत्र हैं, उनसे प्रेमालाप करते हैं 
तथापि आप लोगोंका स्मरण हृदप्ते ज्यादा करते हैं, उस्त पुत्रानुशगक्े 
में वर्णन नहीं कर सकता | दुनियामे देखा जाता है कि किप्तीको ७-८ 
पृत्र हों तो भी उनके ऊपर प्रेम नद्टीं रहता है, परंतु चक्रवर्तिक्ो पंक्ति 
 बद्ध हजारों पुश्रोंकि होनेपर भी उनके प्रति समान भ्रेम है, उप्का में 
कहांतक वर्णन करूँ | आप दोनोंका बार २ स्मरण किया करते हैं | 
इम लोग बार २ उनको समझते हैं कि क्या अऋकीति भौर आदिराज 
बचे हैं | वे दोनों विनेक्ी व वृद्धिमान्‌ हैं, इतनी चिता आप क्यों 
करते हैं | उत्तम वे कट्ते हैं कि भें भूलनेक लिए बहुत प्रयत्न करता 
हैं, परंतु मेरा मन नहीं भूलवा है, कोई भूलका ओषब हो तो दे दो | 

हम लोग फिर कहते हैं कि राजन ! आपके पुत्र छदेशर्म दी हैं, 
भाषे खडे हैं, म्हेच्छ लंढमे नहीं गये हैं । बहुत दूर नहीं गये है, फिर 
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इतनी चिता क्‍यों करते हैं | तब उत्तरम मरतजो कहते हें कि भेरे पुत्र 
अयोध्यानगरके बाहर गये तो भी मेरा द्वदय नहीं भानता है तो भें वे 
अन्यत्र जानिपर उनको छोडकर फेस रहसकता हूं ? पुनश्च कहते हें कि 
पुत्रोंते रहित संपत्ति नहीं हे, वह आपत्ति है। सत्तविता रहित 
पठन राखके समान है, उनको छोडकर मेरा जोवन अलंकारहीन कानके 
समान हे । मुझे बहुतसे पुत्र हैं जो हार व पदकके समान हैं । परंतु द्वार व 
पदकके रहनेयर भी काने कोई अलूुंकार न हो तो उन द्वार पदकोंपे शो भा 
केसे दो सकती है ? आदिराज और अककोति दोनों मेरे कर्णभूषणस्वरूप हैं | 

तब हम लोगोंने कद कि अपने उनको एरदेशमे क्‍यों भेजा ! 
यहीं रख लेना था | आपने निषेध किया होता तो वे आबके पास ही 
रहते । उत्तर सम्राट्‌ कहते हैं कि तब उनको भेजते समय दुःख नहीं 
हुआ बाद दुःख हुआ, इसे क्‍या करूं ! 

आप लोगोंके समाचारको रोज सुनते रहते ३, आप लोगोंका स्थान २ 
पर हाथी, घोड़ा, कन्या आदि प्रदानकर जो सत्कार होता है उससे तो 
वे परम संतुष्ट होते ६ । रातिंदिन सम्राटके पास एक २ संतोष समाचार 
आति हूँ, उन्हें सुनकर वे अध्यधिक प्रप्न्न होत रहते हैं । 

परंतु फूछकी मालाकी बीचत एक कांटक आनेके सभान युद्धका 
समाचार सुनने आया। वह समाचार हस्त प्रकार आया कि काशी में जो 
अकंपनने स्वयंबर महोत्तव कराया था उसमें देशदेशके अनेक राज 
उपखित थे | उस ल्यंवरम साम्राटक भी पुत्र गये | कन्याने मेघराजक 
गलेगे माला डालकर हाथीपर सवार होकर जब नगर प्रवेश कर चुकी 
तब दुः:खित हुए अनेक राजा व उद्दंडमतिने इस पर एवशाज किया | 
युवराजके होते हुए यट्ट छुंदर कन्या दूधरोंको नहीं मिल सकती है | इस 
बातको तुमने भी स््रीकार किया । बाद युद्ध हुआ । दोनों तरफ घोर 
युद्ध हुआ | अष्टचंद्र भी स्वगोगनात्रोंके कुचशरण हुए। एक बात और 
छुनी, परंतु में आपके सामने उसे कइनेके लिए डरा हू । 
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तब अककीर्तिने कहा कि डरो मत बोलो, तुझे मेरा शपथ है । 
तब नायर पुनः बोला बात क्या है ? नागराजने तुम्हे नागपाशप्ते बांध- 
कर मेषेशकों दे दिया है | दम लोगोंको बड़ी चिता हुईं। सम्राट मी 
इस समाचारकों सुन#र दुःखो हुए | इतने समाचार पिला कि युद्ध 
के अनंतर राजा अकंपनन एक कन्या जयकुपारकी देकर दूसरी कन्या 
के साथ युत्राजका विवाह कर दिया । 

8आ्रटन इन सब सम्राचारोंकों सुनकर कहां कि एकदफे किसीके 
गलेम कन्याने माछा डाल दो तो वह कन्या परस्री होगई, जिप्तमे 
जयकुमार मेरे पुत्रके समान है । एप्वी अवस्थार्म अकक्रीतिन यह ऊधम 
क्यों मचाया ? यट्ट उचित नहीं किया | इसलिए अभी इसका विचार 
होन[ चाहिये । तब भरतजोीन मुझ आज्ञा दी कि नागर ! अभी तु 
जाकर सर्व वृत्तांतकों समझकर आधवो | इसलिए में यहांगर आया, यह 
कह कर नागर चुप होगया । 

यह सब छुनकर अऋक्कीतिको आश्च4 हुआ, नाकपर उंगली 
रखकर अककीति कहने लगा कि हाय ! परमात्मन्‌ | पापके वशसे 
यह लोक अपकीति मेरी हुई | नागरांक | अष्ट्द्र व उद्दंडमति मंत्रीको 
नागपाशका बंधन हुआ था, यह सत्य है | उप्ती समय वह दूर मी होगया । 
बाकीके सर्वे अपवाद भिथ्या हैं | मित्र नागरांक हम दोनों भाई स्वर्यवर 
मंढपर् गय ही नहीं थ | परसत्रीके प्रति हमने अभिलाषा भी नहीं को 
थी । बीचके दाजावोंके कारणसे यह मत्र युद्ध हुआ | आदिराजने उसी 
समय बंद करा दिया | धुझे व जबकुमारको अलग २ कन्याव्रोंको देकर 
सत्कार किया यह बात बिलकुल सत्य है| इसी प्रकार अष्टचंद्र राजा- 
वोंको भी अलग २ कन्यावोंको देकर सत्कार किया, यह भी सत्य है | 
मित्र | भें क्‍या राजमार्गकों उल्ंघनकर चल सकता हूं ! | यदि भें अनीति- 
भागे जाऊं तो क्या भाई आदिराज उसे सहन करसकता है ? | कभी 
नहीं । हम लोगों को परदारसहोदर कहते हैं, फिर वह कैसे बन सकता हैं !। 
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जिप्त समय पिताजोने दिग्विजय किया था उस समय जयकुमारने 

च््‌ र | ््‌ य ्ः | ये व् च्ज 

अपने भा।ईयोंके साथ जो सवा बजाई थो वह क्या थोड़ी हे ! यदि ५ 

उस भूल जाऊं तो क्या में चक्रवर्तिका पुत्र कहला सकता हूं? हम छोग 

तो पिताजीकी संपत्तिकों मोगनवाले हैं, परंतु खजानेको भरनवाला 

जयकुमार है | विचार करनेपर हम सब लोगोंते बढ़कर वही पिताजीके 
लिए पुत्र है, वह सवक नहीं है । 


दिखिजयके प्रसंगं/ जब धूतेदेवतावोंको जयकुमारने मार भगाया 
तब पिताजीने आलिगन देकर उससे कहा या कि तुम अककोतिक 
समान हो, उसे में भूख नहीं हूं । ऐसी अवस्थामे उप्तके प्रति भें यह 
कार्य केसे कर सकता हूं! पिताजीने जयकुमारको पुत्रके समान प्राना है, वह 
कभो अन्यथा नहीं होसकता है । आज हम लोग साड्ू बनगये रे । 
यह उसीका अर्थ है | पिताजीने जो उस्त दिन कहा था उस वचनको 
अन्यथा नहीं करना चाहिये इत्त विचा'से काशीके राजा अफंपनन 
आज हम लोगोंका संबंध कर दिया | इस प्रकार अपने श्रप्तुको संतुष्ट 
करते हुए अककीतिने कहा । 


अकंकीतिके वचनकों सुनकर जयकुमार, विजब, जयंत उठकर 
खडे हुए एवं आनंद साथ कहने लगे कि स्वामिन ! हम लोग आपके 
हृदयकों जानकर अत्यंत प्रप्तन्न हुए हैं| हम लोगोंने क्या सेवा को है। 
आपके पिताजीक़े प्रभावप्ते ही दिग्बजब सफलतासे हुआ | हम लोग 
आपके सेत्रक हैं | परंतु आपने हमें साड्ू बनाकर जो अपने बड़े 
हृदयका परिचय दिया है इससे हमारी आत्मा भापक्री तरफ आकृषित 
होगई हैं। उस दिन आपके पिताजीने जो हमारा आदर किया था एवं 
आज आपने जो हमोरे प्रति प्रेम व्यक्त किया है, इसके लिए हम लोग 
क्या कर सकते हैं ! संदेह नहीं चाहिये, हम छोग दरें शरीरको 
आपकी सेवामे प्त्रपंण कर देते हैं । 


५४ भरतेश-पैभव . 


इस प्रकार कहते हुए तीनों माई युतराजके चरणों में नमस्कार 
कर उठ । 

अकंपन राजाने भी अपने मंत्रोके द्वारा युवताजकी नमस्कार कशया। 
वह स्वयं बैठा ही हुआ था । पढ़िछे तो वे युवराजको नमस्कार करते 
थे | परंतु अब वह कन्या देकर श्वघुर बन गये हैं| इसलिए अब 
मंत्रीस नमस्कार कराया है। कन्यादानका महल बहुत विचित्र है । 

हतनमे आदिराजने कहा कि भाई ! पिताजीकों बडी चिंता हुईं ! 
अब इस समाचारकों सुनकर अपन यहां आरामसे बठे रहें यह उचित 
नहीं है। भत्न आगे प्रस्थान कर देना चाहिये। सेना, हाथी, धोड। वगेरे 
अष्टचेद्र राजाबोंके साथ पोछते आने दो । अपन आज आये हुए मिन्रके 
साथ ही त्रिमानपर चटकर जावे । अब देरो नहीं करनो चाहिए । 

तब नागरांकने कट्दा कि इतनी गदत्रढ्शी क्या है? आप लोग 
आंगे जाकर सब देशोंकों दखकर आते | भें आज जाकर स्त्रामीके चित्तको 
समाधान कर दूंगा। आप लोग जयकुपा? के साथ सात्रकाश आवे । अभी 
कोई गडबडी नहीं है | मरतजोने भो ऐसी ही आज्ञा दी है । 

तब दोनों भाइयोंने कहा कि ठीक हैं| हम लोग बाद आयेंगे । 

परंतु पिवाजीके चरणोंका दशन जबतक नहीं होगा तबतक हम लोग 
दूध ओर घो नहीं खायेगे। तब नागरांकने कद्ठा कि तुम लोग ऐसा मत 
करो, अगर सम्राटने खुन लिया तो वे नमक छोड देंगे, एसा नहीं होना 
चाहिए । आप लोग सुखके साथ सब देशोंको देखते हुए आवे, दम 
ओर मरतजोी सुखके साथ रहंगे। ओर लोक भी सुखके साथ अपना 
समय व्यतीत करे। हमारे स्वामीकी कृपाध्त सब जगह सुख ही सुख द्ोगा। 

राजा अकंपनने नागरांकप्ते कहा कि नागरोत्तम | यह सब ठीक 
हुआं। अब तुम भाज क्यों जा रहे हो। हमारी महलमे आठ दिन विश्रांति 
लेकर बादम जाना | तुप हमारे स्वामी चक्रवतिके मित्र हो, बार बार 
तुम्हारा आता नद्दों बन सकेगा। इसलिए हमारे भातिय्यको स्वीकार 
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कर जाना चाहिए, इप्त बातका समयन जयकुमारने भी कर दिया | 

उत्तर नागरांकने कद्ठा कि रहनेमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि 
हमारे युवराजक्रा यह श्वपुर-गृद है। परंतु राजन | जब सम्राट 
चिताम पडे हुए € ऐसी अवल्याम थे यहांपर आरामते रहूं क्या यह 
उचित होसकता है ! 

राजा अरं॑पनने कहा कि ठीक ६, तब तो देरी न करो, स्नान 
भीजन करके कल यहांते चले जाना | तब अक्कीतिने भी कहा कि 
ठीक है, कल नहीं तो परसो चले जाना, उसमें क्‍या बात है । 

नागरकिने कहा कि स््रामीको दुःखित अवस्था छोड़कर स्नान 
मोजनादि कामने सप्रय बिताना ठीक नहीं है, उस स्नान भोजनके लिए 
पिकार हो | इसलिए अब मुझे आप छोग रोकनेकी कृपा न करें | 

इतन4 आदिराजन कहा कि ठीक हैं, हम लोग भी रुक गये 
नागरांक भी रुका तो पिताजीको अ्रधिक चिता होगी। इस्तलिए 
उप्तको अब रोकना नहीं चाहिये। जाने दो । 

तब सब लोगोंने कहा कि शाहबास॒ आदिराज हमारे स्वामीके 
पिताके नामको तुम अलुंकृत कर रहे हो इसलिए तुमने सचमुच 
अच्छी बात कही | सब लोग इस बातको मंजू! करेंगे । 

अफकोतिने कहा कि ठीक है, तुम आज ही जावो, अमी प्रात: 
कालका भोजन हमारी महलमे करो और शामका व्यातरू राजा अकंपनकी 
पहलमे करके प्रस्थान करो | 

सब लोगोंने इसे स्वीकार किया। सब लोग वहांसे अपने २ 
स्थानपर चले गये | नागरांक़के साथ आई हुईं सेनाको सत्कार करनेडऊे 
हिए अष्ट्द्रोंकी नियत करके अपने भगत मित्रके साथ युवराज 
पहल प्रव्रिष्ट हुए । 

जाति समय आदिराजने नागरांकसे कह्दा कि मित्र | तुम प्रस्थानके 
समय मेरे पास भी आकर जाना । 
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युवराजने अपनी महलमें पहुंचकर अपने मामा भानुशजको भी 
बुलवाया, एवं नागरांक व भानुराजके साथ मिलकर मोजन क्रिया। 
भोजनके अन॑त्तर अपने पिद्यका मित्र होनेसे हाथी, घोड़ा, रथ, रत्न 
आदि ७० लाख उत्तमोत्तम पदार्थोंक़ी भेटमे नागशांंककों समर्पण किया । 
नागरांक युवराजके सक्तारसे भरपूर तृप्त हुआ। और हाथ जोडकर 
कहने लगा कि युवराज ! मेरी ओर एक इच्छा है | उस्तकी पूर्ति होनी 
चाहिए । अकंक्री तिने फह। कि अच्छा | कहो, क्‍या बात है। 


नागरांकने कहा कि यदि तुझारे मामा भानुराजने उप्ते पूति कर- 
नका वचन दिया तो कहंगा | तब हसते हुए भानुराजने कहा कि 
कह्दो, में किस बतके लिए इनकार कर सकता हूं | तब हर्षसे नाग- 
रंकने कहा कि और कोई बात नहीं है | तुझारे साथ भानुराज भी 
अयोध्या नगरीमें आबे एवं सम्राट्को मिलकर जावे । इतनी ही बात है । 


इश्त बातका रद्वस्य भानुराजको भाठुम न होनेपर भी युवशजको 
मालुम हुआ | उन्होंने कहा कि ठोक है, क्यः बात है, में उनको 
साथ छकर आवूंगा । 

नागशंक अककीतिको नमस्कार कर आदिराजकी मह॒ल्‍ूपर पहुंचा । 
दांपर आदिराजक मामा विमलराजसे भी प्रिक ;| वहांपर आदिराजने 
)स लाख उत्तमोत्तम पदार्थाप्ते नागरांकका सत्कार क्या | 

युवराजके साथ जिस प्रकार नागरांकने विनय व्यवहार किया 
उप्ती प्रकार आदिराजके साथ भी करक काशीके राजा अकंपनकी मह- 
लगे पहुंचा वहापर अनेक संतोषऊके व्यवहारके साथ श!मका मोजन 
किया । भोजनके बाद राजा अकंपनने दस छाख उत्तमोत्तम वस्तु 
उसका सत्कार किया । 

वहांसे जयकुमार उप्ते अपनी मद लगे के गया ओर वहांपर पद्चीस 
राख रथ रजांदे उत्तम पदाथोत्त उप्तका सत्कार किया गया | 
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इसके अलावा छप्पन देशके राजा व अष्टचंद्र राजावोंने मिलकर 
एक करोड पंसठ लाख उत्तम पदार्थोंकी देकर सक्तार किया । 

विशेष क्या ! तीन करोड उत्तम द्वव्योंतत उसका वहांपर सत्कार 
हुआ | छट् खेडके अधिपतिके मिनत्रक्ों तीन करोड उपहार द्रव्योंपे 
सत्कार हुआ । इसमें भाश्व की क्या बात ६ । 

चांदनोकी रात है, नागरांक अपने परिवारके साथ विमानपर 
चढ़कर आकाशमार्गसे रवाना हुआ | जिस समय उस शुभ्न चांदनी में 
अनेक विमान जा रहे थे उस समय समुद्र जद्दाज जा रहे हों ऐसा 
माठुम हो रहा था | आक्राशमागेत्त आने देरी कया लगती है ? अनेक 
गाजबाजके साथ अयोध्यानगरमें वह नागरांक प्रविष्ट हुआ । 


भरतजी जबितामग्न द्वोनेकि कारण उस समय दरबार वगेरेभे नहीं 
बैठते थे । वे अपने मंत्रीमित्रोंडे साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे । 
इतने।+ बाजेका शब्द सुनाई दे रहा था ! 

सबने समझ लिया कि नागरांक वापषिप्त लोटा है। और उसका 
आगमन हर्षफ्रों सूचित करता है ! 

नागरांकने भो विमानसे उतर कर सबको अपने २ स्थानों 
मेजा | ओर स्वयं चक्रवात जहां विराजे थे वहां पहुंचा । 


वहांपर पहुंचते ही चक्रवर्तिकि चरणोमे नमस्कार कर कहने छूग। 
कि सबको सदा भानंद्‌ उत्पन्न करनेवाले हे प्रथमचक्रेश | स्वामिन्‌ ! 
पद्िलि जो भी समाचार सुने गये हैं वे सब खोटे हैं। क्षुद्र स्वयंवरको 
महापुरुष छोग जा सकते हैं क्या ? आपका पुत्र मी ऐसे स्यंवरको 
कैसे जा सकता हैं | परंतु राजा अकंपनने हो एक कनन्‍्याको लाकर 
विवाह किया है । 


यह भी जाने दो, कल जो इत्त प्ृथ्वीका आधिपति होनेवाछा है, 
वह क्‍या सन्‍्मागकोी छोढकर चल सकता है ? दूसरोंके गलेगे माला 
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डाली हुई श्रीक्ी अपेक्षा कर सकता हैं ? कभी नहीं । अपन सुनी हुं 
बातें सब हवाकी हैं | इसलिए आप भूल जाइये | पाशमे यदि युवराज 
को बांघा तो क्या जयकुमर बच सकता है ? अष्टचंद्र शजावोंको 
थोडीसी तकलीफ जछूर हुईं। परंतु उत्ती समय दूर भी हो गई । इस 
प्रकार वहांके सारे वृत्तांतकी यथावत्‌ कद्ा । 

सम्राटने भी कहा कि तुम बेठऊर आगे क्या हुआ बोलो । तब 
नागरांकने तीन करोड़ पदार्थोते उसका सत्तार हुआ उसका वर्णन किया 
तब सम्राट्ने कहा कि वह तुम्दारे लिए जेबखच है ! 


नागरांकने पुनः कहा कि स्वाधिन्‌ | यह सब बाते जाने दो, 
पोहकी विचित्रताक्ो देखिएगा। भरे वहांपर पहुंचनेके पहले ही युद्ध * 
समाचारकों सुनकर भ.नुराज विमलराज वहांपर पहुंच गए थ व अपने 
भानजोंके साथमे मिले हुए थे। 

पिताके विचार पहले ही उनके मात्रा उनके पाप्त पहुंच थे ऐसी 
अवस्थामे पुत्रोंकी मावा-पिताकी अपेक्षा मामा हो अधिक प्रिय हैं । 


भरतजोीका हृदय भी यह सुनकर मर गया, अपने स्थाक्ृकोंके 
आप्तलत्कोी विचार करते हुए हृषित हुए | इसके लछिए उचका योग्य 
सत्कार करना चाहिए यह भी उन्होंने मन निश्चित किया । तदनंतर 
प्रकट रूपसे बोल कि अनुकूल | कुटिल ! दक्षिण | शठ ! पीठमदन | 
व्‌ मंत्री | आप छोग घुनो, हमारे पुत्रोंकी सहायताके लिए उन मामा 
पहुंच यद्द बहुत बह्ी विनय नहीं क्या ? 


तब उत्तरमें सबने कहां कि स्ामिन्‌ | भानुराज विमलराजके नगरमें 
छत: काशेोके राजाने पहुंचकर आमंत्रण दिया तो मी वे वहां पहुंचने 
वाले नहीं हैं | अपनी मद्दत्ताकों भूलकर वे अब अपन भानजोंके प्रथसे 
ह वहांपर पहुंच गए हैं | सचपुचमें उनका प्रेम अतद्यधिक है । 

सम्राटने यह भी विचार किया कि हमें जिप्त प्रकार दतारे पाधाक 
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प्रति प्रेम है उप्ती प्रकार अककीर्ति ओर आदिराजकों भी उनके मामाके 
प्रति प्रेम है । इसलिए उनका सक्तार होना ही चाहिय। 

उन दोनोंको में राजाके पदसे विभूषित कर दूंगा। इससे अकंकोति 
व आदिराज प्रसन्न हो जांयगे | 

सब लोगोंने कहा कि बिलकुल ठीक है। ऐसा ही द्वोना चाहिये 
पहिले नागश/ंकने मी हप्ती अभिप्रायप्ते उनको निमंत्रण दिया था । 

सम्राटने नागरांककी विश्रांति लनेके लिए कह कर महलमे प्रवेश किया। 

पाठक विचार कर कि भरतजीका पुण्यातिशय कितना विशिष्ट है। 
थोड़ी दरके पहले वे चितामे मग्न थे। अपने पुत्रोंके संबंध जो 
समाचार मिला था उससे एकदम बचेनी हो रही थी । परंतु थोड़े ही 
समयमे वे चिंताधुक्त होकर पुनः दृषेध्षागरम मग्न हुए | यह सब 3नके 
पुण्यक्ा ही प्रभाव हैं।वे नित्य चिदानंद परमात्माकों इस प्रकार 
आमंत्रण दते हैं कि--- 

है परमात्मन्‌ ! तुम्हारे अंदर यह एक विशिष्ट सामथ्य है 
कि तुम बडीसे बडी चिताको निर्मिषमात्र्ध दूर कर दते हो । 
इसलिए तुम विशिश्शक्तिशाली हो । अतएव है चिदंबर पृरुष ! 
सदा भरे हृदयमें अटल होकर विराजे रहो | 


हें सिद्धात्मन्‌ ! आप आकाश चिंत्रित पुरुष रूप या 
समान मालुम होते हैं । क्योंकि आप निराकार हैं। अतएव 
लोग आपके संबंधर्म आश्र्यचकित द्वोते हैं। हे निरंजनस्िद्ध ! 
मेरे हृदयमें आप बने रहो । 


इसी पुण्यमय मावनाका फल है कि भरतजी बढ़ीसे बडी चिंतासे 
क्षणमात्रम बुक्त होते हूँ । 
इति नागरालापसंधिः 


हि 
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नागरांकको अयोध्याकों तरफ भेजकर युवराजन मी अयोध्याकी 
ओर प्रस्थानक्री शीघ्र तयारी की। उप्ते पहिछे उन्होंने जो राजयोगका 
दिग्दशैन किया वह अवणेनीय है । 

जयकुमार, विजय व जय॑तकों बुलाकर विवाहके समय जो भनतें 
कल॒षता हुई उपध्तका परिमाजन किया | युव॒राजने बहुत विनयक्े साथ 
कहा कि जयकुमार | अनने पूर्वजन्मके पापोदयसे थोड़ी देर वेषम्य 
उपस्थित हुआ | परतु वह पृण्य-तंत्रस तृत्तार दूर भी हुआ । ऐप्ती 
हालतमे आगे उसे अपनेको मन, नहीं रखना चाहिये। अष्ट चंद्र व 
दुष्ट मंत्रीने जो विचार किया था बढ़ सचमुचमे भारी अपराध है । परंतु 
उप्ते आदिराजने सुधार लिया | इसलिए उप्त बातको मूल जाना 
चाहिये | कदाचित्‌ पिताजीकों मालप हुआ तो वे नाशज होंगे। जय- 
कुमार | विशेष क्या कहूं, हम लोग तो पिताजीको कष्ट देकर उतन्न 
हुए पृत्र हैं । परंतु तुम छोग तो बिना तकलफ दिये ही आये हुए 
पुत्र हैं। इसलिए सहोदरोमे आपसमें संकुंश आवे तो मी उत्ते दूर करना 
चाहिये। आप लोग, हम व अष्टचंद्र वोरे सभी राजपुत्र हैं, क्षत्रिय 
हैं, फिर गमारोंके समान हम लोगोंका व्यवहार क्या उचित है ? समान 
बणमे उत्पन्न हम लोगों में इस प्रकारका क्षोम होना योग्य नहीं है । 

युवराजके मिष्ट वचनोंको सुनकर सबके हृदयमे शांति हुईं | सब 
लोगोने अष्टचंद्रों के साथ युवराजके चरणों नमश्कार किया व विनयप्षे 
कह। कि स्वाभिन्‌ ! भादिराजने ही पहिलछे हम छोगोंके चित्तको शांत किया 
था | अब आपके सुंदर वचनोंत्ते रही सही बेदना एकदम चली गई । 

युवराजने कोरी बातोंव हो उनको संतुष्ट नहीं किया, अपितु 
भेघराजको अपने पाप्त बुलाकर पचाप्त छाख मोहरोसे सनन्‍्मान किया । 
इसी प्रकार विजयराजकी तीप् छाख व जय॑ंतराजको बोस छात्र देकर 
अनेक उपहारोंको भी अपंण किये | 
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तदनंतर भादिराजने भी मघशकी २५ लाख, विजयराजको १५ 
लाख व जयंतकों १० लाख अपनी भोरस दिया व बहुत भानंदते 
उनकी विदाई की । 

सबके हृदथका पेषम्य दूर हुमा | अब आनंद ही आनंद है। 
उन लछोगोंने युवराजको मक्तिसे नमस्कार किया व वहांधे चले गये । वे 
क्या सामान्य हूँ ! चक्रततिके ही तो पुत्र हैं, वहांपर फिर किस 
बातकी कमी है ! 

इसी प्रकार युवराजने अनक देशके राजावोंका उनकी योग्यतानुसार 
सत्कार किया व महलभ जानेपर राजा अकंपनने युत्रशाजका सत्तकार 
किया व युवराजने अपनी युवराज्ञीके साथ बैठकर भोजन किया | 
युबराजकी पत्नी छक्ष्मीमतिको एक सौ माई हैं । उन सबके साथ राजा 
अकपनने युत्राजका सत्कार किया | अपने श्वसुरसे यर्थेष्ट सत्कार पाकर 
युवराजने आंगेके लिए प्रस्थान किया । 

युवराजके प्रस्थानसंभ्रमका क्‍या वर्णन करें ? संक्षेपतँ कहें _तो 
अठारद लाख भकक्षौद्तिणी सनाक़ी संपत्तिस युक्त होकर युवराज जा रे 
हैं | सबसे आगे सेनाके साथ अष्ट्द्र जा रहे हैं | साथ ही मंत्रिगण 
भी हें । युव|जके साथ आदिराज है| साथमे श्रप्तुर भी हैं। हम 
प्रकार बहुत 3भवस युक्त होकर पिताके चरणोंके दर्शनमें उत्सुक होकर 
युवराज जा रहे हैं । दक्षिणस्‌ उत्तर मुख होकर अनेक देशों में विहार 
करते हुए युवराज जा रहे हैँ | अब अयोध्याको म्िफि २०० कोप्त 
बाकी है । वहांपर सेनासहित युवराजने मुक्काम किया है । 

उस मुक्काममे अयोध्यात एक दूतने आकर वहांके सर्व वृत्तांतको 
कहा | एवं एकांतमें नागरांकने चक्रवतिसे जो समाचार निवेदन किया था 
वह भी कट्दा | उससप्ने दोनों राजकुमारोंक्ो बढ़ा हर्ष हुमा | साथमे यह 
मी माठुम हुआ कि नागरांककी बातचीतके सिछसिलमे युव॒राजक 
श्वसुरोंको सम्राटने “' सजा ”! इस उपाधिसे सन्मानित किया है | वे 
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मो इते सुनकर बड़ ही प्रत्नन्न हुए । परंतु उन्होंने उसे बाहर व्यक्त 
नहीं किया । सिर्फ इतना ही कहा कि चक्रवर्ति हमें चाहे जेप्ते बुलावे 
हम तो प्रसन्न हैं | 

अब अकंक्रीति अयोध्यापुरके समीप पहुंच गए हैं । उसे सुनकर 
भतजीको बड़ा आनंद हुआ । उप्ती समय वृषभशजकों बुलाकर 
मंत्री मित्रोंके साथ स्वागतके लिए जानेकी आज्ञा दी । वृषभराजको 
यह सूचना मिलते ही बाकीके सभी भाई तेयार होकर जाने लछगे। 
जैसे ब्राह्मण दान लेनके लिए भागते हों, उप्ती प्रकार ये भी उत्साहसे 
जारदे हैं | अपने बढ़े माइंके प्रति उनका जो असीम प्रेम है वह 
अवर्णनीय है । वे तीस हजार सहोदर हैं | सब मिलकर भाईको देख- 
नेके लिए बड़े आनंदपे जारे हैं । कोई दाथीपर, कोई घोडेपर ओर 
कोई पलकीपर चढ़कर जारहे हैं। इत्त प्रकार छत्र, चामर, ध्वज, 
पताका वगेरे मंगल द्रव्षोंके साथ वे राजकुमार बड़े भाईक्ी ओर जाते 
हैं | वृषमराजक्ी आगे करके सब उसके पीछे विनयसे जिम समय 
वे जारहे थे उप्त उत्धवको दखते ही बनता था। वृषमशजने जाकर 
अनेक उत्तमोत्म भेट युत्राजकफे चरणों रखकर नमस्कार किया इसी 
प्रकार सर्व भाईयोने किया । 

अकंक्रोतिने सबको देखकर दृष व्यक्त करते हुए वृषभराज ! 
आवो, तुम कुशल तो द्टो न! हंसशज ! तुम सोरूयानुभवर करते हो न ! 
निरंजनराज ! पिद्धराज ! आवो तुम सुखस्थानपर हैं न? बलभद्रराज ! 
मासरराज ! शिवराज ! अंकराज ! श्रोराज ! ललितांगराज ! लावण्य 
राज ! तुम्दें सब क्षेम तो है न | इसके ज्िवाय और जो भाई वे 
सब कुशल तो हैँ ? सब भाईयोंका कुशलू समाचार पूछा एवं सबको 
अपने पाप्त बुलाकर उन्हें एक एक रत्नहार दिया | उन भाईयोने 
अककीतिसे निवेदन किया कि हमें तो सदासे कुशल है, परंतु आप 
दोनोंके दरशनसे ओर मी कुशल्ताक़ी वृद्धि हुईं ! हस प्रकार कइते हुए 
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पुनः प्रणाम क्रिया | साथभ आये हुए मातावोंके चरणोंमे भी नमस्कार 
किया | उनके विनयका क्या वर्णन करें। 

अष्टचंद्रराज व मंत्रियोने इन सब कुमारोंको नमस्कार किया। इसी 
प्रकार उपस्थित अन्य राजकुमार, मंत्रो, मित्र, व परिवार प्रजाबोने दोनों 
कुमारोके चरणोन भेट रखकर नमस्कार किया | आगत सब छोगोंक 
साथ यथायोग्व मृदु वचनसे बोलकर अककीति हाथीरर पुनः चढ़े । 
जयघोष नामक हाथीपर अकंक्रीति, दुदुंभिधोष नामक हाथीपर भादि- 
राज व बाक़ीके सभी भाई एक एक दाथीयर चढ़कर अब नगरकी ओर 
जौरहे हैं । करोहों प्रकारके मंगल वाद्य बज रे हैं | अयोष्षा नगरतें 
प्रतेशकर जिस समय राजमागप्े होकर जारहे थे वह शोभा अपार थी | 
विश्वस्तोंके साथ अयनी राणियोंकों पढ़िले महलकी ओर भजकर छत: 
युवराज व आदिगाज जिन मंदिरको दश्शन करने चले गये | वहांतसे 
फिर हाथीपर चढ़कर अपने पिताके दशनर्क लिए महलको ओर गये । 
जाते समय उप्त विशाल जुदुप्तको नगरवाप्षीजन बहुत उत्पुकवाक साथ 
देख रहे हैं | ल्लिय्रां अपनी २ महलकी माह्दीपर चढ़कर इत शोभाको 
देख रही हैं | कोई माडोपर, कोई गोयुरपर, कोई दरवाजेसे, कोई भंदिर 
पर चढ़कर आकाशसे देखनेताली खेचरियोंके समान देख रही हैं । 
एक कुमारकोी देखनेवाली आंख वहांते हटना ही नहीं चाहती है, 
कदाबितू हट गई तो दूधरोंकी तरफ हटाई नहीं जासकती है, परंतु 
आगे जानपर हटाना पडा, इसलिए वे खियां दोधश्वास लेने लगी । 

कामदेव स्त्रत: अनेक रूपोंकों धारण कर तो नहीं आया है ? 
जब इनका सोंदर्य इतना विशेष है तो इनके माता-पितावों के सोंदर्यका 
क्या वर्णन करना । हमारे त्वामी सम्राट कितने भाग्यशाडी हैं । उन्होंने 
ऐप विशिष्ट लोकातिशायी संतानको प्राप्त किया हे | मानव छोक ऐसे 
कोन हूँ ! लोकमें जितन मी उत्तम पदार्थ हैं, उन सबको छटकर इमारे 
राजा छाया है | परंतु इन सब पुत्रोंक़ों देखने पर माठ्ठम होता है कि 
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देवकोकसे सुर कुमारोंको छूटकर लाया हो | एक भी खराब मोती न 
हो, सभी उत्तमोत्तम मोती ही पैदा हो ऐसा भाग्य किस समुद्रको हैं। 
परंतु सम्राट्‌ मरतके पुत्र तो एकसे एक बढकर हैं। सोंद4का यह समुद्र 
ही है । चक्रवर्तिकी राणियोंकी पुत्री द्वो या पुत्र है, एक एकके गर्भ 
एक एक ही संतानरत्न पेदा हो सकता हे । ढेरके ढेर नहीं | इसलिए 
सोंदर्यका पिंड एकत्रित द्वोकर ही यहां गाता है । 

इस प्रकार वे श्लरियां उन क॒मारोंको देखकर तरह तरहसे बातचीत 
कर रहीं थीं। उनको वे स्त्रियां देख रही हैं । परन्तु वे कुमार खांखे 
उठाकर भी नहीं देखते । सीधा राजमहरलकी भोर आकर वहां फेर 
हाथीकों ठहरा । अपने परिवार सेना वगेरेको भजकर स्वयं युवराज 
अपने भाईयोंछे साथ हाथीसे नीचे उतरे । 

बहुत विनयके साथ अपने भाईयोंधरद्षित अककी पिताके दर्शन 
के लिए मोतीसे नि्ित मदलकी भोर आरहा है | भरतजी दूरते आते 
हुए अपने पुत्रोंकी देखकर मनभे ही प्रसन्न हो रहे हैं। उसी तरह 
पिताको दूरसे देखनपर पुत्रोंकी मी एकदम आनंदसे रोमांच हुआ। 
वत्रधारीगण सम्राट कुमारोंका स्वागठ करते हुए क॒ददन छगे कि 
स्वामिन्‌ ) दिवराज सदृश युवराज भा रहे हैं, जरा उनको देखें | इसी 
तरह सुविवेकनिधि आदिराज भी साथ हैं । 

कुंटिनीक वचन, परधन व परख्रीक॑ प्रति चित्त न लगानेवाले, 
सत्यरूपी वज़हारकों कंठमे धारण करनेवाले कुमार भारदहे हैं। इस 
श्रकार वज़केठ व सुकेठने कहा | 

युवराज ! आपके पिताजीका दशन करो | इसे देखनेका भाग्य 
हमें मिलने दो | इस प्रकार पत्रधर कहते थे, इतनेते पिताके चरणोंमे 
भेंट रखकर युतरजने प्रणाम किया। 

उसी समय मजादिराजने मी उसी तरह पिताके चरणों में प्रणाम 
किया | तदनंतर सभी माईयोंने मी प्रणाम किया | दोनों कुमारोंकों योग्य 
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आसन देकर बैठनेके लिए इशारा किया ।। परंतु बाकीके पुत्रोंने जब 
नमस्कार किया तो भमरतजीको हसती जाई । क्‍यों कि य तो परदेशसे नहीं 
आये। फिर इन्होंने भी प्रणाम क्यों किया! | सम्राट्ने प्रकट होकर कहा 
कि वृषमराज | हंसशाज | तुम लोग उठो, बहुत थक गए हो । तुम लोगोंने 
आज मुझे नमस्कार क्‍यों किया ? उसका क्‍या कारण है ? बोलो । 

तब वृषभराजने बहुत विनयत्ते निवेशन क्रिया कि पिताजी ! हमारे 
स्वामी जब आपके चरणोंमें नमस्कार करते हैँ तो हम लोग घंमेंढस 
खड़े ही रहे ! इसलिए हमने नमस्कार किया। उन पुत्रोंका विनय 
सचमुच छावनीय है । भरतजीकी उनका उत्तर घुनकर बडी प्रप्त्ञता 
हुईं । उन सबकी वहां सतरंजीपर बे3नेके लिए कहां, हतन॥ विमल- 
राज व भानुराजने सम्राटका दर्शन किया । 

चक्रतवतिने उनको आलिंगन देकर कद्ठा कि विमलराज ! भानु- 
रन | आप लोग आय धो बहुत अच्छा हुआ | भानुराज, विमलराजको 
भी बढ़ा हृष हुआ | क्‍यों नहीं ! जब पट्लंडाविपति अपनेको राजाक 
नामसे संबोधित करते हें, हृष क्यों न होना । पढहिले कमी भिलनेका 
प्रसंग आया तो अरतजी, आबो भानु, आबो विपछ, ऐसा कहकर 
बुलाते थे | अब राजाके नामसे उन्होंने बुलाया है । यह कम परभवृकी 
बात नहीं है । इसलिए उन दोनोंकी बढा हो हे हुआ । हृषेके भरते 
ही उन्होंने सम्राट्स कहा कि स्वामिन्‌ | हमारे आनेमे क्‍या है ?-परतु 
आपके दशनते हम लोगोंशो बहुत आनंद हुआ । सुगंधित पुष्पको 
लगकर आनेवाले पवनमे जिस प्रकार सुगंधत् रहता है, उप्ती प्रकार 
आपके दशेनसे हम पवित्र हुए | 

तब भरतजीने कहा कि आप लोगोंकौ बात जितनी मीढो है 
उतनी वृत्ति भीढी नहीं है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि सच है 
छामिन्‌ | गरीब्रोंकी वृत्ति बढ़े लोगोंको कभी पप्तंद्‌ नहीं हो सकती है । 

“ आप लोग गरीब कैसे ६ ? भरतजीने हतते हुए कटा । 
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उत्तर दिया । 
जानेदो विनोद | आप लोग गरोब कैसे हैं ? बढ़े बुद्धिमान हैं । 
कमसे कमर हमसे तो अधिक बुद्धिमान हैं, भरतत्ीने कहा । 


आप स॒द्य कहते हैँ | आपसे अधिक बुद्धिमान्‌ हम नहीं तो और 
कोन हो सकते हैं ! उन दोनोंने कद्दा । 

आप लोग ठपायते बचना चाहते हैं | परंतु मेरा भो उलंघन 
करनेवारे आप लोग उहंड हैं, भरतजीने कहा । 


/ कहिये मद्दाराज | हमने क्या उद्दंडता की !? दोनों राजाओंने कहा | 

बोल ! भरतजीने कहा | कहिये, कहिये, हमन ऐसो कोनसी 
उद्दंडता की ? फिर उन्होंने कहा । 

सुनो ! हमारे पुत्रोंकी हमसे पूछे बिना ही अपने यहां लजाकर 
अपनी पुत्रियोंको देकर संबंध करनेवाले आप लोग गरीब हैँ ! हमसे 
मी बढ़कर हैं| माता पितावोंको न पूछकर लोकमें अपनी कन्यावोंको 
कोन देते हैँ ? | आप छोगोंने भाश्र वेसा व्यवह्वार किभा । 


. अतरव आप छोगोंकी वृत्ति कष्टतर है, उद्ंड है, अतएव आप 
गरीब नहीं हैं | इस प्रकारका अभिमान पट्खंडमे कोई नहीं कर सकते 
हैं। परंतु मेरी परवाह न कर आप छोगोंने यह काथ किया । शाहबास्त ! 
इस प्रकार भरतजीने हसते हुए कहा । 

“ राजन्‌ | जानेदो, आपको न पूछकर आपके पुत्रोंका विवाह 
अपनी कन्यावोंके साथ इन्द्रोंन किया सो इन्होने उचित द्वी किया | 
क्योंकि ये मात्रा हैं । अककीति आदिकी मातावोंके सहोदरोंने अपने 
भानजोंकी लेजाकर विवाह किया इपते आपने सहन किया। उन छोगोने 
यदि विवाह ही किया तो क्या आपके पुत्र यह नहीं कह सकते थे कि 
हम फ्तिजीसे पूछ विना कुछ मी नहीं कर सकते हैं ” नागरने कहा | 


जनकसंदशन संधि. ५७ 

तब भरतजीने कद्ठा कि आपलोग अब पक्षगात करते हैं। क्योंकि 
आपलोग एक ही कुलके हैं | इसलिए दक्षिणांक, कुटिलू, विदृषक तुम 
लोग बोलो ठो सही किसकी गछती है ? मुझ न पूछकर इन छोगोंने 
विवाह किया यद्ट इनकी गलती है या मेरी गलती हैं ! 


विदूषकने झट कहा कि सोना जब काला होगा तो आपको भी 
गलती हो सकती है। अब आप लोग सुनिये । उनकी तो गलती है, 
परंतु भें उस सुधार लेता हूँ | आपसे न पूछकर जो उन्होंने अपनी कन्या- 
बोंका विवाह आपके पुत्रोंझे साथ किया है, इस गलतीके लिए उन 
राजाबोंको आंगेस जो कन्यारत्त उधन्न होंगे वे सब आपके पुत्रोकेलिए 
ही दिये जायेंगे । इसे आप भौर वे मंजूर करें । और एक बात है । उन 
भानुराज व विभलराजकी जो कुमारी बहिने आज मोजूद हैं उन सबका 
विवाह आपके साथ द्ोना चादिये | मेरे इस निवेदनकों भी स्त्रीकार 
करें । आपलोगोंके कार्यको सुधारकर में खालो हाथ कैसे जा संकता हूं; 
उससे ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होंगे । इसलिए इनके नगरमे जितने ब्राह्मण 
हैं उनको अब उत्तन्न द्वोनवालो सुंदर कन्यायें मुझे मिलनी चाहिये। 
इस प्रकार विदृषकने कहा तब अनुकूल नायकने विदृषककों शाहबासकी 
देत हुए कहा कि बिलकुछ ठोक है। भरतजोको मी हसी आई, उप- 
त्थित सब जनताने विदृषकके विनोदपर आनंद व्यक्त किया | 

मरतजीने भी विदृषऊपे कहा कि तुमने ठीक सुधार लिया। हद- 
नंतर पुत्रोंकी ओर देखकर कह्दा कि आप लोग अनेक राज्योमे भ्रमण 
करते २ थक गये द्वोंगे । तब एकदम सवे पुत्र खडे हुए | युवराजने 
हाथ जोडकर कहा के पिताजी | परदेशमे हम लोग बड़े आनंदके 
साथ विद्वार कर रहे थे, तब सवे समाचार आपकी तरफ आते थे, 
उप्त बीचर्म एक अप्रिय कटु समाचार भी पहुंचा माद्ठम होता है। 
लोकमें अन्पायकी तरफ चित्त लगा कर यदि आपको चिंता उत्पन्न 
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करू तो क्या में आपका पत्र हो सकता हूं? पत्र जो लीछाके लिए 
उलन्न होते है, वह शूछक लिए कारण हुआ ? 

पिताजी ! पुझे सुखोंकी अपेक्षा करनेकी क्या आवश्यकता है ! 
आपके नाम्रक्ों सुनते हो खुख अपने आप चलकर भाते हैं। आपके 
उदरमभ आकर कया में मार्ग छोड़कर चल सकता हूं ! 

भरतजीने कड्टा कि बेटा | बहुतसे समाचार भाये, परंतु उसी 
क्षण उनका निरसन मो हो गया | सूर्यको यादे प्ेघाच्छादन हुआ तो 
यह कितनी देर रह सकता है | इसी प्रकार मेरे हृदयमें चिता अधिक 
समय नहीं टिक सकती है | तुम तो मागे छोड़कर जा नहीं सकते 
मेघेश तो मेरा पुत्र ही हैं, दूसरा नहीं है। ऐसी अवप्थामे कोई 
विताकी बात नहीं है | तुम लोग मी भूछ जाओ | 

पत्र भो मरतजोकी बातकों सुनकर प्रसन्‍न हुए | एवं पिताके 
चरण उन्होंने पुनः मक्तिसे प्रमाण किया | उस्त समय सम्राट्न अनेक 
वल्न इत्यादियोंकों प्रदान कर पुत्रोंका सनन्‍्मान किया। बुद्धिपतागर मंत्री 
मी प्रसन्न हुए | इतनरं जोरत शंखनाद हुआ | उत्त शहूकों सुनते 
ही सब छोग वहांपते उठे | सम्राट भी भानुराज व विमलराजकों अपने 
साथ लेकर पुत्रोंके साथ पहलक्की ओर रवाना हुए | रास्तम॑ मानुराज व 
विषलराजको राज शहद ते संबोधन करते हुए उनको प्रस्न॒न्न कर रहे थे। 

कुसुभाजी व कुंतलछावती इन दोनों राणियोंके आनंदका वणब ही 
क्या करे | क्‍यों कि उनके सहोद्रोंको सम्र/ट्ने राजाऊे नाभसे पुकारा 
है । अपने माईको जो आनंद होता है उससे ब्लिर्योक्तो परम हृष द्वोता 
है । अपनी बद्दिनोंको जो आनंद होता है उससे पुरुष प्रसन्न होते 
हैं। उस बातका वहांपर अपूव संयोग था। बह्नोने दोनों भाईयोंका 
योग्य विनय किया, तब पुत्रोंने भी आकर अपनी भातावोंके चरणोंमे 
महतक रक्खा | उत्त समय गंगाप्रधाइके समान प्रेम व सक्तिका संचार 
हो रहा या । तदनंतर तीस हजार अपने पुत्रोंके साथ एवं दोनों सालोंके 


जननी- वियो ग- संधि, ५९ 


लता 5 न आन खिनी ५ -ी -+>क-न3ि+त+ “7 *+- “>> >> # नम ०. न-ौ- +>- 3५० + - ००७७ ०७७ न न न नननगएगनगनगानी जी नान मन ली नाना अ बे चलन की 2 2 2 2 ०9. 2३ 4-3 डर. 4-3. “न “43-42 वन-3-3 मी ८7०+/2० 4०५० 


साथ भरतजोने एक ही पं क्तपर बेठऊर अमृताज्ञका मोजन किया 
तदनंतर उनका योग्य रूपसे सनन्‍्मान कर उनके छिए सजे हुए महलोंम 
भेजा व भरतजी सुखसे अपना समय व्यतीत कर रहे थे । 

मरतजीके पुत्र अपनी नववधुओंके साथ सम्राट्की माताके दशनके 
लिए गए | एवं उनसे योग्य आशिवदकों पाकर आनंदसे रहने छगे । 

मरतजीका सम्य सदा भानंदसे ही जाता हैं। क्‍यों कि उनको 
किसीका भय नहीं है, सालिक विचारोंते वस्तु-स्थितीका वे परिज्ञान करते 
हैं। अतएव सदा आनंदमे ही मप्त रहते हैं। उनको म।बना है कि--- 

है परमात्मन्‌ ! आप असहायविक्रम्त हो, विक्रांव अथाव 
पराक्रमियेंके स्वामी हो, तामसबृत्तिको दूर करनेवाले हो, सतत 
आनंदस्वरूप हो, एवं प्रभारूप हो, इसलिए हे स्वाभिन ! मेरे 
हृदयम सदा बने रहो । 

हे सिद्धात्मन ! आप संदरोंके राजा हो, सुरूपियोंके <दंब हो; 
सुभगोंके रत्न हो, लापण्पांगोंके स्वामी हो, सो झूयसंपन्न हो; आप 
घुसे सन्‍्मतिप्रदान कर । 

इसी पुण्यमय भावनाका फल है कि मश्तजी सवंदा भानंद दी 
आनंदमभे रहते हैं । 

इहति-जनकसंदशशन संधिः 
लक नकली 
जननी-वियोग-संधिः । 

युवराजके आनेके बाद जयकुमार भी अपने परिवारके साथ 
सदेश जानेके छिए निकके | जाते सप्रय राखतमे अपनी सेनाको 
छोढकर स्त्रय चक्रवतिसे मिलकर गये | 

मरतजीकी महलभे जानंद दी भानंद हो रहा है । मानुराज और 
विमढूराजका रोज नये २ पिष्टान्न मोजन, वंल्ल (त्नादिकसे सन्म्ान 
हो रदा है। ध्रम्राद्‌ ही जिनपर प्रसन्न द्ोते हैं उनकी बात दी कया 
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है ? भानु और विमल, भानुराज और विमलूराज हुए | उनको हाथी, 
घोडा, रत्नादिक उपहारमे देकर उनकी विदाई की गई 

यह ऊपर ही कह चुके हैं अयोध्याको उत्त मदरुमें प्रतिनित्य 
आनंदका तांता ही छगा रहता है | एकके बाद एक इस प्रकार द्के 
ऊपर हष आते रहते हैं। भानुराज व विमलराजके जानेके बाद एक दो 
दिनमें ही एक ओर दृषेसमाचार आया। नगरके उद्यानमें रहनेवाले 
ऋषिनिवेदकने आकर निवेदन किया कि स्ामिन्‌ ! ते्ठग, कर्णाटक, 
हुरमुंनी, सोराष्ट्र, गुजरादि देशो विहार करती हुईं केवछी अनंतवीयये 
स्वानीकी गंघकुटो यहांतर आगई है । आकाश सुरभेरो बज रही है । 
समी जयजयकार श्द कर रहे हैं, सत्र प्रकाश फेल गया है । सूर्यका 
बिब ही आकाशमे खड़ा हो उस प्रकार व गंधकुटी आकाशर्भ नगरके 
बाइर खडी है, आश्चर्य हें । 

भरतजीको यह समाचार छुनकर परमहष हुआ । उस समाचार 
लानेवालेको परमोपकारी समझकर अनेक वज्न रत्तादिक प्रदान किया 
गया | एवं जिनदशनके प्रस्थानके लिए तयारी को गईं। महरूमे सबको 
यह समाचार मालुम हुआ, दृ५पे सब्च लोग नाचने ही छगे | अतः:पुरमे 
में आगे में आगे, इस प्रकार अद्मद्रमिका वृत्ति चल रदी है। माता 
यशस्तरतीदेवी तो आनंदसे फूली न समाई | सब राणियोंने वहांपर 
जानेको इच्छा प्रकट को । 

परन्तु देव मनुष्योंक्री असंख्यभीडमे सम्राट उनको क्यों लेजाने 
लगा ? इसलिए सबको फोमलचनोंपे समझाबुझाकर शांत किया, परन्तु 
माता यशस्त्रतीने कद्ठा कि बेटा | भेरें शिरंग तो एक भी कृष्णकेश 
नहीं हैं, अब बिलकुल बुड़ी होगई हूं। ऐसी हाल्तमे मैं अहैतका दर्शन 
करू इसमे क्‍या हज हे ? नगरके पास जब गन्षकुटी आई है में दश- 
नसे क्यों वंचित रहूं ? माताके हृषतिरंकरों देखकर सम्राट संतुष्ट हुए 
व उन्होने गंधकुटीने चलनेके लिए सम्मृति दी । 
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आनंदमभेरी बजाई गई । मरतजीने अपनी पृज्य भांता व पुत्रों 
साथ बहुत आनंदके साथ गंधकुटोको प्रवेश किया | पुरजन परिजन 
पूजा सामग्री विपुलप्रभाणमें लेकर उनके साथ जारहे हे । गंधकुटीमें 
वेत्रधर देव भरतजी का स्वागत कर रहे हैं | 

भरतराजेंद्र | आवो युत्राज | तुम भी आत्रो, और बाक़ीके समी 
कुमारोंको भी स्वागत है | आपलोग आइये, अरइंत भगवंत अनंत- 
वीयका दश्शन की जिये। 

इतने जब उन वेत्रधारियोने माता यशस्रतीको देखा तो कहने 
लगे कि जिन जिना | लोकजननी जिनजननी ही आगई है| हम लोग 
बहुत ही भाग्यशाली हैँ | हमारी आंखोंका पुण्य है कि उनका दशन 
हुआ | इस पृण्यमाताने ही अनंतवीर्थ स्वामीकों जन्म दिया है। वहां 
उपस्यित सर्वे तपल्लियोने उप्त पावनांगी बशस्रती माताको आदरत देखा। 

भगवान्‌ अनंतवीय्य स््राभीक। अब तीन लोकसे या लोकके किसी 
भी प्राणीत्त संबंध नहीं है | परंतु य छोग बहुत भक्तिसे व संबंधका 
विचार करते हुए उनको सेवामे जाते हैं | बाकीके छोग यह माता हे, 
भाई है, बेटा है, इत्यादि रूपसे संबंध छगाकर विचार करते हैं । परंतु 
अनंतवीय छामीका अब कोई संबंध बढ़ीं है । कर्मकी गति विचित्र 
हैं, उसे कोन उलंघन कर सकता है ? 

भाताकों आगे, पुत्रोंको साथ लेकर चक्रत॒तिने वीतरागके चरणोंमे 
भेंट रखकर ' घाति कर्माष्दूत जय जय ? यह कह्ठते हुए साष्टांग 
नमस्कार किया | कप्रलके ऊपर सिद्धासनपर विराजमान, सूर्यको भी 
तिरस्कृत करनेवाले छाह्ीकी वंदना करते हुए माताक्ा आनंदसे 
रोमांच हुआ | क्यों नहीं ? 

महलसे निऊलते हुए ही यह विचार था कि जिनपूजा कर। 
इसलिए स्नान वोरेस्ते शुविभूत होकर साधग्रीसहित आये हुए थे, 
करोडों बाजोंके शब्द दश्शों दिशावों में ग्रेज रहे थ। पूजा समारंभ 
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बहुत ही वैभवसे चल रहा या। सम्राट स्वयं व उनके पुत्र सामग्रियोंको 
भर भर कर दे रहे थे | माता पूजा कर रहो है। उनके विशालगुणोंका 
वर्णन क्या करें| सम्राट्क्ी जननी पूजा कर रही थी, और सब्राट्‌ 
सय॑ परिचारकके कार्य कर रहे हैं | उस पूजाके वेभवका वर्णन क्‍या 
होसकता है। भ्रष्टविष द्वव्योत्ते जब उन्होने पूजा की तो वहांपर 
मेरुके समान सामग्री एकत्रित हुईं। जल, गंध, अक्षत, पुष्प, चर, दीप 
धूप, फरू, इन अष्टद्रव्योंप्ते राजगाताने जिस समय पूजन किया देव 
गण जयजयकार कर रहे थे | तदनंतर अध्ये शांतिषारा देकर रल्लपुष्पों 
की वृष्टिकर पुष्पां जलि को गई । देवोने पृष्पवृष्टि को, जयजयघोष हुआ । 

पूजाकों समाप्ति होनेपर गजेबाजेक शब्द बंद हुये | भरतजीने 
माताकों भागे रखकर अपने पुत्रोंके साथ भगवंतको तीन प्रदक्षिणा दी। 
तदनंतर मुनियोंकी नमोत्तु कर सम्राट योग्य स्थानमें ठहरें। माता 
यशस्वती देव गुरुवोंकी वंदना १₹ अजिकार्वोंके समूहके पास चली 
गई । वह्वांपर अजिकावोंके चरणों में उन्होंने बब नमोस्तु किया तो उन 
पूज्य संयमिनियोंने कह्दा कि देवी, आवो, तुम मी तो अजिका ही हो 
न: तुम किस बातकी कम्ती हे? इस प्रकार कहकर यशसतततीके 
कोमक अंगोंपर गणिनीनायिकान हाथ फेरा । इतनेमे उप्तके हृदयमे 
एक नवीन विचारका संचार हुआ । माता यशस्वतीने विचार किया 
कि देखो ये कितनी भाग्यशालिनी हूँ। इनके समान मोक्षसाधन न 
कर में महकमे रहूं यह क्‍या उचित है ! मोक्षताथन +रना प्रत्येक 
आत्माका क्ेब्य द्ोना चाहिए | भाज मेरा माग्य है कि योग्य समयते 
में यहांपर भागई हूं | इस गंधकुटोके दशनका कुछ न कुछ फल 
अवशइब होना चाहिए । अब मुझे अपने आत्मकार्यको साध्य कर छेना 
चाहिए | इस प्रकार सवगत होकर विचार करने लगी। 

मुनियोंके पास बैठे हुए अपने पुत्रके पास पहुंचकर माता यश- 
खतीने अपने मनकी बात कह दी। तब भरतजीने कद्दा कि बिनसिद्ध | 
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माताजी आप ऐप्ती बात नहीं कहियगा। में आपके पैर पढता हूं। हृप 
प्रकार कह्ठ ते हुए भरतजीने भातुश्रीकों नमस्‍्का! किया | पुन; “ आप 
चाहे तो राजमहलके जिन मंदिरम रहकर आत्मकस्याण कर लेवे। परन्तु 
मरतको छोडकर दूर नहीं ज्ञाना चाहिये ” इस प्रकार कहते हुए 
पाताके चरणोंक्ी पकड्ड लिया | 

बेटा ! मेरी बात सुनो, हस प्रकार कहती हुईं माताने भरतकों 
उठाया और १६ने लगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बह शरीर कैसा 
भी नष्ट होनेवाला है। उसे तपके कायम छगाऊंगी, इसके लिए तुप 
इतना भधीर क्यों होते हो | बेटा ! मैने आंखभर तुम्दारे पेमवका देख 
लिया । भें रात दिन अखंडित उत्साह थे आनंदमे रही, अब जब पार 
सब सफेद हुए तो अब तपश्चय।के लिए जाना द्वी चाहिय | तुम्त वीरपुश्र 
हो | इसे सरोकार करो | 

बेटा | स्लीजन्म बहुत ही कष्टतर है | तुम सरीले पृण्यपुत्रोंकी 
वाकर फिर भी उत्ती जम्मने में आवूं क्या ? बेटा | हस भत्र का नाश 
मुझे करना है | खुशोसे भेजो । इस प्रकार वद जगन्माता अपने पुत्र 
कहने लगी । 

मरतने पुन: निवेदन किया,कि माता] महलके जिनमेदिरिते भी बहुतसी 
अजिकाये हैं | उनके साथ रहकर आप तपश्चर्या करें । अनेक देशोमे। 
भ्रमण करनेक्री क्या आवश्यकता है ! 

बटा | भाजतक तुम्हारे कनेके अनुप्तार महलमे ही रहकर सप 
कया । अब अतिम सप्रय्में जिनक्षभाम इस देहका त्याग करना चाहिये 
इसलिए तुम स्वोकार करो। विश्षष क्‍या ? बेटा | यद छरीर नश्वर 
है । आश्मा अमर है | हसलिए सल्लीजन्भके रुपको बदककर आगे तुप् 
जिप्त मुक्तिको जाते हो वहीपर थें भी आती हूं । इसलिए मुझे अब 
जहर दी भेजो | इत प्रकार मातने साहसके साथ कद । 

हतन+ वहां उपस्थित मुनिराजोन भी कहा कि भज्य | अब बुढापमे 
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तुम्दारी मदलते माता कितने दिन रहेगी, दीक्षा लेने दो, तुम सम्मति 
दो । भशतज्ी मुनिर्योक्ी बात सुनकर मोनसे रहे । और भी तपोनिधि 
महर्षियोंने कहा कि न्यायत्ते आलकार्य कानेके हिए वह जब कहती 
है तो अंतराय करना क्या तुप्दारे लिए उचित है? माता कोन है ! 
तुप कोन हो ? भात्म कल्याणके लिए भागको देखना प्रत्यक्रका कतेव्य 
| हसलिए अब रोको मत, चुप रहो । मरत | विचार करो, क्या पेराग्य 

एप कोई सस्ती चीन हे कि जब सोचे तब मिले । चाहे जब मिलनेकी 
वह चीज नहीं है | इसलिए एपे प्रभयको टालना नही चाहिये | 

भरतजी आंग कुछ भी बोल नहीं सके | मौनसे भाताको ओर 
देखते रहे । 

मुनियोने भी भरतके मनकी बात समझकर माता यशस्व॒तीको 
मगवंतऊ पास लेये । राजन | तुम्हारी सम्मति है न? इस प्रकार 
प्रइन आनेपर मौनपे ही सम्मतिका इशारा किया । इतनेंभ मुनिराजोंने 
मगपतते कहकर यशछतीको दोक्ष। दिलाई । गुरुतोंत क्‍या नहीं हो 
सकता है | वे मोक्ष मी दिल सकते हैं । 

जित समय माता यशस्तीको दीक्षाविधि हो रही थी उस समय 
देवदुंदुभि बज रही थी, देवगायिक्राय देवगान कर रही थी। देवागवद्धे 
निर्मित परदेक अंदर दीक्षाविषि हो रही ६ | उससमय भगवंतन उपदेश 
दिया कि अपन शरीर आदि लेकर सब पदार्थ पर ६। केवल जात्ता 
अपना हैं। मनते अन्य चितावोंकों दूर करो | ओर अपने आपऊ्माको 
देखो । शत पदस्थ, पिडस्थ, रूपस्थ, और रूपातीत इन चार ध्यानोंका 
अभ्यास ऋ्मसे करके पिंडस्थमें चित्तकों ढझगा कर छीन होना यही 
मुक्ति है। विशेष क्या ! भव्या | परिशुद्ध आत्मा ही केवल अपना है। 
का शरीर आदि सर्व परपदार्थ हैं, फिर चोदह भीर दत्त परिग्रह 
आल्ाके कैसे हो सकते हैं। तुम्दे सदा एकभुक्ति रहें ओर यथाशक्ति 
कमी कभी उपवास भी करना । निराकुछुतासे संवत्कों पूछन करना । 
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इस प्रकार अनंतवीये स्ामीके उपदेशको सुनकर यशस्त॒तीषे इच्छामि 
कट कर स्त्रोकार किया | विशेष क्‍या ? भगवंतने अनेक गृढ़ तलोंको 
सूत्र रूपमे उरदेश दशर यह मी फरमाया कितुम्दा( ख्रोछिगक्ा विच्छेद 
होगा। भीर आगे देवगतिभ जन्म होगा । वहांध आकर मुक्ति द्ोगी । 

माता यशस्त्तीफे देदमें मल मूत्र न्ीं हे । इसलिए कमंइलको 
आवदपकता ही क्या है | इसलिए जोवसंरक्षणछ लिए पिंछि गोर 
आत्तप्तार पुत्तकको मुनिराजोंने मगदंतको आज्ञाप्त दिल्लाय | 

इतनर्भ दें गत का वह परदा हट गा, अब सफेद वलद्लकों 

धारण करती हुई ओर पदरसे मध्तकक्ी ढको हुई वह शांतिरप्तकी 
अधिदेवता बाहर आई | आश्चरक्ती बात हे, झब वह यशस्‍्तती नवीन 
दोक्षित संयमिनीके समान मालुन नहीं द्वोती है | उत्के शरोरमें एक 
नवीन कांति ही आगई है । 

समवप्तरणमे किप्तीको भी शोडेद्रेक नहीं हो सकता है | इसलिए 
भरतेश्वरको भी सहन हुआ। नहीं तो माता जब दीक्षा छरें तब वह 
दुःखस मूछित हुए बिना नहीं रहसकत थे । 

उच्च समय देव, मनुष्य, नागेंद्र आदियोन॑ उक्त आ्िका यशघ्वतीके 
च/णं।| मक्तीसे प्रणाम किया | भरतेश्वरने मी अपने पुत्रोंके साथ नमोस्तु 
करते हुए कद्दा हि माता | तुम्दारी इच्छा अब तो तृप्त हुई। 
परंतु यशसव॒ती अब मरतेश्वरको अन्य समझ रही है। उप्तको पुत्रके 
रूपमें अब वह नहीं देख रही है। उस स्वस्तिकसे उठकर भगर्वतके चर- 
णोम देवीने मस्तक रक्ल्खा | भगवंतन भी / सिद्धत्वमिहि !” यह कह 
कर आशि्रद दिया । देवेने पृष्यवृष्टि की | विशुद्ध तपोधनोने जय 
जग्रक्नार किया | मादा यशत्रती आजंकावोंके समूइकी ओर चली गई 
अजिकाबोन भो “' कंती यशस्रती | हघर आवो | बहुत अच्छा 
हुआ । ”” कहकर अपने पाप्त बुला लिया | 

पुशत्रमोह अब किपर गया ! पृत्रवधुत्रोंके प्रति जो स्नेह था वह 
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किपथर गया ! अतुलतंपत्तिका आनंद अब किधर गया। भहाक्षाओंकी 
वृत्ति छोकमें अजब है | माता बशल्तती धन्य है ! मोक्षगा।भी पुत्रोंकों 
प्रात्त क्रिया, उन्हीमेप्ें. एक पुत्र उसे दीक्षागृह हुआ | लोकमे इत्त 
प्रकारका भाग्य कौन प्राप्त कर सकता हैं। पट्खंदाधिपति पुत्रको 
बाया | उसके समस्त वेभवकों तृणके समान समझकर दीक्षा ली, अर 
कैचल्यकी प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती है ? हत्यादि प्रकारसे वहांपर 
लोग भापसमे बातचीत कर रहे थे.। 

यशलतीके केश व त्यक्तवल्लक्ीं देवांगनावोंने समुद्रभ पहुंचाये । 
मरतेश्व पुनः मगवंतकी वंदना कर अपने पुत्रोंके साथ अपने नगरकी 
भोर चल गये | गंधकुटीका भो दूधरी तरफ विद्वार हुआ । 

मरतेश्वर जब महलगे पहुंचे तब राणियोंकी सासूके दीक्षा लेनेका 
समाचार म।लुप हुआ तो उनको बहुत दु:ख हुआ । वे अनेक प्रकारते 
विलाप करने लगी | 

“£ यह गंधकुटी न माठुम कहांसे आई ? हमारी सासूत्राइकों ही 
लेकर गई ? उप्तीके लिए यद्द आईं थो क्या? ”? 

हा ! हमारी विधि कया है ? क्या समय है ! हमारी मातुलानीको 
केगयी ! भब हमारी महक सूनी हुई। 

हमसे 'उसका कितना प्रेम था | बुलाते स्तमय कितने प्रेम 
बुलाती. थी :! उम्चमे श्रदुभ३-तो दिखता ही नहीं था |] ऐसी परिखि- 
तिमे अनका भी. विचार हमे छोड़कर जानेका हुआ | आश्चर्थ है ! 

'हम छोंगोबे: -यद्वि पर्वोपब्रास: किया तो हमारे लिए सार्वभीमके 
प्रति नाराज होती थी । देषी .४ अब हम लोगोंको पूछनेवाले कोन हैं ! 
ज्ापने तो इस महलको जंगल बना दिया । 

- देवी | दम यहां आकर आपके प्रमते अपने माता पितावरोंकोी मूऊ 
गई । हर तरहसे हम लोगोंकों आपने सोख्यसंपत्ति देकर प्रसृत मातके 
समान व्यवह्वार किया। फिर अपनी संतानोंकों छोडनेकी इच्छा कैसी हुई ? 
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जगन्माता | सम्राट्स जब आप अनुरागते बोढती थी और सम्राट्‌ 
जब आपप्े बोलते थे, उत्त सुनकर हम छोग आनंदसे फूछी न सभाती थी। 
ऐसी अवश्थामे हम लोगोंकी दुःख देना क्या आपको उचित है ! 

हस्त प्रकार उिलाप करती हुई पतिदेवके चरणों में आकर पडी | 
ओर प्रार्थना करने लगी कि देव | आपने भी उनको रोका नहीं! 
बढ ही अनथ किया । 

सम्राट--ऐोकनेप्त क्या द्ोता ई ! 

वे सब--आप भंजूरी न देते तो क्या वे जबदैस्‍्ती दीक्षा देते ! 

सम्राट्‌ -वे मंजूर करा नहीं सकते हैं 

वे सब--आपका चित्त बहुत कठिन हो गया है, हा ! आपने 
केसे स्वीकार किया समझमें नहीं आता | 

भरतजी राणियोंकी गडबडीकी देखते खड़े ही रहे। इतनेमे 
सबकी धांधलीको बंद कराकर पट्ट।नी स्वतः बीचमें आई भोर पूछने 
कगी कि स्रामिन्‌ भाप वहांपर थे, आपने यदि नहीं कहां तो मातु- 
लानीं फिर भी गई ? उत्तर भरतजीने कहा कि देवी | भैंने परों 
पकडकर प्रार्थना की । उसे स्त्रीकार नहीं किया | वहां उपस्थित मुनि- 
राजोने मुझ्ने दवाया, में उस समय क्या कर सकता था । तुप्त दी बोलो | 
उन तपस्वियोंने कहा कि भरत | क्या तपश्चयकति .कार्यमे सी विध्न 
करते हो ! इस बातसे ढरकर में चुप रह गया । पुनः कहने छगे कि 
अपर वयभ तप करना ही चाहिये। माताने भी परे प्रति कृपा नहीं 
की | वह चली ही गई । 

जाने दो, बुढापा है । उनका वे भात्मकल्याण कर छवें। अप- 
नेको मी अपने समयमें आतक्तद्वितकों देख लेना चाहिए | भव दुःख 
करनेसे क्या फायदा ! इप्त प्रकार उन सबको भरतेश्वरने समझाया । 
राणिबोंको फिर भी समाधान नहीं हुआ | उनका कोई बहुमूह्य भामरण 
ही खोगया हो, उस प्रकार उनको दुःख हो रहा था। बढे शोकके वेगसे 
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निम्नभुखो होकर सब बेठ' थीं। हतनेमे अनंतप्तेना देवी राणीने जागे 
बढ़कर मरतेश्वरके चरणों में मस्तक रखकर प्राथना की कि नाथ ! सासूहे 
समान में मी आत्मलल्थाणके लिए जाती हूं। मुझे भजो । दुपद रके धूप क 
समान यौवन चला गया | कोह २ बाल भी सफद हुए हैं। अत्र भोग क' 
अनुभोग करना उचिव्र नहीं हैं, अब योगके लिए मुझ अनुमति दो । 


भरतेश्वरने सुनकर कद्ठा कि ठोक है, अब भोगकर्ा समय नहीं 
है, संयमका समय है, दूर जानेकी जरूरत नहीं । यहांपर 
पठ्ठठफके जिन मंदिरम रहकर आत्मक्ह्याण कर लेना | तब 
अनंतप्तेना देवीने कद्ठा कि मुझे मातुरलानीके साथ रहकर तप 
करनेको इच्छा है | भरतश्वरने साफ इनकार किथा कि इसे में स्वीकार 
नहीं कर सकता | तब वह फिर भी जाग्रद करने लगी। भरतेश्वरने 
अन्य राणियोंकी आंखोंका इशारा किया | तब सब शाणियोंने मिझकर 
कद्। कि हम छोग भी तय्श्चयोके लिए जाती है | तब कहीं अनंतसेना 
देवों मंदिरमे तप करने लिए राजी हुई | उप्त अन॑तसेना देवीके वयक्री 
अन्य कई राणियोने मो कहा कि हम लोगोंकों मी भोगप्ते तृप्ति हुईं 
है । इसलिए हम भी मंदिर/ रहकर आत्मकल्याण कर लेगी। तब 
सम्र टन उसे स्व्रीकार किया | 


मुनिराजोंके हथते उन सबकी एकभुक्ति, ब्रह्मचर्यत्रतकों दिलाकर 
अजिकाओंके पास उनको रदनको अनुभति दी | तदनंतर वे अपने 
नियन संयम रढ रहीं । 

वे संबिनोी अब प्रतिनित्य एकमु क्त करती है । जिनको पुत्र हैं 
व तो अपने पुत्रोंकी महलमें जाकर एक बार भोजन करती है, ओर। 
मंदिर जाती हैं | परंतु अनंतप्तेनादेवी मात्र अपने सौतोंके घर जाकर 
भोजन करती है । क्योंकि उसे पुत्र नहीं है। पर हां | वह भांझ 
नहीं है । मरीचिकुमार नामक सबसे बड़े पृत्रकों _सोने जन्म दिया 
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है । परंतु भगवान्‌ आदिनाबके साथ दीक्षा लेकर वह मुनि द्वोगया 
था, फिए पागल भी होगया | 

भरतजी न अपनी चिंतातुर हृरयकों किसो तरह समझा बुझाकर 
तीन दिन शांत किया | एक दिन महलकोो छतपर बैठे हुए थ । 
हतनन दूरसे आाह्ाशम पृष्का बाण, तारा या पक्षीके समान भरते, 
रकी ओर आते हुए देखने आया | भरतेश्वर विचार कर ही रहे थ- 
इतनं वह पास भाया तो भाठुम हुआ कि वह एक कबूतर है । 
जब बिलकुल पाप दी बह आया तो उन्होंने देखा कि उसके गलेभे 
एक पत्र बंष हुआ है । मरतेश्वरने उसे खोलकर बांचा तो उसमें 
निम्न पंक्तयां थीं । 

पोदनपुर महल, 

श्री प्रिय पत्र भरतक्रों, पौदनपुरस माता सुनंदाइवीका 
उतिलक आशियाद | अरंब पत्र लिखनका कारण यह है कि 
हमारे नगरके पात्त बाहुपलि कंत्रलोकों गेपकुटी आग हैं। 
इसलिए इस पत्रको देखते ही [ तार समझकर ] यहांपर तुम 
चले आवो, बहुत जहूरी काम है । सो फोरन चले आना । कल 
या परप्तो कहाोंगे तो मेरा प्िलना कटिन हैं। विशेष क्‍या 
लिखू, इति स्वाहा । 

सुनंदादवी 

मरतेश्वरने पत्र बांचते ही उप्त पत्रकों नमस्कार किया। और समझ 
गये कि बह दीक्षा लेनेड्री तैयार है| उप्त कबूतरकों समाधान कर 
छखतः विमानमा्गत्ते तत््षण पोदनपुरक लिए खाना हुए | 

पौदनपुरमे पहुंचकर पृत्रोंके स्वागतकों स्वीकार करते हुए माता 
सुनंदा देवीकी मइलूम पहुंचे | वद्ांपर माताके चरणों म॑ नमस्कार कर 
आशिवाद लिया । पास बठे हुए पुत्रकों देखकर भात। सुनंदादेवीको 
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भी हे हुआ | मातासें बहुत विनयके साथ प्रइन किया कि माता ! 
तुम्दारा अमिप्राय क्या है! आपकी बढ बहिनके समान दम सबको 
छोडकर जानेका दे क्या ! ऐसा न कीजिये । मैंने आपको क्‍या कष्ट 
दिया ? जता कहिये तो सही । 

मात्रा सुनंदादिवीने कहा कि बेटा | ऐप क्यों विचार करते हो । 
बुदापा है न ? अब तपश्थयां करनी ही चाहिये | हसे स्वीकार करो । 

मर्तेश्व( समझ गये कि अब यह नहीं रहेगी,दीक्षके लिए जायगी, 

तथापि उन्होंने प्रकट होकर कहा कि माता | यदि बाहुबलीके पुत्रोंने 
मेजूरी दी तो भाप जा सकती हँ। 

माता सुनंदादवी भरतजीकी ठोडीकी हिलाकर कहने लगी बेटा | 
उनेके छिए तो में आाजतक रही, अब क्या है! बहानाबाजी मत करो, 
उनके लिए तुम हो न ! फि! मेरी क्या जरूरत है । मुझे भजो । 

बेटा ! नगरके पास गंषकुटी भाई है, में बहुत ही बूढ़ी हूं । 
इसलिए तुम्दे पूछे बिना जानेभे डरती थी । श्र तुम मुझे दीक्षाके लिए 
भेज दो । बेटा ! जोजीको तुमने दीक्षा दिलाई । मुझे विध्न क्यों करते 
हो ! मुझ भी जीजीके साथ ही मोक्ष मंदिरमं आकर तुमसे मिलना है। 
इसलिए मुझे रोको मत, जाने दो | 

मरतेश्वरने विवश होकर स्वीकृति दी | भाता सुनंदाने हषसे पृत्र 
को आलिंगन दिया व उसी समय गंधकुटीकी भोर जानेके लिए 
भरतेश्वर॒ माता सुनंदाके साथ निकले । 

मरतेश्व९ व छुनंदादेवी बाहुबलि स्वामीकी गंधकुटी में पहुंच | वहांपर 
श्रीबाहुबलि छाप्रीके चरणों में वदनाकर उस माताको पूजाम जिस प्रकार 
परिचारकक कार्य किया था उसी प्रकार आज इस माताकी पूजामे भी 
परिचारकका कार्य किया । उस दिन अनंतवी स्वामीकी गंधकुटी में 
माता यशस्व॒तीके साथ मुनियोकी बंदना जिम्त प्रकार को भी उस्ती 
प्रकार जाज बाहुबलिशवामीकी गंधकुटी मे भी मुनियों)ी वंदना की । 
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और उसी प्रकार माता सुनंदाका दोक्षा समारंभ बहुत वैभवत्ते हुआ | 
विशेष क्या वणन करें | जिनपूजा, गुरवेदना आदि क्रियाके साथ अनेक 
मंगल वाद्योंके मंगल निनादम दोक्षा समरंभ आनंद साथ हुआ। 
बडो बहिनके समान छोटी बद्दचिन भी संयमकांतिसे उज्म्बल द्ोकर 
अजिकाओंके समूह विराजमान रही | पुत्र ही जब गुरु होकर जब 
माताक़ी मोक्ष मार्भमें लगाते हैं उससे बढ़कर महत्वकों बात और कया 
हो सकती है। माता यशस्व॒तीकी दीक्षा पुत्र-अनंतवीब केवलीप्त व 
माता मुनंदाकी दोक्षा पुत्र-बाहुबलीसे हुई । बइ आश्चर्य है। 

देवगण व सम्राट्ने भ्रजिका सुनंदाके चरणों में नमोस्तु किया । 
'सुनंदा अजिकाने आशिवांद दिया | तदनंतर सम्राट्‌ मगवन्‌ व मुनि- 
गणोंकी वंदना कर थोडा व्याकुड चित्त होकर वहांसे छोटे । 

गंधकुटोका विहार उत्ती समय अन्य दिशाक्री ओर हुआ | दृधर 
मरतेश्वर पीदनापुर महलमे पहुंच । इतनेभ॑ अकक्नीतिकुमार व आदिराज 
भी वहां पहुंच गये थे | पोइनपुर महलमे बाहुबलोऊ तीनों पुत्र बता 
सुनंदाके जानेसे बढ़ी चितामे प्रम हैं | उनको मरतेश्वरने अनेक प्रकारसे 
सांतना देनेका प्रवत्न किया । और हर तरहसे उनके दुःखको दूर 
वरनेका उद्योग किया । 

सम्राटने कद्दा-बेटा | आज पथत छोटो मा, हम और तुम्दोरे 
प्रमप्ते यहां रही । भ्रत्र भी तुम छोगोंकों तृप्ति नहीं हुईं ? अब उनको 
अपना जात्मकल्याण कर छेने दो । महाबलूराज ! व्यथ ही दुःख मत 
करो | बढ|पा है | उनका शरीर शिथिलू होगया है। ऐसी हालतमे 
संयमको अहण करनेसे देवगण भी उनका स्वागत करते हैं । ऐसे 
विभबक्ी देखकर हमें संतुष्ट होना चाहिए | दुःख करना कदापि उचित 
नहीं है | बेट। ! सोच छो । 

प्रहाबक् कुभारने उत्तर्म कहा कि पिताजी | हम लोगोंको तो 
दुःख रस बतका है! आपका एक अनुभव मात्र चाहिये । हम लोगों 
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को तो उपरी दिन रासतेमे छोड़कर हमारे माता पिता चले गये थे 
हम छोटे बच्चे हैँ, एपा समझकर हमारे पिता उप्त दिन रुके क्‍या !? 
हमारी मातायें उध्त दिन जति समय हमसे कहकर गह क्या ! हमें 
धूरम ढालकर वे चके गये | फवछ चक्रततिने ही हमारा संरक्षण किया, 
. ब डु गा न ७... ७. 
इप मे अच्छोताह जानता हूं | दादी (सुनंदादेव्री ) उप्ती दिन 
जानेके लिए उद्यत हुई थीं । परंतु मापके माग्रइपे, भगवंतके अनुग्रहसे 
व इम लोगोंके देवपतत अभोवक रहीं | लो+मे सब्रक्नो माता व पिताऊे 
नामसे दो संरक्षक होते हैं | परंतु हमें कोई नहीं है, हम तो मा भोर 
बाप दोनों आप ही हूं । 
जब छोटेपनमें ही हमने आपका आश्रय पाया है, फिर आज क्य 
जे सक ज्खू थ च्ज् 
होता दे ? आप अऊंले रहें तो पर्याप्त हैँ | हम बहुत भाग्यशाली हैं । 


इतनमें अकंक्रोतिकुमारने कह। कि भाई | दुःख भत करो | उस 
दिन पिताजी तुम लोगोंका संरक्षण करगे, यह समझकर ही काका व 
काडो वोरे चले गये । इसमे उनका कया दोष है ? पुरुनाथके वंश+ 
कोई एक रहे तो पर्याप्त है | वह अपने समस्त वंशज परिवारका संरक्षण 
करता है | यह इत कुलका संप्रदाय है । इसलिए थे निश्चित होकर 
चले गए | इपतमे दु.खक्ी क्या बात है ! 

भाई ! वे क्‍या संरक्षण करते हैँ | उनका नाम लेनेसे समस्त विश्व 
ही भपना वश हो जाता है, इतना चमत्कार उनके मंगलनाममे है। 
युवराज | तुम इसे नहीं जानते ? :ख मत करो । 


मदरहित होकर जब अकंकी हिंकुमार बोल रहा था। चक्रव्ति बहुत आ- 
नंदित होकर छुन रहें थे। इतनेमे रतनवक् राजकुमार [ मदाबलका छोटा 
भाई ] सम्राट्के सामने हाथ जोहकर खडा हुआ। भोर कहने लगा । 

गिताजी | भाईने जो कद्दा वह ठीक ही कहां | वह सामान्य 
बात नहीं है। उत्तका अब भें करता हूं, सुननेकी रूपा करे | 
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हमारे शाता-पितावोन मोहको जोत लिया ! परंतु हम तो मोहम 
ही रहे । एसी हालतमें हमारा ओर डनक्रा मिलकर रहना केप्ते बन 
सकता था | इध लए. उनका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, यह 
कहा गया हैं बिलकुल सत्य है । 

बे हमारे माता पिता योगी बन गये | अब उन्हें द्वप्त म। बाप 
केते कह सकते हैं ? इसलिए भोगमें स्थित आप ही को मा बाप कह| 
है, यह भी बिलकुल सत्य है । 

भरतेश्वर र्तवरुराजकी बातकोीं सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए । 
एवं उन्होने दोनों हाथोंधे दोनों पुत्रोंकोी प्रमप्ते बुलाकर मालिगन दिया । 
बहाँ उपलित आप्त भित्र भो प्रसन्न हुए । 

घुबल राजकी भो बुरूकर सम्राट्ने कहा कि बेटा | तुम्हारे 
भाइयोंन जो कठ्ठा वह ठोक है न ? तब उसने उत्तर कहा कि पिताजी | 
आपके पुत्रोंकी बात हमेशा ठोक ही (हती है | योग्य माता-पितावोंके 
गर्भसे आनवाले सुपृत्रोंकी बात भी योग्य हो रहती है । इतना मैं 
जानता हूं । इस| आगे आप ही जाने । 

भरतेश्वरन प्रसत्र होकर उप्ते भो आलिगन दिया, और कहने 
लगे कि बेटा | आदिशज व युव्राजको देखा ? उनमे कोई भेद ही 
नहीं हैं । सदहोदरों में भेदभाव तो सत्कुलप्रसूता में नहीं होता हे । नीच 
लोगों में होता दे, इत्यादि कहकर उन्हें प्रश्न किया । 

भरतेश्वर भनमे सोचे लगे फि इन वुत्रोंके जिवेकको देखकर भेरा 
मन प्रधन्न हुआ | मातावों के वियोगका संताप भी दूर दो गया। इनको 
संतुष्ट करनेके लिए ओर इनके दुःखको दूर करनेके लिए में आया था । 
पंतु इन्होंने ही मुझे क्तुष्ट किया आश्चर्यक्री बात हे । 

तदनंतर तीन दिन वहां रहकर एक एकके महलूमे एक एकदिन 
सम्राटून भोजन किया । और तीन दिन बहुत आनंदके साथ व्यतीव 
किया । ओर कहा कि बेटा | धूप व हवासे भी तुत्र छोगोंको तकलीफ 
]0 
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नहीं होने दूंगा, चिता मत करो | यद्द कद्ठकर वहां विदा हुए । प्रण- 
यचंद्र पत्री व सनापतिका भी योग्व सत्कार कर ए4ं पृत्रकी सनाको 
संतुष्ट कर अपन अयोध्यापुशकी ओर खाना हुए। भरतेश्वरके व्यत्रद्ठारसे 
सभी संतुष्ट हुए | बहुत दूरतक तो लोग उनके पीछा न छोड़कर भा 
रहे थे | उन सबको जानेके लिए कहकर अपने पुत्र व गणबद्धोंके साथ 
एवं भनेक गाजेबाजेके शब्दपे आकाश प्रदेश गुंजायमान होते हुए 
विमानारूढ हुए । वायुमागसे वायुवेगसे चछकर अपने महरूकी ओर 
आये व वहांपर आनंदसे अपना समय व्यतीत करने लगे । 

पाठक आश्वय करेंगे कि अरतेश्वर कभी संतोष भोर कमी 
चितामे मम्म होते हैं | परंतु उनका पुण्य इतना प्रबल है कि दुःख- 
हथपजन्य विकार अधिक देर तक नहीं ठहरता है सप्तारंम यही सुख 
है । यदद मनुष्य हषक आनेपर आनंदसे फूछ जाता है, और दुःखके 
आनेपर कायर बन जता है। यदद दोनों ही विकार है | इन दृष 
विषादोंत उप्ते कष्ट होता है| परंतु जो मनुष्य हन दोनों अवस्थात्रोंकी 
वश्तुस्थितिकों अनुभव कर परवश नहीं होता है वह धन्य है, सुख्ली 
है । भरतेश्वर सदा इस प्रकारकी भावना करते हैं । 

. “है परमात्मन्‌ ! तुम चिंताविक्रांत हो संतोष हो या 
चिता हो, यह दोनों पिकारजन्य हैं और अनित्य हैं, इस 
भावनाको बागृत कर मेरे हृदय सदा बने रहो । 

है सिद्धात्मन्‌ ! मायाको दूर कर नाट्य करते हुए लोककों 
आत्मरसायन पिलानेवाले आप निरायास होकर मुझे सन्मरति 
प्रदान करें । यही आपसे विनय है | 
इसी सुविशुद्ध आवनाका फू है कि भरतेश्वरा हपेविषादजस्य 
विकरको क्षणमात्रमं जीतलेते ह । 
इति जननी-वियोग-संधि 
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अथ ब्राह्मगनाम संधि । 

माता बशस्तति व सुनंदा देवीके दीक्षा लनेके बाद कई दिनों की 
बात है। मरतेश्वर एक दिन दरबारभें अध्यात्मरसम मप्तन होकर विगजे 
हुए हैं । वहांपर द्विज, क्षत्रिय, तेरय, व शूद्र हस प्रकार चारों वर्ण 
प्रजाये भरतेश्वरके चारों ओर थीं, जैस कि श्रमर कमलके चारों ओर 
रहते हों । उश्चन सम्रय सम्र,ट्ने झात्महितके माभका प्रदशेन किया । 

इधर उधरकी कुछ बाते करनेके बाद वहां उपस्थित सज्ननोंका 
पुण्य हीने मानो बुछुवाया, उपर प्रकार मरतेश्वरने अत्मत5का प्रति- 
पा[दन किया | बहुत ही सुंदर पद्धतिस बआत्मतखखको प्रतिपादन करते 
हुए भरतेश्वरसे मंत्रीने प्रार्थना की कि स्वामिन्‌ | सब लोग जान सके 
हस्त प्रकार आत्कलाका वर्णन कोजिये । दिव्यवात्पतिके आप सुपुत्र 
हो। इसलिए हमें आतद्रव्यके स्वरूपका प्रतिपादन कीजिए । इस प्रकार 
मक्तिसे प्राथना करनेपर आसन्नभव्योंक्रे देवने इस प्रकार क्बन किया । 

है बुद्धिसागर | सुनो, सत्र कलवोंसे क्‍या प्रयोजन ! आलम 
कलाक़ों अच्छी तह साधन करनेपर लोकमें वह स्वेत्तिद्धिको प्राप्त 
कराता है। जो सज्जन परमात्माका ध्यान करते ६ वे इस लोक स्वर्गादिक 
सुखोंको मोगकर क्रमश: कर्मोंको ध्वंस करते हैं एवं मुक्तिश्रीको पाते हैं । 

दूर नहीं है, वद्द परमात्मा सबके शरीररूपी मकानमे विद्यमान है । 
उसे पाकर मुक्ति प्राप्त करनेके मार्गकी न जानकर लोग संसारमे भ्रमण कर 
दे हैं। मंत्री | जिस देहकी उसने धारण किया है उस देह्गे वह सवौगमें 
भरा हुआ है । वह सुज्ञान, सदशन, मुख व शक्तिस्खरूपसे युक्त है । 
स्वतः निराकार द्ोनेपर मी साकार झरीरमे प्रविष्ट है। उसका क्या वर्णन करें। 

वह आत्मा ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र 
भी नहीं है | ब्राक्षणदिक छंज्ञापे आत्माको इस श्वरीर्ो भपेक्षाप्ते 
संकेत करते हैं । वह भात्मा योगी नहीं है, गृह भी नहीं है। योगो, 
जोगी, श्रमण, सनन्‍्यासी इत्यादि सभी संश्ाये कर्मोंकोी अपेक्षास हैं । 
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वह आत्मा सतरी नहीं है, ख्लोको अपेक्षा करनेबारछा भी नहीं है । 
पुरुष व नपुंसक मी नहीं हैं | मीमांसतक, सांख्य, नेयायिक, आहेत 
इत्यादि स्रूपों भो वह नहीं दे । यह सब मायाचारके खेल हैं | 

वह शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य हैं, सत्य है, शुद्ध भावते सहज गोचर 
है। सिद्ध है, जिन है, शंकर हैं, निरंजन-सिद्ध है, अन्य कोई नहीं है । 


वह ज्योतिस्वरूप है, ज्ञानस्वढूप है, वीतराग हे, निशमय है, 
जन्मजरा मृत्युप्ते रहित है, कर्मत्रघातमें रहनेपर मो निर्मल है । 

यह आत्मा वचन व मनको गोचर नहीं है । शरीरसे निश्चित 
न होकर इस शरीरमें वद रहता है। स्वप्तवेदनानुभवप्ष ये गम्य 
है | उप्तकी महिमा विचित्र है । 

विनेकीजन स्व॒त:के ज्ञानसे सवतः:को जो जानते हैं, उसे स्वसंल्‍्दन 
कहते हैं | मंत्री | जब यह मोक्षके लिए समीप पहुंच जाता है तब अपने 
आप वह स्तरसंवेदन ज्ञान प्राप्त होता है । 

इस परमात्ताको स्रय॑ अनुभव कर सकते हं। परंतु दूपरोंको 
बोलकर बता नहीं सकते हैं | सुननवालोंगो तो सब्न बाते जाश्चर्यरारक 
हैं। परंतु ध्यान व अनुभव करनवालोंको बिलकुल सत्य मालुम होती हैं । 


आत्मार्ग विकार उत्तन्न करनेवाले इंद्रियों को बांधकर, श्वासके वेगको 
मंदकर, मनको दाब कर, चारों तरफ देखनेवाली आंखोंको मीचकर, 
सुज्ञान नत्रसे देखनेपर यह आत्मा प्रलकक्ष होता है । 


४त्री ! वह जिस प्रभय दिखता हे, उस समय माल होता हैं कि 
शरीररूपी घड़म॑ दूध मरा हुआ है, या शरीररूपी घरम॑ भरे हुए शीतल 
प्रकाशक समान माल ह्वोता है । 

दूध व प्रकाश तो इंद्वियगम्य हैं | परन्तु यह आत्मा इंद्वियगम्य 
नहीं है | इसलिए वह उपमा ठोक नहीं है। जाकाशरूपी दूध-व 
प्रकाशके समान है, यह विचित्र है । 
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जो वचनके लिए अगोचर है, वह ऐसा है, वस्ता है, इत्यादि 
रूपस कैसे कहा जा सकता है.। इसलिए में उप्तका वर्णन नहीं कर 
दे अऔ ऊ. 


सकृता हू । डक जो अपतिप्र हे ऐसे चिद्रपक्तो किस पदाथक साथ 
रखकर केसे बराबरी कर बता सकते हैं ? शक्त्य नहीं । 


सवानुभवगम्य पद थंको अपन आप ही जानना व देखना उचित 
है | सामने रखे हुर पदर्थके साथ उपमित कर एपा है, वसा हैं, 
कहना रूब उपचार है 

वह आंत्ा एक ही दिनमे नटीं दिख सकता हैं, ऋपसे हो दिखता है। 
पुक दफे अनेक चद्र व सूोक प्रकाशरके समान उज्वल ट्ोकर दिखता 
है, फिर एक दके [ चचछता आनेपर ] वह प्रकाश भ॑द होता है । 
स्थिःता आनिपर फिर उज्रू होता है। 

एकदफ हवार्म वह दिखता हैं। कि! हृदय, मुख वे गर्म 
प्रकाशित होता है | इस प्रकार एकदफे प्रकाश दूसरों दफे मंदप्रक्राश 
इत्यादि रूपते दिखता है । क्रत-क्रमत दो वइ साध्य होता है । 

मंत्री | इस शरीर+ एकदफे यह परमाला पुरुषाकऋारके रूपने दिखता 
है । फि' आकार हित होकर शरीरत सत्र प्रकाश ही प्रकाश भर 
हुआ दिखता हैं | उस समय यह आला निराकुरु रइता है। 

ध्यानके समय जो प्रकाश दिखता है वी धज्ञान है, दर्शन है, रत्न- 
त्रय हैं। उच्च समय कर्म झ/ने लगता है। तब्र आत्ममु खो वृद्धि होती है । 

आंखोंको छ'टोसो पुतलियोंतते दखना क्या है ? उस सम्रय यह 
आत्मा सवगप्ते द्वो देखने लगता है | हृदय व अल्प भनसे जानना 
क्य[ ? सवगंते जानने छगता है। 

नाप्तिका, जिव्दा, आदि अश्ोंद्रियोंका क्‍या सुख हैं ? उत्त समय 
उसझे सर्वांगसे आनंद उमड़ पडता है | शरीरमर वह सुखका अनुभव 
करता हैं । मंत्री ! वह १मभव ओर ज़िसे प्राप्त हो सकता है ! 


८ मरतेश-पेमव, 





उस समय बोल चारू नहीं है। इत्रासोच्छाप्त नहीं है, शरीर नहीं 
है । कोई कर्मप नहीं है, इधर उधर फंप नहीं है। आत्मा पुरुषरूप 
उज्ज्वछ प्रकाशमय दिखता है। शरीरके थोडास्ता हिलनेपर आत्मा भी 
थोढा दिल जाता है | जिस प्रकार कि जदाजके द्िलनेपर उसने १3 
हुए मनुष्य मी थोढासा हिल जाते हैं । 

मंत्री | अभ्यासके समय योढीसी चेचछता जरूर रहती है, पतु 
अच्छी तरह अभ्याप्त होनके बाद सभ्पोंके समान गंभीर व निश्चरल हो 
जाता है | उस समय यह जआात्मा पुरुषाकार प्रपुजल कांतिते युक्त 
होकर दीखता है। ओर उस समय कोई क्षोम नहीं रहता है । 

उस समय उप्तक्रा क्या वणन करे | प्रकाशक्री वह पतली हे । 
प्रभाको वह मूर्ति है, चित्कलाकी वह प्रतिमा है, कांतिका वह पुरुष 
है, चमकका वह विंब है । प्रकाशका चित्र है-। इस पक्रार वह झात्मा 
छंदरसे दिखता है । 

विशेष क्‍या ? जुगनुने ही पुरुषरूपकों धारण किया तो नहीं ; 
अथवा क्या दाधको न छूगनवाले दपणने ही पुरुषरूपको धारण किया 
है! पहिले कभी अन्यत्र उप्त रूपको नहीं देखा भा, जाश्य है । 

चमकनेवाली विजरढाकी मूति यह कहांते आईं! भयतरोा अत्यंत 
निर्मेल यह स्फटिकृकी मूर्ति कद्ांति आई ! हस्त प्रकार आश्चर्यके साथ 
वह ध्यानी उस आत्माको देखता है । 

जिप्त प्रकार खच्छ दर्षणम बाह्य पदाथे प्रतिबित्रित होते 
हैं, उसी प्रकार अनेक प्रकारके संधार संबंधी भोहक्षोमसे रहित उस 
निर्मैछ भातमामे माला जब ठद्रता है, तब उसे भखिरकू प्रपंच ही 
देखनेने आते हैं । 

उप्त समय उसे खयं आश्चर्य होता है कि यह भात्मा इस अरुप 
देहगे आया कैसे ! इसमें हो जगत्‌भर पसरने योग्य प्रकाश है। फिर इसे 
घशरीररूपी जरासे स्थानते किसने मरा ? सर्वे ाकाश प्रदेशम व्याप्त होने 


ज|ह्मणनाभ संधि, ७९, 


योग्य निर्मेहता व ज्ञान इसमे है। फिर हस जरासे स्थानमे थह क्यों 
रुका ! भाश्चय है ! 

मंत्री | उस समय झर झर होकर कर्म झरने छूगता है। और 
दितकला धग घग होकर प्रज्व॒क्तित द्वोतो है। एवं अगणित सुख जुब 
जुए कर बढ़ता जाता है। बह ध्यानिके लिए अनुभवगम्य है। दूसरों 
को दील्ल नहीं सकता हे । 

गर्मीके कड़क घूपके बढ़ते जाने पर जिस प्रकार चारों ओर 
व्याप्त बरफ पिघल जाता है, उसी प्रकार निमक्क आत्ताके प्रकाशमे कामाण, 
तेजस शरीर पिषलते जाते हैं । 

.. उप्त समय मात्माकों देखनेवारा भी वही है, देखे जानेवाका भी 
वही है, देखनेवाली दृष्टि भी वही है। इसे घुनकर आश्चर्य होगा कि 
ध्यानके फछुसे आगे प्राप्त होनेवाली मुक्ति भी वही है। इस प्रकार वह 
सस्तरूपी है| तीन शरीरके अंदर रहनेपर उस आश्माकों ससारी कष्ट त हैं 
ध्यानक द्वारा उन तीन शरीरोंका जब नाश किया जाता है तब वह अपने 
आप लछोकाग्र-खाने जा विराजमान होता है। ठसे ही बृुक्ति कहते हैं । 


यह आत्मा स्वये अपन आपको देखने छग जावे तो शरीरका 
नाश होता है । दूसरे कोई हजार उपायोसे उसे नाश करनेके लिए 
प्रयत्त करे तो मी वह अशक्ब है| अपनेसे भिन्न कर्मोंको नाश कर 
स्वयं यह आत्मा मुक्तिसाम्राज्को पाता है । उस्ते वहां उठा लेजाने- 
वाले, बद्ां रोकनेवाले ओर कोन हैं £ कोई नहीं है । 


मंत्री | छोके मुक्ति प्रदान करनेवाले गुरु और देव कहलाते हैं । 
मुरु ओर देव धो केवल भुक्तिके मार्पफरो बता सकते हैं | कर्मनाश 
तो स्वयं हो इस भाक्माकों करना पड़ता है। गारुढी विद्याका थरुर 
क्या रण-रंगमे भा सकता है ? कभी नहीं । शत्रुभोंको जीतनेके लिए 
तो स्वयं ही को प्रयत्न करना पढ़ता है । 


८० मरतेश- वैभव, 





यदि युद्धथानम स्वयं बीरतासे काम लिया ओर वह पीर विजयी 
हुआ तो क्या पढ़िले जिप्तन अभ्याप्त कराया था वह खिन्न होगा? क्या 
वह यड् सोचेगा कि मेरी आशक्षा किये विना ही यह वीर सफर होता है । 
कभी नहीं | उप्र लिए तो हष॑ होना चाहिए । इसी प्रकार भेदभक्ति 
की पूणता होनेपर स्त्रयं स्रयंको देखकर मुत्तिःको प्राप्त करना वहीं 
वात्तविक उत्कृष्ट जिन-भाक्ति हैं। रथ अत्मानुमव करनेगे समरथ 
होनपर देवगुह्ठ उसकी सफलतायें खिन्न नहीं हो सकते हैं । 


भगवंतको अपने चित्तत्रे अलग रखकर भक्ति करना देखना वह 
भद-भक्ति है | वढ़ स१/के लिए कारण है। पु अपने ही शरीर; 
उत्त मगवतका दशन करें, मुक्ति प्रदान करानेव्राी पह्दी सुयुक्ति हे । 
ओर वास्तविक भक्ति हे । 

चतनरदित शिला कांसा वगरदभ जिन समझकर श्रेम व मक्ति 
करना वह पुण्य-भाक्त हैं। आला चेतन्बरूप है, देव है, यह समझरूर 
उपासना करना यई नुतन-भक्ति मुक्तिके लिए कारण है । 

ज्ञानरी अपू्णता जबतक रहती हैँ तबतक यह भरहंत वाड़र 
रहता है | जब यह आत्मा अच्छी तरह जानने लगता है तब॒ध अरि- 
हंतका दशन अपने शरीर अंदर ही होने छगता है। इसमें छिपानकी 
बात क्या है ? अपने आत्माकरी ही देव समझकर जो वंदना कर श्रद्धान 
करता है वही सम्यग्दृ्टि है । 


सचिव |! आनज्ञतक अनंत जिनतिद्ध अपनी आत्ममावनासे 
फ/ को नाशकर मोक्ष घिधार गये हैं | उन्होंने अपन। क्ृतिसे जगतकों 
टी यह शिक्ष| दा है कि लोक सब उनके समान हो स्त्रत: कम नाश 
कर उनके पीछे नुक्ति आंबे | इस बातको मव्यगण स्वीकार करते हैं । 
अमब्य इसे गप्पेबाजी समझकर विवाद करते है | आत्मानुभव विवेकि- 
योंको ही हो सकता है | अविवेकियोंकों वह क्‍यों कर हो सकता है ? 
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अभव्य कहते हैं कि दे असम अफ्रेलेपत्ते कया करना है । 
हमे अनेक पदथोके अनुभवकी जरूरत है । अनेक पदार्थ जो छुख 
है उसे अनुमवर करना जरूरी है। एसी अत्रस्थाने अध्याक्षतलकोी हम 
स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इत्यादि कद्ते हुए मधु मक्खियोंके काटने 
के समान एकमेक्रसे विवार करते रहते हे । 


मंत्री | वे अभव्य ध्यानको स्त्रोकार नद्ीं करते हैं । ध्यान करना 
ही नहीं चाहते दे | यदि कदाचित स्वीकार किया तो उप्तवं अनेक 
प्रकारकी पराधीनता बतारुर उत्ते छोड देते हँ। श्रीनिरंजनसिद्धमे 
स्थि होनेके लिए फट्टें तो कुछ न कुछ बह्ानाबाजी करके टाल देते हैं। 

ध्यान करने के लिए घोर तपश्चथयोकी जरूरत है । अनेक शास्त्रोंके 
ज्ञानकी जरूरत है। हृत्यादि कइ कर ध्यानक्र अपलाप करते हैं । 
स्वयं तप भी करों, अनेक शार्सोत्ना पठडन भी करे तो मी ध्यानसे 
बे विष्वित ह्ते हैं । स्वयं ठो वे आत्माक्ों देखना नहीं जानते हैं, 
भोर दूसरे जो आत्मानुमवी हैं उनशे देखकर संतुष्ट भी नहीं होते हैं । 
केवल दूप्तरों को कष्ट देना थे जानते हैं | उनक साथ ध्यानों जन 
कभी न करें | 


मंत्री | विशेष क्या कई ! यद आलध्यान ग्रृस्थकी हो सकता 
है। मुनिक्रो ह. सकता है। बडे शासत्रोको दह सकता है। छोटे 
शाल्रीको भी हो सकता हे | ग्रद्वेणोकों भी हो सकता है। केवल 
आसत्न भव्य होनेकी जरूरत है, इसे विश्वाप्त करो। 


परम शुक्ल ध्यान योगीके सिवाय ग्रृदस्थोंक्ों नदीं हो सकता है । 
हां | उत्कृष्ट धम्य-ध्यान तो सबको हो सकता है। दसमे कोई संदेद दी 
नहीं हे । धम्येध्यान भी दो प्रकारका है | एक व्यव्द्दार धम्वध्यान, दूसरा 
निश्चय धम्ये-ध्यान | आज्ञविचय, विपाकविचव, अपायविचय भर 


संस्थानवियय इस प्रकार चार मेदोंसे विभक्त धम्यंध्यानके श्वरूपको 
]] 
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समझकर चितवन करना यह व्यवहार पम्यंध्यान है| स्वत: आत्माको 
छुज्ञानि समझकर चितवन करना यह नि३चय पम्यध्यान है । 

संपारमे जो बुद्धिमाम्‌ हैं उनकी उचित है कि वे आत्माको आत्ता 
ते देखकर अपने अतरगक्ो जाने और कर्मततक्रा नाश करें। वे 
परमध्यांनी हप भवश्नतणप मुक्त होकर मुक्ति स्थान स्तय पिद्ध 
परमात्मा होकर विराजते हैं । 
.. भोग रहकर षर्भयोगक्ा अवलवन करना चाहिए । बाद मोगातम॑ 
योगी होकर शुक्ल ध्यानसे अष्टझप्तोंकी नाशकर मुक्ति प्राप्त करना चाहिए | 
ज्ञानियोंकी कर्मनाश करेगे विरेब नहीं छगता है। श्रेण्पारोहण 
करनेके डिए अंतमुंहर्व शेष रहे तत्र भी वे दीक्षा लेते हैं । 

सनुद्रध स्नान करनेके लिए जानेक्नोी इच्छा रखनत्राले दो 
मनुष्योमे, एक तो अपने घरपर द्वी कपड़े वरेरेंह उतार कर स्नान के 
लिए घरसे पूरी तेयारी कर जाता है। दूसरा सपुद्रके तटपर जाकर 
वहीं कपढा खोलकर स्नान करता हैं। सतान करनेकी दोनोंकीं क्रियामे 
कोई अंतर नहीं है । दोनों स्तान करते हैं; परंतु तैयारीमें अंतर है । 
इसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुषोने कोई आज दीक्षा लेकर जाते हैं व 
अनेक काछतक तपश्चर्या ध्यानका अम्यासकर पुक्तिक्ो पाते हैं। 
परंतु कोई २ घरमे ही रहकः मोहके अशकों क्रमते क्र करते हुए 
ध्यानका भभ्यास करते हैँ | बादग एकदम दीक्षा लेते हैं 4 थोडीसी 
तपश्चयों व कुछ ही समयक्े ध्यानसे मुक्तिकों प्राप्त करते हैं | मुक्ति 
पानेकी क्रिया तो दोनोंकी एक है | परेतु तैयारीमें हा अंतर है। 

सतारम कोई कठिनकर्मी रहते हैं। कोई मृदुकर्मी रहते हैं । 
उनमें कठिनकर्मी अर्थात्‌ जिनका कर्म तीज्र हैं, बाह्मप्ंग अर्थात्‌ 
बाह्य परिप्रहको छोड़कर आत्मदशेब करते है। परंतु मदुकर्मी अर्थात्‌ जिनका 
मंदकर है, वे तो बाह्य परिप्रद् को रहनेपर भी भेदविज्ञानसे आलाको 
देखते हैं | फिर परिप्रहको छोड़कर परमशुक्कके बल्से मुक्तिको पाते हैं। 


ब्रह्मणनाम लेधि, ८३ 
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कोई बहुत कष्टके साथ नितिकों पाते हैं तो कोई सातिशय पण्यक्े 
बलते निरायास ही निधिकी प्राप्त करते हैं | हृपी प्रकार कोई विशेष 
प्रयत्न कर आत्मनिषिको पाते हैं ओर कोई प्ुलूममें ही आत्मनिषिको 
पाते हैं | इस प्रकार उन मोक्षार्थी पात्रोमे भी द्विविषता है । 

मंत्री | विशेष क्या कह ? यह पतमत्ररद है। परभागमका सार 
है, द्विव्यतीथे है। इसलिए अकप होकर चिद्रूप परमाल्षामें मग्न ह्ोजावो । 
अनंत सुखका अनुभव करो | 

देहमे स्थित शुद्धात्माको जो देखता है उसके हाथों कैवल्य है । 
वह संबमी साहसी है, वीर दे, कर्मांको जड़से काटे विना वह्द नहीं 
रह सकता है। इसे विश्वास करो । परमात्माका आप लोग दक्षन करे । 
ध्यानरूपी भग्मित्ते कार भौर कर्मको भष्त करें। और तीन देहको 
भारकों दूर करें और मुक्तिको प्राप्त करें । 

मंत्री | इसका अ्रद्धान करना यही शुद्ध सम्यक्त्व है। उसे जानन 
बही सम्यग्ज्ञान है, ओर उसमे अपने धनकी निहचल कर ठह्राना वह्दी 
सम्यक्चारित्र है| यही रत्नत्रय है, जो कि मोक्षमागे है। अबांत्‌ भात्म- 
तलको देखना, जानना व उप्तमे लीन होना बही मोक्षका निश्चित माग है । 

भरतेश्वरके भुखते निकले हुए इस भाष्म-तत्वके विवेचनकों सुन 
कर वहां उपस्यित सप सज्जन प्रसन्न हुए । मंत्री मित्रोंने होदृगार 
निकाछते हुए कद्दा छवामिन ! धन्‍्म हैं, गाज हम लोग हृतकृत्य 
हुए । छिद्धांवश्रवणके हषे से उसी समय उठकर उन छोगोंने बहुत 
भक्तिप्ते प्रणाम किया | 

शूद्र, क्षत्रिय व वेइयोंने जब नमर्कार किया तो विप्रसमूह आनंद 
के उद्रकसे अनेक मंगछ-साप्रग्रियोंकी हाथ लेकर मरतेश्वरके पाप्त गया । 
3नकी आंखोसे आनंदबाष्प उम्रद रद्द है। शरीरमें रोमांच दोगया 
है। शरीर हृषत्ते कंपित हो रहा है । मुखमे नवीन कांति दिख रही है । 
इंसते इंसते मानंदपे फूछकर वे सम्रादके पास पहुंचे । व प्राथना करने 


८४ मरतेश-वेभ व. 
लो कि स्वरामिन्‌ | आपको कृप|से मनका अंधकार दूर हुआ | सुन्नान 
पूरा उदय हुआ | इसछिए आप नि(कालतक सुखसे जोते रहे । 
जयत्रत रहें | भापफोी जयजयकार हो | यह कहते हुए भरतेश्वरक्ी उन 
विप्रोंने तिलक लगाया । 

बाकीके लोगोंके दृषक्ी अपेक्षा आत्मतलकों सुनकर इन वरिपोंको 
अभि हर्ष हुआ है । मरतेश्वर भी हृर्षत्ते सोचने लो कि ये विशिष्ट 
नातिके हैं, तभो तो इनको हृषे विशेष हुआ दे । 

सम्राट पुनः सोचने लग किये विप्र विशिष्ट जातिके हैं, 
इसलिए आत्मकछाक़ी वातंकों सुनकर प्रसन्‍त हुए हैं। चंद्रमाको 
कछाको देखकर चको€ पक्षोक्ो जिस] प्रकार आनंद होता है, कोवरेको 
क्ये। कर हो सकता दे ? उस दिन आदिनचरम्हा परमपिताने इध्त वर्णको 
बाक़ीके वर्गोंके लिए गुरुके नामसे कट्दा है। आज वह बात प्रत्यक्ष 
हुईं । सचतुचने इतका परिणाम देंदरिड परिशुद्ध हैं। तदनंतर 
विनोदके लिए उनपे सम्राटने पूछा कि जिप्रो ! चिद्रपका अनुभव किप्त 
प्रकार है ? कहो तो सह्टी | तब उत्तरों उन छोगीने कट्ठा कि अदिनाथ 
स्रामीके अग्न पृत्रक्ी बोल, चाल व विशाल-विचारक सप्रान पढ़ 
आतानुमत्र है | स्वातिन | जादिचक्रेघर मरत ही उस आक्तकडाको 
जानते हैं, हम तो उसे पढ़ घुन कर जानते हैं, वह ध्यान क्या चीज 
है, हमे मालम नहीं हैं । आगे हमे प्राप्त हो जाय यद्दी हमारी भावना है| 

मरतेश्वने सोचा कि परमालयोगका अनुभव इनको मोजूद है । 
तथापि अपन मुखसे उस कहना नहीं चाहते | आषा भरा हुआ धडा उथल 
पुथल होता है, भरा हुआ घड़ा स्तब्त्र रहता है, यह छोककी रीत है 

भरतेश्वरने उनको सैबाधन कर कहा कि भाप लोग आसन्न भव्य 
हैं । आप लोगोंके आात्मविलयप्तको देखकर में बहुत ही प्रश्नन्न होगया 
हूँ | इसलिए हे मूसुरगण ! आप छोगोंका में माज एक नवीन 
नामामिधान करूंगा | ब्रह्म शब्दका भथे भाला है, आत्ाको अनुभव 
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करनेवाला ब्राह्मण है इस प्रकार शब्द की पिद्धि है । बद्माणं आत्माने वेत्त 
अनुभवति इति ब्राक्षण:। ह प्रकार आप छोगों का आज्स ब्रह्मणके 
न।मसे संबोधन होगा । 

लोकम सभी नामोंको धारण कर सकते ह | परतु आलानुभतरके 
नामको धारण करना कोई सामान्य बात नहीं है । हसलिए आप लोगों 
को यह नामाम्रिधान किया गया है । 

ब्रह्मणगगण | आप छोगोंको एक शुभनाम ओर प्रदान करता 
हूं | लोकके सभो सज्जन जन कहलाते हैं । उनमें आप लोगोको 
महाजन कई गे | आपलोगोंका दूधरा नाम महाजन रहेगा। 

पिताजोने आपलोगोंक़ी द्विज, विप्र, भूखुर, बुध आदि अनेक 
नामोंको दिया है | में आज भापडोगोंके गुणते प्रसन्न हो २ ब्राह्मण व 
मद्राजन$ नामसे कहूँगा, बड़ी आपलोगों झा आदर है। आपलोग दानऐे 
लिए पात्र हैं; दीक्षा के लिए योग्य हें इस प्रकार पिताज ने कहा था । 
परतु ज्ञान व ध्यानके लिए भी योग्य हें इस प्रकार में करार दता हू । 

भरतेश्वके इस प्रकारके गुण-पक्षपातकी देखरूर वहां उप|स्थत सर्व 
मंत्री मित्रोंकी दष हुआ। और कट्टने छगे कि स्शमित्‌ | व उत्तम पुछुष हैं । 
इनकी आपने जो उत्तम नाम दिया है वढ़ बहुत ही उत्तम हुआ । 

नाम मात्र प्रदानकर कोरा भेजने के लिए क्या वह ग्रामीण राजा 
है ! नहीं | नहीं | उसी सम्रय उन ब्राह्मणों को सुवर्ण वल्ल आमएण ग्राम, 
हाथी, घोड़ा, गाव आदि यर्थेष्ट दानमें देकर सत्कार किया । 

आहारदान, अमयद।न, शाखदान ओर ओषधदान, यह तपस्ि- 
योंको देने योग्य चार दान हैं । परतु सुवर्णी आदि लेकर दस व 
चौदह प्रकारक पदार्थाक्ा दान इन ब्राह्मणोंको देना चाहिये। 

इस प्रकार सत्छार करनके बाद भरतजीने दहृषते न फूले समाते हुए 
आत्मानुभावियोंके प्रति आदर व्यक्त करनेके लिए उनको अ।हिंगन दिया। 

उस प्रकार सक्षात्‌ सम्राटके आलिंगन देने पर उनको इतना हथे 
हुआ कि 5 सोचने छगे दभारा जन्म सचमुच सार्थक है।वे इतने फूल 


८६ भरतेश-वेथ१. 


अ-कटनं क:+ रमन तन रा 3क 5 





गये कि उनके हाथकी दभमुद्रा अब कसने छगी। उन ब्राह्मणोने दृषते 
कहा कि स्वामिन्‌ | आज आपसे द्वम कृतकृत्य हुए। आपने हमारी आज 
सष्टि की | उ्॑त दिन भादि भगवंतने जो सश्िकी है वह तीन वर्णके 
नाभसे ही रहे | हम छोग आपकी ही सृष्टि कहक्लाना चाहते हैं। 
6म तो आपके ही सृष्टि ६ | तब सम्राट्ने कहा कि नहीं ! ऐसा नहीं 
होना चाहिए | सष्टि तो आदि प्रभुकी ही रहे। केवल नाभाभिषान 
+रा रहेगा | तब उन ब्राह्मणोंनें हृषते कहां कि हम इस विषय 
आदिप्रभुके चरणोंम निव्रदन करे । 

प्रेमपूणे वाक्यसे सम्राट्ने सबको अपने स्थानके लिए विदाई कर स्वेय 
राजमहक की ओर चले गये व वहांपर क्षेमसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं | 

पाठक | मरतेश्वरके आत्मकला नेपुण्य, ठद्धिषयक हषे व गुणेक 
पक्षगतित्वको देखकर आइचये करते होंगे। छो+मे सवे कलावोंके पर 
ज्ञानसे आत्मकलार। परिज्ञान होना अत्यत कठिन दे जिसने अनेक 
मत्रोसे आत्मानुवका अभ्यास किया हैं वही उसमें प्रवीण द्वोता है । 
हसके अलावा जो गणवान्‌ ६ उन्हींको गुणवानोंकों देखनेपर हर्ष द्वोता 
है । विवेकशील व्यक्त ही वास्तविक गमुर्णोंका अनुभव करता है। 
भरतेश्वर इसीलिए सत्रिदिन यूइ भावना करते हैं कि-- 

हे परमात्मन्‌ ! सामने उपस्थित गुणको व तुम्दारे गुणको 
परीक्षा करते हुए सामने के गुणकोी एकदम भूलकर, वह यह के 

करप विकल्पोंस रहित होकर रहनेकी अवगस्था्म परे हृदयमें 

स॒दा बने रहो, यही प्राथना हे। 

हे पिद्धात्मन्‌ ! आप नित्य ही अपने आपके ध्यानमें मग्न 
होकर लोकके सत्या-सत्य समस्त पदार्थाकों साक्षात्कार करते 
हैं। अत एवं अत्यंत सुखी ६ । घुझे भी सन्मति प्रदान की जिये 

यही कारण है कि वे सदा गु्णोके अखड-पिंडके रूपभे अनुम३ 
आते ६ 

इति ब्राह्मणननाम संविः 
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अथ पषोडद-स्वप्न सांधिः । 


जिप दिन द्विज्ञोंका ब्राह्मण नाम[मिधान किया ग *| उप्ती दिन रात्रिकरे 
अंतिम प्रदरमे पत्नाटने सोलह स्प्नोंक्रो देखा। तदनंतर सूर्योदय हुआ । 

नित्य क्रियासे निवृत्त होकर विनयसे विप्रजनोंकों बुल्वाबा। व 
उनके आनेपर रात्रीके सप्य देखे हुए स्तरप्नोंके संबंध कहा व उनके 
फलको भात्रान्‌ आदि प्रभुत्ते पूछेगे, हस विचारसे सम्राट कैलास पर्वत 
की भोर रवाना हुए। उत्त समय उतने विपोंने मी कद्ढा कि भगवंतके 
दर्शन कर हमें बहुत दिन होगये हैं | हम भी भापके साथ केछास 
पर्वतको आयेंगे | भरतेश्वरन उसे सम्मति दी | तब वे सम्रादके साथ 
भगरतके दशनऊक लिए निकले | जिप्त प्रकार देवद्र सुरो्के साथ 
मिलकर समवप्तरणमे जाता है, उप्ती प्रकार यई नरेंद्र मूधुरोंके साथ 
मिलकर समवसरणगे जा रहा है । 

आकाश मार्गप्ते शीघ्र जाकर जिनसभा रूपी कम्रल-सरोवरतमें 
श्रमरोंके समान उन विर्भोके साथ समवधरणमें प्रवेश किया | व उनके 
साथ आदिधप्रभुका दशेन किया । भक्तिप्ते आनंद!श्रुक्र पात होने छगा। 
शरीर कंप हो रहा है । सवांगये रोमांच हो रद्दा है। उस समय उन 
द्विनोंके साथ आदि प्रभुके चरणोने पृष्पणाछाकों समर्पण किया, साथ 
निर्मल वाक्युष्पमाककों समपेण करते हुए मगवंतकौ स्तुति की । 

जय जय ] सरवेज्ञ | शांत | सर्वेश | विन्मय ! चिदानंद ! तीर्थश ! 
भयदहर ! स्वामिन्‌ | दम आपके शरणागत हैं | हमारी भाप रक्षा करे | 
इस प्रकार स्तुति करते हुए | उन महाजनोंके समूहके साथ मंगवंतके 
चरणोम साष्टांग प्रणाम किया | 

विशेष क्या वर्णन करें | बहुत वैभवके साथ जिनेंद्र मगवंतकी 
पूजा की | उस समय सम्राटकों उत्कट भक्तिकों देखकर वहां उपस्थित 
सब नरसुर जय जयकार करने लगे। सम्राटकों मी परम संतोष हुआ | 


८८ भरतेश्-पैभव, 
तदनंतर मुनिर्योंकी वंदना कर योग्य स्थानमें बेठ गये व भवव॑ंतपे 
प्रार्थना करने लछगे कि स्वामिनू |! आपकी सष्टिके जो द्वित हैँ उनको 
मैने बाग्हण नाम्राभिषान किया है | उसे आप मंजू! फरें । 


भगवंतने दिव्यवाणीस फरमार कि भव्य ] आभाज् हम क्‍या मंजू 
कर । हमको तो उप्ती दिन भालुप था | इनको आगे जाइर ब्राम्हण 
नापभाम्रिषान तुमे होगा। इप्तलिए उनको वह नाम रहे । इसमें क्‍या 
हज है | आत्मानुमव होनेसे आत्मानुभविबोंको ब्राह्मण यद्ट नाम पढता है। 
वह आत्माका ही शुम नाम है | इस प्रमार पश्मात्माने निरूपण किया । 

तब ब्राह्मणोंन भगवंतस प्रार्थना को कि छामिन्‌ | बच्यपि हमारी 
सृष्टि तो आपसे उम्ती दिन होगई है, परंतु आपके अग्नपुत्रने हमे आज 
सुंदर नाम दिया है । मत एवं हम लोग उसकी गुगग्राहकताकी देख 
कर प्रसन्न हो गये है | हम चक्र)तिक्री सृष्टि कहलाना चाहते हैं । 
सम्राटने बीचम हो कह। कि नहीं | नहीं | ऐसा नहीं होगा | सम्राट्न 
जब नहीं कहा तो प्रभुने फरमावा कि नहीं क्‍यों ? इसे मंजूर करो। 
क्योंकि उन द्विज्ञोंको तुमपर असीम प्रेम है | हृसलिए उनकी बातकों 
माननी ही चाहिए | यद्यपि आाज यह बात विनोदके रूपमें है, कारलां- 
तरमें लोकमें वही प्रत्तिद्ध हो जाती है । अंतिम कालतक भी कोई इसे 
भू नहीं सकते हैं | अख( कप्रसे कम जैनियों मे इस बातकी प्रसिद्धि 
रदती है कि ये ब्राह्मण चक्रततिके द्वारा सृष्ट हैं । इसीसे दुनियामे ए* 
झगड़ा ही पेंदा द्ोता है । 


आजके ये जो बाक्षण हैं उनको तो यह विनोदके रूपमे है । 
परंतु आंगे जो इनके वंशज द्वोंगे उनको जब यह सत्य मालुम होगा तो 
वे आपसमें मारपीट किये विना नहीं छोढेंगे । सबसे पहिलेके वर्णकोी यदि 
पबके बाद उतन्न हुआ कहेंगे हो उनको अततोष क्यों नहीं होगा १ । 
श्र, क्षत्रिय व वेइयोंकी उत्तत्तिके बाद आम्इणोंकी मुद्रका उदय 
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हुआ ऐसा बदि कहे रोद्र क्यों नही उत्तन्न होगा १ । उस समय फिर थे 
विप्रजन जिनधर्मको शूद्रीय धमके नामसे कहेंगे । 

परिणाम बह होगा कि ये ब्रामदण जिनघमका परित्याग भोर 
यज्ञ यागादिकका प्रचार करंगे | इतना ही नहीं उन यज्ञ यागादिकक्क 
निनित्तते दिसाका भी प्रचार होने लगता है। तब जेनपर्मीय लछोग 
उनकी निंदा करने छाते ६ । 

छोकते हिंताके प्रचारकों रोकनेके छिए उन आम्दर्णोंके छिए 
नियत चोदह प्रकारके दानो में दस दान नहीं देना चाहिये। केवल 
चार दान द्वी पर्याप्त हैं। इस प्रकार जेनियोंके कहनेपर आाह्मण एकदम 
विढ आते हैँ | चिढकर “ हसिना ताड्यमानोपि न गच्छेज्चेनमंदिरम्‌ ? 
वाली भाषा बोलने व प्रचार करने छगते हैं । 

इस प्रकार ब्राह्मगोंकी जेन व जेनोंकी ब्राह्मण (निंदा करते हुए 
एकमेकके प्रति कष्ट पहुंचानेके लिए तत्पर होते हैं | इस प्रकार लोकमे 
अनेक प्रकारते अशांति होती है | आखेरको जिन धर्मका हास होता 
है, परंतु इन बआक्षणोंके धमका नाश नहीं होता है । 

मरतेश्वरकोी आगे द्वोनेवाढे हप्त दुरुपबोगकों सुनकर थोडासा 
दुख जहूर हुआ | थे कइने छगे कि छ्वामभिन्‌ ! इनकी सृष्टि हो 
आपसे ही हुईं है । फिर हृतना भी वे नहीं प्तोचेंगे ! उत्तम मगवानने 
कहा कि मरत | आगे सबको इतना विवेक कहांत्ते जाता है। अब तो 
दिन पर दिन बुद्धि, बल, विवेक, विचार शक्तिम द्वाप्त दी होता जाता 
है, वृद्धि नहीं हो सकती है। 

भरतेश्वरने पुनः कहा कि स्वाभिन्‌ | नाटक शांछा, दसरा-उत्सव 
मंडप आदियोंके उद्घाटन करने पर मुझे लोग मनु कहें बह उचित 
है | केवल एक वर्णका नामामिषान करनेप्ते मुझे ब्रह्मा क्यों कहते हैं 
बह समझ मे नहीं आता । स्वामिन्‌ ! आपके रहते हुए बदि में कोई 
नवीन वर्णकी सृष्टि करूं हो मुझ सरीखे उहंंड ओर कोन हो सकते 
]४ 
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हैं। फिर वे लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, समझमे नहीं आता | तब 
मगवंतने कहा कि वे न्यायकों सीमाको नहीं जानते हैं । 

पुनः सम्राटने कह्ठा कि स्ाभिन्‌ | यदि द्विजोंकी उत्पत्ति 
अंत हुई तो आप हम जिस वंशर्में उध्न्न है, उप्त क्षत्रिय वंश 
उत्पन छोगोंकों पोढश संस्कार्रोका विधान किसने कराया ? इतना भे वे 
नहीं विचार करते हैं ! हाय | बड़े मय है | जातक, नामकम, 
यज्ञोपवीत सेस्क्राः भादि यदि इन ब्राह्मणोंन नहीं कराया हो तो वे 
जातिक्षत्रिय व वैश्य कैस बन गये ? इसका भी वे विचार नहीं करते 
हैं ? उस्ती समय स्वयं एक एक के घरमे पहुंचकर इन संस्कारोंकों होम 
विधान पूर्वक कराते थे । जब यह गुण पहिछेसे उनमे विद्यमान है तो 
फिरें में क्‍यों उनका निर्माण कह. ! वे तो पहिले से मौजूद थे। केवल मेरे 
नामामिधान करनेते लोकमें यह अनर्थ | भाश्च्य है । 

अपनी अयुलीको दर्भवेष्टन कर, होम करनेके बाद दक्षिणा लेनेवाले 
ये ब्राम्इण क्या तलवार लेकर क्षत्रिय हो सकते हैं ? व्यापार करके 
वैद्य हो सकते हैं ! उनके गुणका भाव नहीं द्वोसकता है। क्षत्रिय 
वैद्य तो दाता है, पात्र नहीं है | परंतु थे ब्राह्मण तो दाता मी हैं, पात्र 
भी हैं । इतना भी विचार उन लोगो में नहीं रहता है? भाश्चय है । 

मावन्‌ ! विशेष क्या ? मुझे व मेरे छटे भाहंयोंका पवित्र यज्ञो- 
पव्रीत संस्कारकों किपने कराया ! ब्राह्मगोने हैं न! फिर ये अपनेको 
अत्यंज ( व्खेरको उत्पन्न ) क्यों समझते हैं !। बड़े दुःखभी बात है । 

मगवन्‌ ! रहने दोजिये, उनका जो भवितव्य है होगा, अब 
कृपया रात्रिके अंतिम प्ररर/ देखे गये मेरे सोलह सउप्नोंका फल बतला| 
दीजिये । इस प्रकार हाथ जोडकर सम्र टूने प्रार्थना की । तब आदि 
प्रभुने उन स्वप्नोंका फल बतलाया | 

पहिला स्वप्न--एक एक शेरके साथ अनेक शेर मिलकर जा 
दे हैं। भोर पंक्तिबद्ध होकर उप्तके पीछेसे इसी प्रकार॒तेईंस शेर जा 
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रहे हैं । यह जो तुमने सबसे पद्िछा स्वप्न देखा है उसका फल बह 
& कि हमे आदि लेकर एस तीयेकर होंगे। तबतक घमका उद्योत 
यथेष्ट रूपते होगा । विथ्यामतोंका उदय प्राणियोंके दृदयमें दोनेपर भी 
उसकी वृद्धि नहीं हो सकती है। जिनधभका ही धावल्य होगा। 
लोगो भें मतभेदका उद्रेक नहीं होगा । 


दूसरा ख्वप्न--दूसरे स्वप्नमे भगवन्‌ | मैने देखा कि अंत 
एक शर जारहो था, उसके साथ बाकीके सृग मिल्‍ुकर नहीं जति थ, 
उससे रुपकर दूर भाग रहे थे भगवंशने फरमाया है कि इसके फल्छे 
अंतिप्र तीयंकर महवोरके समयते मिथ्यामतोंका तीज प्रचार होने रूगठा 
है। मतभेदकी वृद्धि द्वोती है । 


तीसरा स्रृप्न--छामिन्‌ | एक बढ़े भारी तालाबकों देखा 
जिसमें बौचंगे पानी बिलकुल नहीं है। सूख गया है। परंतु कोने 
कोनेगें पानो मौजूद है। 

भव्य ] कलिकाहछमें जन धर्मका उज्वछ रूप भध्य प्रदेशमे नहीं 
रहेगा | किनारेमे जाकर रहेगा। हधकी यह सूचना है। इस प्रकार। 
भावंतने कहा | 

चौथा खप्न--स्ामिन्‌ | द्वाथीपर बंदर चढकर जा रहा था 
इस प्रकाररे कष्ट तर वृत्तिते युक्त व्यवह्वारकों देखा | इसका क्या फल ! 

मव्य | आदरणीय क्षत्रिय छोग कुलभ्रष्ट होकर अंत राज्यश्वा- 
सनका कार नीचोंके हाथ जाता है। क्षत्रिय लोग अपने अधिकारके 
मर्दथ इतना मध्त द्वोते हैं कि उनको कोई विवेक नहीं रहता है। 
आखरको वे कतेव्यच्युत होते हैं | दुष्टनिग्रह व शिष्ट परिपालनका 
पावन कार्य उनसे नहीं हो पाता है । 

पांचवां स्वृप्न--छवामिन्‌ | गाय कोमल धार्सोंकी छोडकर सूखे 
फ्तोंकी खा रही थी | यद्द क्‍या बात है ! 


९२ भरतेश-बैभव, 

मव्य | ल्ली पुरुष कलिकालभे जातीय शिष्टवृत्तिकों छोढकर 
विपरीत-वृत्तिको चाहने लगते हैं | लोगोंम॑ छ्लनच्छंदवृत्ति बढती है, 
जातीय मयांदाने रहना वे पसंद नहीं करत | उनको उल्टी ही उल्टी 
बाते सूसने लगती हैं । 

छटठा स्वप्न--स्ामिन्‌ ! पत्तोंसे विरहित वृक्षोंकी मैने देखा । 
इसका क्‍या फक होना चाहिये ! 

कलिकालभे लोग लोकलज्जाका भी परित्याग करेंगे । उनको 
अपने शरीरको शोमाको मी चिंता न रहेगी। अपन आपको भो वे 
मूल जायेंगे । चारों तरफ बही हालत देखनगे आयगी । 

सातवां स्वप्न--स्वामिन्‌ | हस प्रथ्वीपर जहां देखता हूँ वहां 
सूखे पत्ते हो पढ़े हुए हैँ | इसका क्या फड है । 

मव्य | आगेके लोगोंको उपमोग, परिभोगरे लिए रप्तहीन पदार्थ 
ही मिलेंगे | भोगोपमोगके लिए भी सरसत परदार्थोंकी पानेकी उनक्नोो 
नप्तीहृत नहीं है | प्रकृतिमे भी उप्ती प्रछारका पत्ितन होता है ! 

आठवां रवप्न--एक पागल अनेक वद्बाभरणोंते सल धजकर 
भा रहा था, भगव॒न्‌ ! इसका क्‍या फरू है ! 

मव्य | इसके फहुते लोग कलिकालग सुंदर सुदर नामोंको छोड- 
कर इषर उपरके फालतू नार्मोंको पद करेंगे । भर्थात्‌ कह़िकालमें 
लोग आदिनाथ, चंद्रपभ, भरत, नेभिनाथ, जीवंघर, शांतिन।थ भादि 
त्रिपष्ठि शछाका पुरुषोंके नामकोी पसंद न कर अपने बच्चोंक्ों प्यारप्े 
कोई मंकीचंद, डांक्रोचेद, धोंडीबा, दगडोबा, टामी, इत्यादि गंभीरहीन 
नामोंकी रक्खेगे | छोगोंकी प्रवृत्ति ही इसी प्रकार होगी । 

नोवं स्वृप्न--प्तोनेकी थालीम एक कुत्ता खा रहा है। जआाश्चव 
है | इसका क्या फल द्वोना चाहिए ! भरतेश्वरने विनयप्ते पूछा । 

कूलिकाढम डांभिक, ढोंगी लोगोंकी ही भषिकतर प्रतिष्ठा होती 
है । सज्जन लोगोंका आदर जैसा चाहिए पेप्ता नहीं हो पाता है। 
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लछोग भी ढोंगको अधिक पसंद करते हैं। सत्यवक्ता, स्पष्ट-वक्ता की 
निंदा करनेका प्रयत्न करेंगे । 

दस॒वां स्वप्न--लाभिन्‌ | उल्स कोबरा पगेरे मिलकर एक शुत्न 
इंसपक्षीकों तंग कर रहे थे | उप्त अनेक प्रकारस क्षष्ट दे रहे थे । 
हतका क्‍या फल होगा ! 

भव्य ! आगे कलियुग राग रोषादिक कषारयोंप्ते युक्त जन हंस- 
योगी बीवराग तपस्थीकी निंदा करते हैं | उनके भागे अनेक प्रकारके 
कष्ट उपक्यित करते हैं | तरह तरहपे उनकी अवद्ेलना करते हैं ! 

ग्यारवा सप्न--स्वामिन्‌ | द्ाथीकी अंबारीको घोड़ा केकर 
जा रहा या, यह क्या बात है ! । 

भव्य ] कलिकालके अंतर्म अ्रष्ठ जनोंके द्वारा घारण करने योग्य 
जैनधरमकोीं अवर्भ ही धारण करेंगे 

बारहवां स्वप्न--एक छोटासा बैरू अपनी झुंडको छोड़कर 
घूरते हुए भाग रहा था। इसका क्या फर होना चाहिये। 

भव्य ! कलिकालमें छोटो ऊपरने हो दीक्षित होते हैँ । अधिक 
बयमें दीक्षित बहुत कम मिलेंगे और संघ रहनेकी भावना कम द्ोगी । 

तेरहवां स्वप्व--दो परेल एक साथ किप्ती जंगलम चरते हुए 
देखा, इसका क्या फल है । 

कलिकालमे तपत्रीजन एक दो संझ्यामें गिरिगुफावों में देखनमें 
आयेंगे । भर्थात्‌ इनकी संख्या अधिक नहीं रहेगी । 

चोदहवां स्वप्न--छामिन्‌ ! अल्यंत उज्यल प्रकाशसे युक्त 
र्नराशीपर धूल जमकर वह मलिन द्वोगई हे । इसका क्‍या फल है ! 

भव्य |! कलिकालने तपस्तियोंको रस, बल, बुद्धि आदिक 
ऋडद्धियोंका उदय नहीं होगा । 

पंद्रहवां स्वप्न--धवल प्रकाशके चंद्रभाको परिवेषने घेर लिया 
था, इसे मैने देखा | इसका क्या फल होना चाहिये । 
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भव्य ! उत्त समय मुनिर्योको अवधिज्ञान व मनःपर्यब ज्ञानको 
उत्तत्ति नहीं होगी । 

सोलहवां स्वप्त--प्रमो | अंतिम स्प्नमे मेने देखा कि सूर्यको 
एकदम बादलने व्याप लिया था | वह एकदम उस बादलमे छिप गया 
था | इप्का क्‍या फल है ? कृपा कर कहियेगा। 


भव्य | कलिकालमे यहांपर किसीको मी केवलज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं द्वोगी | कैवल्य भी ने होगा | साथमें भगवेतने यह भी फरमाया कि 
वह कलि नाभक पंचम काल २१ हजार वर्षका रहेगा। उसके समाप्त 
होनेके बाद पुनः २१ हजार वर्षक्रा दुसरा काछ आयगा | उम्तमें तो धम 
करमका नाम भी सुननेको नहीं मिलेगा। तदनंतर प्रलय होगा। प्रलयके 
धद पुनः धर्मकर्मकी उत्पत्ति वृद्धि होगी। पुनः वृद्धि, हानि इस 
प्रकारको परंपरामें यह संस्तारचक्र चलता ही रहेगा । 


स्वप्नोंके फलको सुनकर मरतजी कहने छगे कि प्रभो ! ये दुःसप्न 
तो जरूर हैं। परंतु भेरे छिए नहीं। आगेके छोगोंके छिए। इन 
स्प्नोंके देखनेसे मुझ आपके चरणोंका दशेन मिला, इसलिए भेरे लिए 
तो वे सुस्प्न ही हैं | इसलिए हे अस्वप्नपतिवंध भगवन्‌ ! भापकी 
जयजयकार हो ! 

प्रमो | आपके चरणों में एक निवेदन और है । में इस कैरास 
पबृतपर जिनमंदिरोंका निर्मोण कराना चाद्ृता हूं। उत्तके छिए भाज्ञा 
मिलनी चाहिए । 

तदनंतर भरतेश्वर मगवंतकी स्तुतिकर ब्राह्मणोंके साथ भगवंतके 
चरणों में नमस्कार कर वहांसे निकछे, साथभे वहां उपस्ित तपस्वियोंकी 
भी वंदना की । समवसरणसे दर्षयूवेक कैछास पर्वतपर आये। ओर 
जिनमंदिर निर्माणके लिए योग्य खान देखकर वहांपर जिनमंदिर निर्मा- 
णके लिए भमद्रभुखक्नो कहा गया | इधर उधर नहीं, सुंदर, पंक्तिबद्ध 
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होकर ७२ जिनमंदिरोंका निर्माण करो | फिर में प्रतिष्ठाकायरों स्व 
संपन्न करूंगा, यह कहकर भद्रमुखक्री नियुक्ति उत्त काममे की । 

उप्ती समय तेजोराशिनामक अध्यात्षयोगी उस मार्गसे आ रहे थे 
वे आह[रके छिए भूपदेशम गये थे | आते हुए कैलासपर्वतपर सम्राटका 
और उनका विलाप हुआ । तेजोराशिपुनि सामान्य नहीं हैं। नामके 
समान ही प्रतिमासंपत्र हैं | भगवंतके गणषर हैं | मनःपर्यव ज्ञानधारी 
हैं । भणिमादि पिद्धियोंके द्वारा युक्त हैं । 

विप्र्तमूहके साथ सम्राटने उन महात्मा योगीके चरणोंमें नमोस्तु 
किया | उस कारणयोगीने भी आशिवाद किया | 

योगीने कद्दा कि राजन | तुप्र यहांपर नूतन जिनमंदिरोंका निर्माण 
करा रहे हो यह सुंदर बात है। तुम्हारे लिए एक ओर परहितका कार्य 
कहूगा | उप्त भी तुम करो । 

गुहवार | आज्ञा दीजेंबे, जरूर करूंगा | हस प्रकार विनबध्त 
भरतेश्वरने कहा | 

भरत | तुम्हारी राणियोंकों भगवंतके दर्शनकी बडी ही उत्कट 
इच्छा है | परंतु लोगोंकी भीड़ अगणित रुपसे दोनेसे उनको अनुकूलता 
ही नहीं मिलती है । इसलिए उन लोगोंने भगवबंतके दर्शन दहोनेतक 
एक एक ब्रतकी मनमे छेरक्ला है| जब कमी भी हो भरहंतके दशेन 
होनेफे गद हम अमुक रसका अहृण करेंगी | लबतक नहीं केगी, बदि 
दशन नहीं हुआ तो आजन्म इन रसोंका त्याग रहेगा । इस प्रकार उन 
राणियोंने एक २ रसका त्याग कर कला है | मरत | यह तुमको भी 
मभालम नहीं, दूसरोंको भी माठुम नहीं है, कवल ये स्तानुवेधसे गूढ 
त्रतकी धारण कर रही हैं | आजतक उन ब्रतोंका पालन करती हुई 
आई हैं । अब उन व्रतोंकी प्िद्धी होनी चाहिये। छ्वुनो | इन मंदिरोंकी 
प्रतिष्ठा तुम करावोगे | निर्वाण कह्याणके रोज समवसरणमे स्थित सर्व 
सज्जन अन्य मृम्िपर जायेंगे केबल कुछ वृद्ध संबमी मगवंतके प|स 
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रहेंगे। उस समय लाकर तुम्दारी राणियोंकों भगवंत का दशन कगावो | 
यद्द अच्छा मीका है | समझे ? हृतना कहकर वे योगिराज आगे चछे गये। 

भरतश्वरकोी अपनी राणियोंकी मनकी बातकों समझकर एवं उनके 
उच्च विचारकों समझकर मनमे बडी प्रश्न्ञता हुईं ओर निश्चय किया 
कि इस प्रतिष्ठाके समय मेरी बाहनोंके साथ सभी गणियोंकों भगवंतका 
दशन करावूंगा | उप्ती समय मरतेश्वरने अपनी पुत्रियोंको तथा बहि- 
नोंको पत्र लिख कर सब समाचार दिया | और बहुत आनेदके साथ 
ग्रह्मणोंके हाथ भेज दिया। 

भरतेश्वरकी वृत्तिकों देखकर वे विपज्ञन भी बहुत प्रसन्न हुए । 
ओर उसी आनंदर भरते प्रशंसा करने लगे कि स्वामिन्‌ ] आप आप 
को बढ़्िनों, आपकी पृत्रियों, पुत्रों व राणियोंके जीवनको पवित्र करनेके 
लिए ही उसन्न हुए हैं | इतना ही क्‍यों, लोकमे समस्त जीवोंके उद्धारफे 
लिए ही आपका जन्म हुआ है। आपको भोगोमे| आसक्ति नहीं है । 
परमयोगमे आपत्ति है । इसलिए आपको संसारी कैसे कह सकते हैं ? 
आपको ग्रइतपो भागी कहना उचित होगा। भर्थात्‌ आप घर पर 
रइनेपर भी तपस्‍्व्री हैं | परमात्मन्‌ | हे जिन सिद्ध ! भरतराजेंद्र लोकमे 
क्या गृहस्थ है ? | नहीं नहीं | वह मोक्षमार्गस्य हैं । इस प्रकार सुंदर 
दाढ़ी, कुंडल व मस्तकको हिलाते हुए उन विप्रोने मरतेश्वरकी प्रशंसा की । 

बहुत आनंदके साथ बातचीत करते हुए वे सब मिलकर अयोध्या 
नगरने आये । नगर प्रवेश करनेक बाद उन तिरपोंकों अपने रे र्थानमे 
भेजकर भरतेश्वर महरूषी और गये व वहां सुखपे रइने लगे। इतने मे 
चक्रततिने जो दु:छष्नोंकों देखा वह समाचार सत्र व्याप्त हो गया। 
समस्त देश राजा सम्राट्स मिलनेके लिए आने छो | 

आश्चर्य है । एक गरीब अगर प्राणांतिक बीमारीसे भी पढे तो 
मो छोग उप्तकी कुछ मी परवाह नहीं कर उपेक्षा करते हैं। पु 
श्रीमंतने यदि एक स्ृप्नको मी देखा तो लोक आकर उपचार करता 
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हैं । यद लोकको रोत है। इसलिए कइनकी परिपाटो है कि गरीबकी 
होमारी घरमर, ओर श्रोमंतकी बोमारो गांवमर /लोकमर) । स्तो भरते- 
परको स्रप्व पड़ते हो बढ़ २ राजा महाराजा उनसे मिलने आये हैं । 


मागष, वरतनु, हिमवंत देव 'आदि लेकर प्रभुख व्यंतर आभे। 
एवं खेचर राज। भी भाये। कोर रोज कोई न कोई देशके राजा आ 
रहे हैं । ओर भरतर्जाके चरणो मं अनेक वस्र रत्नादिक भेट रखकर 
उनका कुशल वृत्त पूछा जाता है | इस प्रकार वहांपर प्रतिदिन एक 
उत्सव ही चाह है । प्रत्येक देशके राजा आता ६ और मेट समर्पण 
करता है व मरतेश्वरके प्रति शुभकामना प्रकट करता है | फोई कहते 
हैं कि हम लोग जो बाह्षगोंको दान देते हैं, बहुत पैभवसे जिनपूजा 
करते है, योगियोंकी भक्तिसे उपासना करते हैं, हन सबका फक 
सम्राट शो रहे मनेक राजा गण स्त्रृप्न दोषऊे परिदारार्थ कहीं शांतिक, 
आराधना, होम हवनादिक करा रहे हैँ | हस प्रकार जनेक तरदसे राजा 
सम्राटूक प्रति उपचार कर रहे हैं | परंतु ध्रम्नाट हां, ना, कुछ भी न 
कट कर सबके व्यवहराक्ों उदासीन भावसे देखते जा रहे हैं । कारण वे 
इसे भो एक सप्त हो समझ रहे हैं। न्‍ 

भरतेश्वर सोचते हैं कि में बिछकुर कुशल हूं | आत्माको कोई 
अधस्वय्थता ही नहीं है ' भाक्षयोग ही उसके लिए हर तरह संरक्षण 
करनवाला मंत्र है | केवल ये राजा विनय करते हैं, उसका इन्कार नहीं 
करना चाहिए। इस भावसते में साक्षिरूपमे उसे स्वीकार करता हूं। सबके 
द्वारा किये गये आदरको गअ्रदणकर उनको उससे भी दुयुना सत्कार कर 
भरते धरने आदरके साथ भेजा | सब छोग अपने २ खानों में गये । 


एक दिनको बात है | बुद्धिसागर मंत्री अपने सद्दोदर भाईको 
लेकर भमरतेश्व रके पाप्त जाये। ओर उन्होने एक माहुलुंगके फलको भेटमे 


रखकर नमस्कार किया व सम्राट्से कह्दा कि प्रमो | आपसे एक प्राथना है। 
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सखापिन्‌ | देवलो क, नागलोक व नरलोकम आप परीख को हं राजा! 
नहीं है। यह सब दुनियाकों पालुम है। भोर केवल दो घटिकाके तपमें 
कृर्मॉंफकी आप जलायेंगे यह भी भगउतने कद्ठा था, लोग इपे जानते हैं । 

आप राजावोगे राजा हैं, योगियोने योगी हैं, लियोंके लिए ढबल 
कामदेव है, सूईके नोक जितना मो दोष आपने नहीं है। हसलिए 
आप प्रौढ राजा हैं । 

में प्रशता कर रहा हूं, मुझ र्तुतिपाठक न समझे | परंतु आपको 
देखकर प्रसन्न न द्वोनवाले लोक कोन हैं? विशेष क्या कहूं | स्वामिन्‌ ! 
आपने ही तीन छलोकके मस्तकको आय़ब गुर्णो्रे आकृष्ट कर डुलाया | 
छुवित्र की राजाकी दरबार पहिल जन्मपर जिम्होने बहुत पुण्यक्रा संपादन 
किया दे उन्हीको प्राप्त हो सकती है। यह बरत बिलकुछ सत्य है। किंवहुना, 
आपकी सेवासे मैने प्रत्यक्ष खगेपुखका ही अनुभत्र किया । आपको स्मट्ग 
करने मात्रते, देखने मात्रते सबको ज्ञानका उदय होता है। फि! आपको 
पंत्रीकी क्या आवश्यकता है, कंवछ उपचारके लिए मुझे मुझ्य मंत्री 
बनाकर आजतक चलाया। सामिन्‌ | आजतक एक परम्ाणुमात्र भी 
मेरी इज्नत शानको कम न कर लोक वाह वाहवा हो उप्त रूपसे 
मुझे चलछाया। में तृप्त हो गया हूँ |] नाथ | आज एक विचारको लेकर 
आया हूं उतते सुननेक्ी कृपा करे | 

नाथ | मै चिरकालसे इस संसारचक्रमें परिभ्रमण कर रहा हूं, 
अब मेरी उमर काफी हो चुकी है, मयोदातीत बुढापा भागई है । अब 
मेरा देह बहुत समयतक नहीं रह सकता हैं | कैसा भी यह देह नाश 
शील है । इसलिए भंतिम समयमें उसका उपयोग तपने कर बादमे 
मुक्तिसाधन कहूंगा | इसलिए मुझे आज्ञा दीजिये । 

यह कहकर बुद्धिस्तागर भरतेश्वरके चरणोंमे साष्टांग लेटे | मरते- 
पर का हृदय धग पग करने छगा। उनको मंत्रीका वियोग असह्य 
हुआ । उन्होंने मत्रीते कहा कि बुद्धिसागर ] उठो, में क्या कह्दता हूं सुनो । 
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तब बुद्धिसागरने कहा कि आप दीक्षाके रिए जानेकी अनुम्ती 
प्रदान करें तो में उठता हूं । तब मरतेश्वर कष्ट कि लेटे हुए मनुष्य 
को जानेके किए फैसे कह्दा जा सकता है | उठे विना वह जा कैसे 
सकता है ! तब बुद्धिसागर उठ खड़े हुए । 

भरतेश्वरने कद्ठा मंत्री ! अतिम समयमें तपश्चर्यां करना बह उबित 
ही है । परंतु कुछ समब के बाद जावो । अभी नहीं जाना | 


तब बुद्धिसागरने कहां कि छ्वाभिन्‌ | बोर, चारू व ईंद्रियॉमे 
शक्ति रहने तक ही में कर्तोंको नाश करना चाहता हूं । इसलिए अभी 
जानेको अनुप्रति बिलनी चाहिए । 

मरतेश्वरने पुनः कद्ठा कि मंत्री ! विशेष नहीं तो कैलासमे निर्मित 
जिनमंदिरोंकी प्रतिष्ठा होनतक तुम्त ठहरों | पूजा समारंमकों देखनेके 
बाद दीक्षित हो जावो | भ फिर तुमको नहीं रोकूंगा। 


बुद्धिस्तागर मंत्रीने कहा कि स्वामिन्‌ ! व्यर्थ ही मेरी आशा क्यों 
करत हैं, क्षमा कीजिये | मुझ्न जाना है, भेज दीजिये। यह कहकर 
भरतेश्वरके चरणोंमे पुन: अपना मह्तक रक्खा | भरतेश्वर समझ गये। 
कि अब यह गये विना न रहेगा । 

मंत्री | तुम्हारे तत्रको में समझ गया | अब उठो । भाज पय्यत तु 
मुझे नमरकार करते थे । अब तुम्हारे चरणोंमे मुझसे नमस्कार कराना 
चाहत दो । भें समझ गया | अच्छा तुम्दारी जेप्ती मर्जी है वैस्ता दी 
होने दो इस प्रकार कहकर मरतेश्वरने उसे उठाकर दुःखके साथ आछि- 
गन दिया व उद्ते जानेकी अनुमति दी | तब बुद्धिसागरने अपने पह- 
मुद्रिकाको हाथसे निकालकर सम्राट्कों सोंपते हुए कद्दा कि भेरे सहो- 
दरको दयाद्र दृष्टिप्ते संरक्षण कीजिये | मुद्रिकाको जब उन्होंने निकाल 
दिया उस पसत्रय एसा प्राठ्ठम हो रहा था कि श्ञायद्‌ बुद्धिसागर रागां 
कुरको ही निकाकृकर दे रहा हो । 
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सम्राटको आंखोंते आंसू उमडने छगा । बुद्धिपागर मंत्रीके मिश्र 
सहोदर वगरे चिंतामम होगय | परंतु बुद्धिसागरके हृदयमें यथार्थ पेराग्य 
होनेस उन्होंने किप्तीकी तरफ नहीं देखा। फिर ए% वार हाथ जोड़कर 
उस समासे बुद्धिसागर चुपचाप दोक्षाके छिए निकल गया। 


मरतेश्वर अपने मनको धीरज बांधकर बुद्धिसागरके भाईको सभ- 
झाने लगे कि विप्रवर ] तुम दुःख मत करो । तुम्हारे भाईंको अब 
बुढपमे आत्मसिद्धि कर लेने दो । व्यर्थ चिता करनेसे क्‍या प्रयोजन 
है ! जब तुम्हार भाई योगके लिए चला गया तो अब हमारे लिए 
बुद्धिसागर तुम ही द्वो । बह कहकर अनुरागक साथ सम्राट्ने उत्त पट- 
मुद्रिकाकों उसे चारण कराया | साथमें अनेक प्रकारके वद्रामृषणोंते 
उप्तका सत्कार किया | एवं. कहा गया #ि अब समस्त प्ृथ्वोका भार 
तुमपर ही है | इत्यादि कड़ऋर बहुत संतोषऊे साथ उसे वहांसे भेजा । 

अनेक प्रकारके मंगल द्रव्य, हाथो, घोड़ा, ध्वन्नपताका व मंगल 
वारधोंक साथ मित्रगण नव्रीन मंत्रीको जिनमंदिरमे ले गये । वहांपर 
दर्शन पूजन द्वोनेके बाद पुनः सम्राटके पाध आकर उनके चरणोमे 
मक्तिपते अनेक भेंट रखकर नमहकार किया। इसो प्रकार युत॒राजक 
चरणोमे मी भट रखकर नमहकार किया | सर्वे समाप्तदोंने जयजयकार 
किया। बुद्धिसागर मंत्री तदनंतर महाजनोंके साथ मिलकर अपने घरकोी 
ओर चला गया । 


सब छोगोंके जानेके बाद सम्राट्‌ अपनी महरूमें सुखसे अपना 
समय व्यतीत कर हहे हैं । 


पाठक | भरतेश्वरके जोवनके पेचित्यकों देखते होंगे ! कभी चिंता 
व कभी आनंद, इस प्रकार विविध प्रसंग उनके जीवनमे देखनभे आते 
हैं। उन्दोने ब्राक्षणोंकरा निमाण किया तो उससे भविष्यमें होनेवाली 
दुदेशाको छ्रुनकर वे कुछ खिन्न हुये थे। तदनंतर सोलह स्वप्नोंके फलको 
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छुनकर थोड़ा दुःख हुआ | परंतु उत्तम भी उन्होने अपन हृदयको शांत 
कर लिया | मगवंतके दशेन मिलनेके बाद दुःस्वप्न भी सुखप्न हो जाते 
हैं । मरतेश्वरको दुःस्‍्वप्न दर्शन हुआ, सो लोकके समस्त-ताजा अनेक 
शांतिक आराधना, द्वोम हनादिक करते हैं। भरतेश्वर उनको भी 
उदासीन मावसे ही देखते हैं | उनकी धारणा है कि यद्ट दुनिया ही 
स्वप्नमय है । मैने सोते हुए सोकह स्वप्न देखें, परंतु जागता हुआ 
मनुष्य रोज मर्ों हजारो स्वप्नोंको देखता है, उन सबको सत्य समझता 
है, इसलिए संसारमे परिम्रमण करता है। यदि उनको सप्न हो समझे 
तो दोधसंसारी कभी नहों बन सकता है । 
इसलिए भरतेश्वर सदा इस प्रकारकी भावना करते हैं कि:--- 


है परमात्मन्‌ [ प्रतिनित्य समय सप्तयपर प्राप्त होनवाले 
सुख दुःख, मित्र शत्र, धन व दारिय यह सब स्वप्न ही हैं, इस 
भावूनाको जागृत कर मेरे हृदयम सदा बने रहो । हे चिदंबर - 
पुरुष | तुम इसी भावनास सुखासीन हुए हो । 

हे सिद्धात्मन्‌ू ! आप स्वच्छ चांदनीकी मूर्तिके समान 
उज्वल हो | सच्चिदानंद हो ! भव्योंके आराध्य देव हो । इस- 
लिए प्रुझ्ले सन्मति प्रदान कीजिये । 

इसी मावनाका फल है कि भरतेश्वरको ऐसे समर कोई भी 
दुःख या सुखसे जन्य क्षोभ उत्पन्न नहीं होता है । 


९ (२. 
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बे राणियां कहने छगी कि क्रिस देशकी ल्लियां हमारी महलूमे 
घुप्कर क्‍यों आ रही हैं ! तब उत्तरम उन दोनों देवियां कहने छगी कि 
जिप मइलमें हमारा जन्म हुआ है उसमे घुसकर रहनेवाली ये ख्रियां कोन 
हैं ? कहो तो सही | पट्टगणी ओर उन दोनों देवियोंने परस्पर प्रेमससे आछिगन 
देकर वहां बैठ गई । बाझ्ी की लियोंके साथ इप्ती खुशीसे बातचीत करती हुई 
वहां कुशल प्रश्नादिक कर रही हैं | उनको आज एक नवीन त्यौहार ही है । 
जब ख्रियां इधर आनंद विनोद थीं इधर मरतेश्वरके पाप्त कनक- 
राज, कांतराज, शांतराज आदि जबाई [ जामातू ] आये; इसी प्रकार 
गंगादेव सिधुदंव भो मरतजोके पास आबथे | उन सबने भरतेश्वरक 
चएणों में अनेक प्रकारके रत्न वल्लादिक भेटते रखकर नमरकार किया | 
गंगदेव और पिपुरेवकोी योग्व आसन दिलाकर जताईयोंको 
सतरंजीपर बेठभेके लिए कहा | सब छोग आनंदस बेठ गये । 
उनको इच्छानुप्तार कुछ दिन भरतेशवरने उनका सत्कार किया। 
तदनंतर उन सबकों साथंते लेकर मरतेश्वर फेलास पर्वतकी ओर जानेके 
(लिये निकले | जाते समय न माठुम कितना मोह ? उन्होंने पोदनपुरसे 
बाहुबलिके पुत्र व बहुवोंको भी बुढाया था | उनको लेकर वे बहुत 
आनंदक साथ कलास पर्वतकी ओर चले गये। साथ अपने सद्दोद- 
रोक पुत्र व उनको बहु, वगेर सर्व पत्विरको लेक गंध । समह्त 
कुट्ुुंध १रिवारकों लेकर अनेक करोड़ वाद्योंके शब्दक॒॑ साथ मुख वल्ल 
उद्वाटन करनेके शुभ दिवसपर वहां पहुंच | 
वड्ांपर सर्व विधानकों पहिछसे युवराजने कराया था। मरतेश्वरने 
जाकर मुखवल्लक उदघाटन कराया | ध्रपं छोकने उ्॑त समय जय 
जयकार किया । क्रमते ७२ जिन-#ंदिरोम स्थित सुंदर अईश्तिमावों 
की भरतेश्वरने भट रखका अपने पुत्र भित्रोंके साथ वंदना की | इसी 
प्रकार राणियोंने, बहिनोंने, पुत्रियोंने उन माणिक्य व धुव्णकी प्रति- 
मावोंकी मणिरलादिक मेटकर वंदना को । नवरलोंसे निर्मित जिनमंदिर 


जिनवास-निर्तित- संधि. १०५ 
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हैं | स॒वर्णते निमित जिनपतिमायें हैं ।इप प्रकार अत्यंत सुंदरतासे 
सिद्धांसनमें विताजमान अहंत्तिमावें शोभित द्वो रही हैँं। वहांका 
वृणन कया कर ? 

पूजाविधान द्वोनेके बाद नित्यनभित्तिक पूजनके लिये योग्य 
शासन लिखकर व्यत्रृस्था को गई। भरतेध्र तेजोशाशि मुनिराजने जिस 
पसमबकी सूचना दो थो उप्तीको प्रतीक्षा कर रई थे। 


ऋ पषेव्राक्यते कोह६ अंतर हो सकता हैं ? | उस समय भगवंतके 
समवसरणते देव, नर नारी, तपप्वीज्ञन 4गरे सर्वे समुदाय गंगा नदीके 
तीरकी ओर जाने छा है | भाव॑ंतके निव|ण कल्याणको देखनेकी 
उत्कट भावनाते निभिषमात्रते उ्त १4१४ स4जन अन्य भूभिपर चले गये। 


अब भगवंतऊे पाप्त कोई नहीं है | कुछ बृद्ध तपत्तीजन मात्र भौजूद 
हैं | गकीके सभी चले गये ६ | हक्नो अवध्तरकों योग्य समझकर 
मरतजों अपनी बढहिनोंको, पृत्रियोंको व राणियोंको व इतर जंवाई 
आदि परिवारकों लक! सम्रस्ताणम घुप गये । द्वारपाल अनुप्रति देकर 
कुछ दूर सरक गये। भातश्वर समझ गये कि यह 'ल्लियोंके उग्र 
ब्रतका प्रताप है । 

नव्रविध परकोटा, मानस्तेभ, खातिका, वेदिका, विविध वन 
इनके संबंध पढिले उन लियोन शाख्रोभ श्रवण किया था। अब 
आंखोंध देखकर उनके हषेका पारावार नहीं रहा | बहुत जानंदक साथ 
उन्हे देखती हुईं बढ रही हैं । 

समवप्तरण4 मरे हुए अप्॑झ्य जन गंगातटक्री ओ( चले गये थे । 
इसलिए समवसरण खाली हो गया था। मब मरतंश्वरके अगणित 
पत्तिरके साथ पहुंचनेसे वह समवसरण फिर भर गया । भरतेश्वरका 
परिवार क्‍या थोडा है ? उनके परिवारमे देवोंको तिरत्कार करनेवाके 
सुंदर पुरुष हैं । देवांगनावोंकी मी मीचा दिखानेवाली ल्रियां उनकी 
]4 
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राणियां व पुत्रियां हैं | हन सच्से जब वह समवप्रण थुनश्थ मर गया 
तो उसमे एक नवीन शोमा आई । 

स्वगैऊे देव देवांगनावोंकि साथ मिलकर देवेंद्र समवत्रणम प्रवेश 
कर रहा हो उप्त प्रकार भरतेधर अपने ध्ुद्र परिवारके स्लाथ उत्त 
समवसरण प्रवेश कर रहे हैं । 

दामाद, पुत्र, व गंगादेव, सिंधुदंव इनको बाहर ही खडाकर 
कइ दिया कि आप लोग बाद दशन करो | पहिले श्रियोंकों दशेत 
कराना चादिय | हस विचारसे सब नारियोंको साथ लेकर प्ुविवेक्ी 
भरतेश्वर मगवंतके प|स चले गये । 

भगवंतके दर्शन होते द्वी हषेत्ते सबने जयज्ञयक्रार किया व उनके 
चरणंमे उत्तम बेटको अपण कर भरतेश्वने साष्टांग नमोस्तु किया। दिव्यवा- 
शीश | वृषभेश | परमात्मन्‌ | आप सदा जयवंत रहे, इस प्रकार प्राथना की। 

उप्ती समय उन देवियोंने भी भगवंतक चरणों नमस्कार किया । 
डस प्मय भूमिपर पड़ी हुई वे देवियां नवीन लतावोंक़े समान मालुम होती 
थी | एकदम उठका सब हाथ जोड़कर भगवंतकी शोभा देखने लगी | 

आनंदबाष्प उमढ्द रहा है | शरीरमें सारा रोमांच द्वोगया है । 
उनके हृषोतिरेकका क्या वणन करना, समझमें नहीं आता । 

कमलको स्पशे न कर चार अंगुल ऊपर निराधार छड़े हुए मग- 
वेतको ये ल्लवियां झुक झुक कर देख रही हैं | आश्चयंके साथ देखती 
है। प्रदक्षिगा देकर ख्रियां समझगई झि चारों तरफ एकसा मुख है 
अठ्यब्ब | यह कया आश्चर्य है ? क्‍या हसे द्वी चतुधुखब्रह्मा करते हैं । 

दीपकेशकी सुंदरता, सूयचंद्रम।के समूइको भी तिरस्क्ृत करने- 
वाली शरीरकांतिको देखकर वे ल्लियां आनंद मना रही हैं । मगव॑तके 
भद्र भाकारको एक दफे देखती है तो पद्म आसन मुद्राओो एक दफे 
देलती है, इत प्रकार भगवंतके प्रति सदभक्तितें देखकर वे ख्ियां 
आनंद समुद्र ही डुबक्ली छगा रही हैं । 
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देवगण जिस समय वह्ांते चले गये थे उस समय उन्होने अपनी 
विद्या देवताबोंको प्रेरित किया था कि भगवंतके ऊपर चामर बराबर डुलते 
रहे | उन विद्या देवतावोंके विद्याबलसे ही वहांपर कोई न रहनेपर भी 
चामर तो डुल ही रहे थे | इसी प्रध्तर पृष्पवृष्टि हो रही थी | धवल 
ऊत्र विराज रहा था । भापंडलूको कांतिने सब दिशाकी ब्याप लिया था । 
हन सब बातोंकों देखकर उन देवियोंकों बड़ा ही हृषे हो रहा है । 

इन देविबोने पढ़िले कमी समवसरणकी नहीं देखा था, अद्देत्प- 
तिमावोंका ही दशेन उनको मिला था | अब यहांपर साक्षात्‌ मगवंतका 
व समव्रसरणका दशैन होनेसे उनको अपार आनंद हो रहा है। विशेष 
क्या ? नरलोकके एक मनुप्यकों सुरलोकम ले जाकर छोडे तो उल्चकी 
चैपी हालत होगी, उप्ती प्रकार इन लियोंकडी हालत हो रही है। 

भगवंतकोी उनके प्रति कोई ममकार नहों है | परंतु वे मात्र मोदी 
होने कद्त हैं | कि ये हमारे मामा हैं । हमोरे दादा हैं हमारे पिता ईं, 
इत्यादि प्रकारस अपना २ संबंध लगाकर विवार करते हैं, जित्त प्रकार 
[+ बच्चे चंद्रभाकी देखकर अनेक प्रकारको कह्पनायें करते है । 

गंगादेवी व ध्िधुदेवीकों मो आज परम संतोष हुआ है । वे मन मनभे 
सोचने छगी कि सम्राटन हमे अपनी बहिन्‌ बनाई, आज वह साथेक 
हुआ | आज पिताश्रोके चरणोंक्रा दर्शन मिला | हम लोग पन्य हुई । 

भावंतक पाप्त २० हजार केवछी थे| उन सबको वंदना उन 
लियोने की | इसी बोचमे कच्छ केवछी महाकच्छ केवलीका दशेन 
विशेष भक्तिक साथ पद्टरानीने किया | हसे देखकर नभिराज विनमिराज 
को पुत्रियोने भो उन दोनों केवलियोंकी विशिष्ट भक्तिसे वंदना की । 
क्यों कि उनके वे दादा थे । 

मुजबलि योगी व अनंतवीयय योगोको भी बहुत देरतक वे जिबां 
ठूंडने लगी थी । पर॑तु वे उस फेलास पर्वतपर नहीं थे, क्रन्‍्य भूमि- 
पर विहार कर रहे थ। इसी प्रकार रति अजिकावई, बाम्दी, इच्छा 


१०८ भरतेश्-वैभव, 


पहादेवों सुंददो अजिकाकों भी देखनक्री इच्छा थी। परंतु ये तपस्विनी 
भी उक्त समवप्तरणमे नडीं थीं। अन्यत्र विह्ठार कर गई थीं। बाकौऊक 
सर्व तपोनिषियोंकी वंदना कर भगवेतके पाप्त आई व प्रार्थना करने 
लगी कि मगवन्‌ ! आपके चरणोंके दशनतक हम लोगोंका एक गूढवत 
था, उसको पूर्ति आज हुद । 

दिस्तारके साथ पूजा कर तो कहीं देवसमूद न आ जाय इस 
मयपते समष्त ख्त्रियोंत्रे संक्षस ही मरतेश्वरने पूजा कराई । 


तदनंतर मगवेतध्ष मरतेश्वरने प्रश्न किया कि स्वाधिनू | हमारों 
ल्लियेगे कितनी अभव्य हैं ? और कितनी मवब्य हैं | कहियेगा। उत्तरमे 
मगवंतने फरमाया कि भव्य ! तुम्हारी ल्ियोमें कोई भी अमव्य नहीं 
है, सभी देवियां भव्य ही हैं। वे क्राश:ः अव्यप पिद्धिको प्राप्त करेंगी। 
चविदृद्रव्यका उन्हें परिचय है | यह जन्म उनका ख्रोजन्म है। आगे 
उनको अब ख्रीजन्म नहीं है। आगे पुुषलिगकों पाकर वे ध्षमी मुक्ति 
प्राप्त करेंगी । तुम्हारी पुत्रियां, बहुएं, पुत्र व जवाई सभी तुम्हारे साथ 
प्रवर्धित होनेसे पृण्यशाली हैं । भव्य हैं, अभव्य नहीं हैं । 

मरतेश्वरकों इसे सुनकर आनंद हुआ | स्लियोंकझी भो परम हषे 
हुआ | अब इस स्थानमें अधिक समय ठट्रना उचित नहीं समझकर 
उन छ्लियोंकों रवाना किया। और बाहर खडे हुए गंगादेव, धिधुदेव, 
दामाद, पुत्र बंगरकों बुलवाया। सबने भगवंतका दशेन किया, स्तुति 
की, भक्ति की, ओर अपनको कृतकृत्य माना | 


भरतेश्वरने उनको कह्ठा कि पुन: कभी आकर आनंदसे पूजा 
करो । आज सब स्ियोंकों कर अयोध्यानगरकी ओर जावो | उन 
सबने मगव्रंतक चरणों में नमस्कार कर वहांपे आगे प्रश्थन किया । और 
सव ल्लियोंके साथ विमानारूढ होकर अयोध्याकी ओर चले गये॥ 
मरतेश्वर अभी समवसरणमे ही हूं। 
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समवसरणसते गंगातटपर गया हुआ भव्य महागण वाषिप्त आया | 
६ कल्याण महोत्सव बहुत अच्छा हुआ ? । यह प्रत्यकक मुखते शब्द 
निकल रहा है | भरतेश्वरने पूछा कि कौनसा कल्याग हुआ ? उत्तरते 
देवगणोंने कह कि गेगाके तटपर तीन देहको दूरकर भगवान्‌ अनंतवीय 
केवली मुक्ति पधार गये | उनका निवांण कश्याण ! 


सम्रतस!णम दुःख पैदा नहीं दो सकता हैं, इसलिए मरतेश्वरन 
सहन जिया | नहीं तो छोटे भाहका सदाके लिए अमाव हो गया 
वह छिद्धशिला की ओर चला गया, यइ यदि अन्य मृमिपर छुनते लो 
मरतेश्वर एकदम मूछित हो जाते । मरतेख्वरने पुनः पैयेके साथ प्रश्न 
किया डनको गंघकुटोमें स्थित यशस्त॒ती माता कहां चछी गई १ तब 
योगियोंने उत्तर दिया कि वह बाहुबछि फेंबललीकों गेधकुटोमे चढीं गई। 


मरतेश्वरने भगवतसे प्रश्ष झिया कि प्रमो | अनंतवीय योगी 
इतना शीघ्र क्‍यों मुक्ति चले गये ? मगवंतने उत्तः दिया कि भव्य | 
इस कालमें वही अस्पायषी है, जाने दो । 

भगवंत+ चरणोंमें नप्तस्कार कर भरतेश्वर भंत्री भित्रोंके साथ सम- 
वसरणसे बाहर निकले | इतनेमे समनेत्ते पराक्मी जयकुमार आया । 
व कहने लगा कि स्वापिन्‌ ! एक प्रार्थना है | भरपेश्वरने कहा कि कहो 
क्या बात है ! 

जयकुमारने कहा कि स््रामिन्‌ | देवगणोंने मुझपर घोर उपसगे 
किया । मेंने प्रतिज्ञा की कि यदि यह उपसगे दूर हुआ तो में दीक्षा 
ले ढूंगा | सो उपप्त्ण दूर हुआ । अब दीक्षाके लिए अनुप्तति दीजिये। 
यह कहकर भरतेश्वरके चरणोमें उसने मस्तक रकक्‍्खा । मरतेश्वरने कहा 
कि उठो, जब व्रत ही तुमने किया तो अब तुम्दे कीन रोक सकता है। 
विजय, जयंत तुम्हार दो भाई हैं । उनको तुम्हारे पदपर नियक्त करूंगा। 


जयकुमारने कहा कि स्वामिन्‌ ! उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो ! 


११० मरतेश-वैभव . 


भरतेझबरने कहा कि यदि उन्होंने स्रीकार नहीं किया तो फिर 
जिनकी मी नियुक्त करोगे वहीं मेरा प्षेनापति होगा | जावो, में इसे 
स्त्रीकार करता हूं | जयकुमारने पुनः नम्रतापते कहा कि स्वाधिन्‌ | बडा 
तो नहीं है, ५-६ वर्षा पूत्र हे | उप्की आप रक्षा करें। 

भरतेश्वरने कह्दा कि भेघेश | चिता भत करो। छोटा हुआ तो 

क्या हुआ ? वह बडा नहीं होगा ? जावो, तुमसे मो अधिक चितासे 
में उसका सेरक्षण करूंगा 

जयकुमारको संतोष हुआ। मैं भगवतका दशन कर एक दफे नगरको 
जाऊंगा । पुनः इसी देवगिरिपर जाकर मुनि दीक्षासे दीक्षित हो जाऊंगा 
यह कहकर जयकुमार उषर गया व चक्रतरति इषर रवाना हुए । 

अयोध्या नगरभें पहुंचकर मंत्री मिश्रोंक़रो अपने २ स्थानपर भेजा | 
महल राणियोमें एक नवीन आनंद ही आनंद मच रहा है। जहां देखो 
वहां समवसरणकी द्वी चर्चा । एकांत बिनेद्रके दशनका अवसर, 
जिनेद्रका दिव्य आकार, विशिष्ट शांति, कपलको स्पश न करते हुए 
त्थित भगवंतकी विशेषता, आदि बातोंकों स्मरण करतो हुईं वे देवियां 
आनंदित द्वो रदी हैं । गंगादेवी और पिंधुदेवीको मी पूछा कि बहिन्‌। 
पिताजीकों आप लोगोंने देखा | उत्तर्म उन बहिनोंने कहा कि भाई | 
तुम्हारी कृपासे आज हम लोगोंने मुक्तिका द्वी दशन किया । और क्या 
होना चाइए ! हम लोगोंका पुण्य प्रथल है | आपने बढ़िनू बनानेके 
कारण द्वमारा माग्य उदय हुआ | ' 

भरतेश्वरने कद्दा कि बहिन ! एक गर्मसे कष्ट सहन कर आनेकी 
क्या जरूरत है ? केवल स्नेहसे बहिन कह्नेसे पर्याप्त नहीं है क्या ! 
उप्तके बाद अलग महू देकर उनको तीन मद्दीने पथत वहींपर सुखसे 
(कक्‍्खा, पुनः गौर भी रहनेके लिए कह रहे थे | परंतु गंगादेव भौर 
सिघुदेव कट्टने लगे कि हम जावेगे, फिर मरतेश्वरने उनका रत्न, वर्ता- 
दिकसे यथेष्ट सक्कार किया | उनको आंखोंकी तृप्ति द्वो उस प्रकार 
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उत्तमोत्तम ९त्नोंते उनका आदर किया | साथमें बद्दिनोंकों मी बस ! 
बस | कहने तक रत्नादिक देकर उनकी विदाई को। वे अपने नगरकी 
ओर चले गये । इसी प्रकार पुत्रियोंकी भी य्थेष्ट सत्कार फर उनको 
रवाना किया | पोदनपुरके पुत्र व बहुओंको भो अनेक उत्तमोत्तम वस्ना- 
मृषणोंति सक्ार किया। उनकी भी विदाई की गईह । बाकीके 
सहोदरोंके पुत्रोंकी, बहुतँकरो योग्य बुद्धिवादके साथ उत्तम उपद्ार 
देकर रवाना किया । दूरके सभीको खाना कर स्त्रतः राणि 
बोंको, पुत्रोंकी व बहुवोंको सुख पहुंचाते हुए अपना समय व्यतीत 
कर रहे थे । 

आगेके प्रकरणमें पूत्रोंके दीक्षापूवक ए$द॒प मोक्षबीज अ्रकुरित 
होगा । पाठक गण उसकी प्रतीक्षा करें | यद्वां यह अध्याय पृण 
होता है। 

प्रजाये आनंदमय जीवनको व्यतीत कर रही हैं | परिवार छुखो 
है, राजागण आनंदित दो रहे हैं | परंतु मरतेश्वर अपने मोग व योग 
दोनोमे मम्म है । यद्वांपर योगरविजब नामक तीसरा कल्थाण समाप्त 
होता हैं । 

संसारभ भोगका त्याग करनेके लिए महषियोंने आदेश दिया है | 
परंतु मरतेश्वर उप्त विशाल भोगम मम्न हैं| अगणित सुख॒का अनुमव 
करते हैं । फिर भी योगविजयी कइ्टलाते हैं, इसका क्या कारण है ! 
इसका एक मात्र कारण यही है कि योग हो या भोग, परंतु रिस्ती भी 
अवस्थामें भरतेश्वर अपनेको मूल ते नहीं हैं | विवेकका परित्याग नहीं 
करते हैं । उनकी सतत भावना रहती है । कि-- 


४ है परमात्मन्‌ | योग दो या भोग उन दोनोंभें यदि 
तुझारा संयोग हो तो पम्रुक्ति हो सकती हैं। अन्यथा नहीं । हे 
गुरुनाथ | आप महाभोगी हो, मेरे हृदयमें सदा बने रहो । 


११२ मरतेश-वैभव , 
हे सिद्धात्मन्‌ ! आप भक्तोंके नाथ हैं, भव्योंके स्वामी हें, 


विरक्तोंके अधिपति हैं, वीरोंके अधिनायके हैं, शक्तोंके नेता हैं, 
शांतोंके प्रभु हैं । आप पुझे सन्मति प्रदान करें। ” 


हसी भावनाका फल हैं कि वे महाभोगी होते हुए भी योगविजयी 
कहलाते हैं । अर्थात्‌ भोगी होनेपर मी योगी है । 


इति जिनवासनिर्मित सेधि।। 


इति योगक्जिय नाम 


तलीयकल्याणं समाप्त । 





भरतेञ बेभव / 


चतुर्थ भाग । 


मोक्षावेजय । 











साधनासंघषिः । 

परमपरंज्योति ! कोटियंद्रादित्याकेरण ! सुज्ञानप्रकाश ; । 
सुरपकुटपाणिरोजितचरणाब्ज | शरण श्रीप्रथमजिनेश ! ॥ 

हे निरंजन सिद्ध ! आप साक्षात्‌ पोक्षके कारण हैं । सबज् 
हैं। मोक्षगापियोंके आराध्य हैं। मोक्षतिजय हैं। त्रिलोक चक्षु है । 
इसलिए मोश्षविजयके प्रारंभमें मुप्त सन्‍्पति प्रदान कीजिये | 

केलासमें जिनेंद्रमंदिरोंका निर्माण, बहुत प्रेमतरके साथ उनकी पूजा 
प्रतिष्ठा बगेर द्वोनेक बाद सम्राट्‌ अपने हजारों पत्रेके एवं राणियोंके 
प्रेमसम्मेलनमें बहुत आनंदके साथ अपन समयकों व्यतीत कर रे हैं । 
प्रजावोंका पालन पुत्रव॒त्‌ द्वो रद्दा ढें | हे 

भरतेश्व रके पुत्र आपप्तम प्रेमत ब्रिनोद खेल कर रहं ई। एक 
एक जगद्व सो सी पुत्र कद्दीं ताठाब॒के किनारं, कहीं नदीके किनार 
रेतपर कट्ठी उद्यानमें खेलते हैँ । उनको शोभा अपूर्व है | चोदद्द पंद्रद्द 
सोलद्व सत्रद्ट अठारद्द वरके वे हैँ | जादा उमर द्व नद्दीं । अभी विवाद्द 
नद्दी हुवा हैँ । उनको देखनमें बठा आनंद होता था । 

रविकोतिराज, रतिवारयराज, शत्रुवीर्यराज, दिविचंद्रराज, मद्दाजय- 
गाज, माधवचंद्रराज, सुजयराज, अरिजियराज, विजयराज, कांतराज, 
अजितंजयराज, वौर॑जयराज, गजिंद्वराज आदि सो पुत्र जो कि सौंदर्यमे 
खगोंके देवोंकों भी तिरस्कृत करनेत्राले ६ | अनेक शात्रोंमें प्रवीण दे, 
अपने साधन-स्ामध्यंक्रो बतछाने के लिये उस्त दिन तयार हुये । 

]8 


११७ भरतंश-वेमव . 
गिडि, पुस्तक, खडावू , छोटीसी कठारी एवं अनेक अञश्र ओर 
बीणा बगेरे सामग्रियोंको नोकर छोग लेकर साथभ जा रद्दे हैं| छोटे 
भाईइयोंने बडे भाइयोंसते प्राथना की कि खापिन्‌ ! यद्वांपर नदीके किनारे 
रेत बहुत अच्छी है| जम्रीन भी साफ सूफ दे | यहद्वीपर अपन साधन 
( कसरत कवायत ) करें तो बहुत अच्छा द्वोगा | तब बड़े मभाइयोंने 
भी क॒ट्दा कि भाई ! तुम छोगोंका उत्साह्द आज इतना बढ़ा हुवा द्व 
तो द्वम लोग क्यों रोकें ? तुम्दार जेप्ती इच्छा ह्वो वेतता दी द्वोने दो। 
हम लोग मी आयेंगे | उसके बाद छंगोटी बनियन वंगेरे आवश्यक 
पोषाककों धारण कर वे तय्यार हुये । 
वे कुमार नेसर्गिक रूपसे द्वी सुंदर देँ | इस समय जब वे कसरत 
के पोषाककों घारण करने लगे तो और भी सुंदर माद्धूम द्वोने लगे । 
उनके शरीरके सु्गंधपर गुंजायमान करते हुये श्रमर आने छगे । उ-के 
रब्दपे माठ्प द्वो रद्दा था कि शायद वे इन कुमारोंकी स्तुति द्वी कर रहे ६ । 
पिद्व द्वी शरण द। जिनेंद्र द्वी रक्षक दे । निरंजनप्तिद्धं नमो इत्यादि 
शब्दोंको उच्चारणकर वे साधनके लिये सन्नद्ध हुये । वे जिम समय 
एक एक कूदकर उत्त रतपर आये तो मालुप द्वो रद्दा था कि गरुड 
आकारशपर ठउडकर नीचे आ रद्दा द्वी अथवा सुरछोकके अमरकुमार 
आकाशपर उडकर भूमीपर आ रहें द्वो। जब वे एक दुसरे कुस्ताके 
लिये खडे. हुवं तो शंका आ रद्दी थी कि दो कामदेव द्वी तो नहीं खडे 
हैं ! आपसमे विनोदके लिये दो पार्टी करके खेल रे दें। खड्डपे, 
छाठौपे, बर्चाते अनेक प्रकारकी कलावोंका प्रदशन कर रहे हैं । 
भाई ! देखो | यद्दव कद्दते हुतंे एक बालकने मस्तककी तरफ दिखा- 
कर पेरके तरफ प्रद्दार किया । परन्तु जिप्तके प्रति प्रद्दार किया वह भी 
निपुण था | उसने यद्द कटद्दते हुए कि भाई | यह गछत है, 
उस प्रद्वाकों पेरसे धक्का देकर दूर किया । वहद्द गलत 
नहीं द्वो सकता ६, यह कद्दकर पुनः मस्तकपर प्रहार किया तो द्वमारी 
बात गलत नहीं है, सद्दी दे, यह कद्दकर उप्त माईने पुनः उसका 


साधना-पंत्रि , ११५ 
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प्रतीकार किया | प्रभो ! देखो यद्दव घाव निश्चित है यह कद्दते हुए 
पुनः पेर व छातीपर प्रद्दार किया | यद्द उधर ही रद्दने दो, इधर जरू- 
रत नद्दीं, यह कइकर भाईने उप्तका प्रतीकार किया । 

इस प्रकार परस्पर अनेक प्रकारकी कुशछतासे एक दूसरेको चकित 
कर रद्दे थ। ओर एक भाईने अपने छोटे भाईंके प्रति एक दंड प्रद्ार 
किया, तब उसने भी एक दंडा लेकर क॒टद्दा कि भाइ मुझे भी आज्ञा दो, 
तब बड़े भाईने कद्दा कि भाई तुम पराक्रमी द्वो। मेरे प्रति तुम्हारी 
भक्ति दे भें जानता हूं। समय भक्तिकों एक तरफ रखो । शक्तिको 
बताओ | छोटे भाईने क॒द्ठा तो फिर तुम्दारी आज्ञाका उलंघन क्यों 
करूं ? कृपा कर देखिये | यह कहकर मभाईने एक प्रद्दार किया तो यह्द 
उसे दो जवाब्र देता था। इप प्रकार वह्द प्रद्दवारसंज्या बढते बढते 
कितनी हुई यद्द द्वम नहीं क॒द्द सकते | ब्रह्मा ही जाने | परंतु छोटा 
माई बिलकुल घबराया नहीं । सब लोग शाहबारा ! शाद्बाश ! यह्ष 
कद्द रददे दे | इसी प्रकार अनेक जोडियोर्मे अनेक प्रकाके खेल चल 
दे दें | देखनेवाले वीर, विक्रम, धीर, साहसी, अम्यासी, शूर, शाद्वबाश 
इत्यादि उत्त जनात्मक राब्द कद्द रद्दे हैं। कोई पुरुनाथ शादहबबाश ! 
गुरुनाथ वाहवा ! वाह्ववा ! हंसनाथ बस करो ! कमाल किया, श्त्यादि 
प्रकारसे कद्द रद्दे हें | इसी प्रकार जलक्रीडा, वनक्रीडा आदिम मी 
विनोद हो रद्दा ६ | कोई धनुर्विधामें, कोई अखरसत्रमें, कोई शरीर 
साधनमें अपनी अपनी प्रवीणताकों बतलाते हैँ | आकाशके तरफ उडने 
की अद्भुत कलाको देखनेपर यहद्द शंका द्वोती है कि वे खेचर हैंया 
भूचर हैँ ? उनका लंघनचातुर्य, अंगलघुताको देखनेपर वे देवकुमार हैं 
या राजकुमार हैं यद्द मालुम नद्दीं होता | छोटे माइयोंके कडछानेपुण्यका 
देखकर बडे माई आनंदसे आललिंगन देते हैं | सोतेली माताओंके पुत्र 
हैं, इसका तो उनके हृदयमें विचार द्वी नहीं हैँ । उनका आपसका 
प्रेम प्रस्ंशनीय दे । कोई मलछविदधामें साधन कर रहे हैं, कोई कठारीका 


११६ भरतेदश-बे भव . 
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प्रयोग कर रद्द हें, कोई गदाव्रेनोंद कर रहे ६, कोई चंद्रायुधसे कोई 
वज्जायुधसे, कोई रविहाससे, कोई चेद्रहाससे, साधन कर रहे हैं। सूखे 
पत्तोंके समान बडे बड़े वृक्षोकों उवाडकर फेंकते छू | इनके बलका क्‍या 
वर्णन करना ! अर्चक्रवर्ती बडे बड़े पर्वतोंकों उठाते ६ । परंतु ये तो पूर्ण 
चक्रवर्तीके कुमार हैं | और तद्भत्र मोक्षगामी,बज्रमय देदको घारण करनेवाले 
हैं। फिर वृक्षोंक्ों उबाडकर फेंका तो इसमें आश्चर्यकी बात क्‍या हे ! | 

इस प्रकार साथन करते हुये मध्याह्न काल भी बीत गया । सेव- 
कोने इन राजकुमारोंसते प्रार्थना की कि खामिन्‌ ! आप छोगोंकी बीरतामे 
घत्राकर सूर्य भागकर आकाशपर चढ गया दै | तब॒ सब लोगोंको 
मालुम हुत्रा बहुत देरी हो गई हैं | अब घर जाना चाहिये। शरीर सब 
घूल रेतसे मर गया दै। पसीनेसे तर द्वो गया है । आनंदसे एक दूसरेके 
समाचारको पूछने छगे दं । द्वाथीके बच्चोके समान उन कुमारोने तालछा- 
बमें प्रवेशकर स्नान किया | तदनंतर श्रृंगार कर जिनेंद्रभगवंतको स्तुति 
की | आत्मध्यान किया | तदनंतर भोजन कर उसी नदीके पाप्तमें स्थित 
जंगलम चले गये | इसत प्रकार नदीके किनारेपर चक्रवर्तीके पुत्रोने 
अपने विद्यासाधन का प्रदर्शन किया | 

मद्दापुरुषोंकी लीला अपार हे। भरतेश्वरके एकेक पुत्र एक एक 
रत्न द्वी है । वे अनेक कलावोंमें निपुण दँ । ऐसे सत्पुत्नोंकों पानेके 
लिए भी संप्तारमें बडे मग्यकी जरूरत दे । क्योंकि सातिशयपुण्यके 
बिना गुणवान्‌ सुप॒त्र, सुशीलभायां व इष्ट परिकर प्राप्त नहीं होते हैं । 
इसके लिए पूर्वोपार्जत पण्यकी आवश्यकता पडती है | भरतेश्वर सदा 
इप्त भावनामें रत रद्दते हैँ :--- 

6 है परमात्मन्‌ ! आप चिंतापणिक्रे समान इच्छित फलको 
देनेवाले हैं। अत एवं चिंतारत्न हैं ओर रत्नाकर स्वामी हैं । 
मनोहर हैं, ओर निश्चित हैं। इसलिए मेरे हृदयमें सदा बने रहो । ” 

इसी पवित्र भावनाका फल है वे हर तरहतसे सुखी दें । 

॥ इति साधना-संघिः ॥ 


विद्यागोष्टि-पधि. ११७ 
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वेद्यागोष्टि साधेः । 

वनकी शीतल छाया, शीतल पत्रनमें थोडीसी निद्रा लकर सभी 
कुमार जिनतिद्ध, गुरु निरंजनसिद्ध, कद्दते हुये उठ | तदनंतर मुंह 
बोकर गुलाबजल, कपूर, इत्यादिकों छिडकनेके बाद सेवकोने तांबूलके 
करंडकको आगे किया । ताबूछ सेवनकर शीतल पबनमें बैठे हुवे संगीत 
कलाके प्रदशनके लिए वे सन्नद्ध हुवे । योग्य कालठको जानकर भिन्न रे 
रागोंके खरोंको ध्यानमें लेकर गौड राग, श्रीराग, मालवराग, इत्यादि 
रागपछे आलाप करने लगे। उन्द्दोंने अपने मस्तक पर जो पुष्प धारण 
किया दे उसके सुगंधके लिये, शरोरपर लगाये हुए श्रीगंधलेपनके 
लिये, श्वासोच्वास॒ व मुखके सुगन्धके लिये वद्दां पर श्रमरका समूद्द जो 

आ पडा उसने सुखरसे उस गायनमें श्रुति मिलाई । 
सप्तखर, तीन ग्राम, चोसठ स्थानामे एकसी आठ रागोंप्ते गायन 
करते हुवे वे मरतशासत्रमें श्रमण करने लगे | मरत चक्रवर्तीके पुत्र 
यदि भरत शा्रमे प्रवीण न दवा तो ओर कोन द्वो सकते द्व ? एक 
कुमारने भेघरंजी रागको लेकर आलाप किया तो निदाघ [ गरमी ] 
काल द्वोनेपर भी आकाशरमें मेघाच्छादन द्वोकर पानी बरसने लगा। 
तब उसने उस रागके आलापको बंद कर दिया | एक कुमारने पत्थरके 
उपर बेठकर गुंडाक्री नामके रागका आलाप किया तो वद्दध पत्थर 
पिघलकर पानी द्वो गया तो फिर कोमल हृदयका पिघलना क्‍या आश्व- 
यकी बात द्वे ः एक कुमारने दिंदुवरालि नामके रागका आढाप किया 
वद्द जंगल एक द्वी क्षणमें पुष्प फल वगेरेसे मर गया। नागवराली 
रागके गानेपर उनके सामने अपने फणाकों खोलकर अनेक सर्प आकर 
गायनको सुनने छगे । उसी समय एक कुमारने गरुडगांधारी नामके 
रागको छेकर गायन किया तो वे सप॑ इधर उधर भाग गये। ओर 
आकाशसे गृद्ध पक्षी आकर उस गायनको सुनने छगे । विरोष क्‍या?! 
उस जंगढमें स्थित कोयछ, तोता, मोर, व अनेक प्राणी कान देकर 
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स्तब्ब द्वोकर उनके सुंदर गायनकों खुन रद्द हं। स्वरमंडलर्भ किन्नरि- 
योमें एत्र त्रेविध वीणामें अनेक प्रकारके रागालापको वे करने छगे | 
अत्यंत सुंदर उनका स्वर है, सुंदर राग है, तान भी सुंदर है, आलाप 
भी सुंदर हद, ओर गानेवाले उससे भी बढकर सुंदर हैं, उनकी बराबरी 
कोई भी नहीं कर सकता है । 

कक छे छ और कु | कप वि प हे कद 

केतारगोतमें, एवं उत्तरगोत्ठमें आदि भगवंतने घातिकरमोका नाइ 
जिप्त क्रस िया उसका चातुर्यके साथ वर्णन किया | बोधनिधान 
भगवान आदिनाथ स्वामीके केवलज्ञानके वर्णनकों कांबोधि रागसे गायन 
किया । सुंदर दिव्यध्वनीकों मधुमाधवी रागसे बर्णन किया। शुद्ध 
रागोंप्ते जिनधिद्वोंकी स्तुती कर उनका निबद्ध कर, शुद्ध संकीर्ण रागके 
कक बिक रु चर ७ ४५ हैं छू 8 हि जोक 
मेदकों जाननेवाले उन कुमारोंने कंकाणंरागसे बृद्ध संपन्न योगियोंका 
वर्णन किया । छद्द द्रव्य, पेच शरीर, पंच अस्तिकाय, सात तत्व, नौ 
पदार्थ इनको वर्णन कर, इनमें एकमात्र आत्मतत्व द्वी उपादेय है। इस 
प्रकार चिद्रव्यका बहुत खूबीके साथ वर्णन किया । 

पाषाणमें सुबर्ण हे, काष्ठमें अग्ने है, दूधम घी है, इसी प्रकार इस 
दरीरमें आत्मा दे | पाषाणमें कनक द्व यह बात सत्य है। परंतु सर्व 

च्क् चर ः कक # ग ९ ३ 
पाषाणमें कनक नहां रद्दता ६ । सुवर्णपाषाणमं॑ [देखनेवाली कांते वह्द 
सुवर्णका गुण द्वे । काष्टमें दिखनेवाला काडिन्यगुण अग्निका खरूप दे । 

दू्‌ ध्‌ चर न. ९ #< चन्द्र रे | ब्> 
में दिखनंवाली मलाई वद्द धीका चिन्द्द है | इसी प्रकार इस दारारीरमें 
जो चेतन खभाव ओर ज्ञान द्वै वद्दी आत्माका चिन्द्र है | फिर उसी 
पत्थरको शोधन करनेपर जिप्त प्रकार सुबणको पाते हैं, दूधकों जमाकर 
मंथन करनेपर जिस प्रकार घीको पाते हैं, एवं काष्टको जोरसे परस्पर 
परषेण करनेपर भप्नि जिस प्रकार निकलती है, उप्ती प्रकार यद्द शरीर 
भिन्न है, में भिन्न हूं, यह समझकर भेदविज्ञानका अभ्यास करें तो इस 
आतः 6 पी... €ः जे 

त्माका परिक्ञान द्वोता ६ | कहनेका तात्पय यहद्द है कि सम्यग्दशंन, 
सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चारित्रके ऋमे तद्गूप ही आत्माका अनुभव करे 
तो इत्त चिद्रपका शीघ्र परिज्ञान हो सकता है । 
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वह आत्मा पानीसे भीग नहीं सकता दे, अग्नित्ते जल नहीं सकता 
है, किसी भी खड़्गकी तीक्ष्णघारकों भी व६ मिल नद्वीं सकता दे । 
पानी अम्मी, आयुध, रोग बरेकी बाधायें शरीरको द्वोतों हैं, 
आत्माको नद्दीं। आत्मा रारीरमें आकाशके रूपमें पुरुषाकार द्वोकर रद्दता 
ह । यह रारीर नाशशील द्वे । आत्मा अविनश्वर है | शरीर जड स्वरूप 
है, आत्मा चेतन खरूप है। शरीर भूमीके समान द्वै । आत्मा आकाशके 
समान द्वे । इस प्रकार आत्मा ओर शरीर परस्परविरुद्ध पदाथ हैं । 

आकाश निराकार रूप है, आत्मा भी निराकार रूप है, आकाश 
पुरुषाकार रूपमें नद्दीं हे ओर ज्ञान भी आकाशकों नहीं हद, इतना द्वी 
आकाश ओर आत्म भेद ६ । 

अबरके समान इस आत्माकों शरीर नहीं है । चिद्रूप इसका स्वरूप 
है ओर सुंदर पुरुषाकार दे । इस, प्रकार तीन चिनद्द ट्वोनेत्ते इत आत्माका 
नाम चिदम्बरपुरुष ऐसा पड़ गया। यद्द दारीर कारागृद्षवास है, यद्द 
आयुष्प दृतखडी दे | बुढापा, जन्म, मरण, आदि अनेक बाधायें वहां 
द्वोनेवाले अनेक कष्ट हैं | अबने मद्दत्वपूर्ण सरूपकों न समझकर यह्द 
आत्मा व्यथ द्वी इप शरीरमे कष्ट उठा रद्दा है । यद्द बड़े दुःखकी बात है । 

यह आत्मा तीन लोकके समान विशाल है । और तीन लोकको 
अपने द्वायसे उठानेके लिए समथ हद । परंतु कर्मवद द्वोकर बीजमें छिपे 
हुए वृक्षके समान इत जड़ देहमें छिपा हुआ दे । आश्चर्य हे । 

तीन लोकके अंदर व बाद्वर यद्द जानता द्व व देखता दे । ओर 
करोड सूर्य व चंद्रभाके समान उज्बल प्रकाशसे युक्त दे | परंतु खेद दे 
कि बादलसे ढके हुए सूर्यके समान कर्मके द्वारा ढका हुआ है | 

यद्द आत्मा रारीरमें रहता दे | परतु उसे कोई रारीर नहीं हे | 
उसे कोई शरीर द्व तो ज्ञानरूपी द्वी शरीर & । दारीरमें रद्दते हुए शरी- 
रको वद्द स्परा नहीं करता है । परतु दरीरमें वद्द सवॉग व्याप्त ६ | 

कमठलनालमं नित्त प्रकार उसका डोरा नीचेप्षे ऊपर तक बराबर 
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भरा रद्दता द्वे उसी प्रकार यद्द आत्मा इस दरीरमें पादांगुष्ठ ते छेकर 
मस्तकतक सबरोगमें भरा हुआ द्वै | कमलनालमे वढ डोरा नीचेसे ऊपर 
तक रद्दता ह। परंतु मूल व पत्तेमें वद्द डोरा नद्दीं रहता है । इप्ती 
प्रकार यद्द आत्मा इस हारीरमें पादसते लेकर मस्तकतक सबागव्याप्त रहता 
दे । परंतु नल और केशर्म यद्द नहीं दे । 

राररके किप्ती भी प्रदेशम स्पश किया या चिमटी ली तो झट 
मालुप द्वोता हे व वेदना द्वोती द्वे अर्थात्‌ वह्दां आत्मा मोजूद हढं, परंतु 
नख केशके स्पशे करनेपर या चिम्रटी लेनेपर मालुम नहीं द्वोता द्वै व 
वेदना भी नहीं द्वोती द्वे अर्थात्‌ उत्त अशमें आत्मा नहीं ६ । 

कमलनाल जेध्ा २ बढता जाता द्व उभी प्रकार अदरका डोरा भी 
बता द्वी रद्दता है | इसी प्रकार बाल्यकालसे जब यद्द रागीर बढ़कर 
जबानीमें आता द्वे तो वइ आत्मा भी उद्ती प्रमाण से बढता दे । 

कमल नाल, गंदला कंटकयुक्त, होकर कठोर जरूर है | पर्तु 
अंदरका वद्द डोरा मृदु, निर्मेल व सरल है | इसी प्रकार अत्यंत अप- 
वित्र रक्त, चमे, मांस हड़ी आदिसे युक्त इस शरीरम॑ आत्मा रहनेपर भी 
वह स्वयं अत्यंत पवित्र है । 

बाद्दरका यद्द दारंर सप्तवातुमय दे | इसके अंदर ओर दों शरीर 
मौजूद हैं। उन्हें तेजस व कार्माण कद्दते ढूँ। इस प्रकार तीन 
परकोटोंसे वेष्ठित कारागुइमें यद्ध आत्मा निवास करता दे । | 

सप्ततातुमय शरीरको ओदारिकके नामसे कद्दते द्वें | परंतु अंदरका 
शरीर कालकूट विषके समान भयंकर हैं | और वद्द अष्टकर्म स्वरूप है । 

मनुष्य, पक्षि, पशु आदि अनेक योनियोंमें श्रमण करते हुए इस 
आतव्माकों ओदारिकशरीरको फ्राप्ति होती हैं | परंतु तेजस कार्माणशर्सर 
तो मरण द्वोनेपर भी इसके साथ द्वी बराबर लगकर आते दें । 

इस पर्यायकों छोडकर अन्य पर्यायमें जन्म लेनेके पद्विछे विग्नद्ग- 
तिमें जब यद्द आत्मा गमन करता द्व उस समय उसे तेजस कामाणं 
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दोनों शरीर रहते हूँ । परंतु बह्ांपर जन्म लेनेपप ओर एक शरीर की 
प्राप्ति द्वोती हे | इत प्रकार इत आत्माको इस संसघतारमें तीन शरीर द्वर 
समय रहते हैं । 
है. ० हा ० त्म्‌ 

धारण किये हुए इस शरीररूपी थेलक॑ अदर जब्रतक आत्मा रद्दता 
चर बे ज ०, कक. पर 
हैं तबतक उप्तका जीवन क॒द्दा जाता दे | उस थेलेको छोडने पर 
मरणके नामसे कद्वते 6 और पुनः नवीन थेलेक्रो धारण करने पर 
जन्मके नामपे कट्दा जाता द्वे । यद्द जन्म-जीवन-मरण समस्‍या दे । 

एक घरको छोडकर दूधरे घरपर जिस प्रकार यद्द मनुष्य जाता हैं, 
उप्ती प्रकार एक शर्ररकों छोडकर दूसरे शरीरमें यद्ट आत्मा जाता है । 
जब्बतक यद्व शरीरकों धारण करता द्वै तब्रकक वद्द संप्तारी बना रद्दता 
दे । शरीरके अभाव द्वोनेपर उत्ते मुक्तिक्री प्राप्ति दोती &। शार्गरके 
अभावकी अब्स्थाको द्वी मोक्ष कट्दते दे । 


किप्ती चीजके अदर भगे हुए द्ववाकों दबा सकते हैँ | परंतु ऊपर 
०५ ज ३ ०७ कक कक कन्क ष्् 
कोइ थेला वगरे न द्वो तो उस्त दहृववाकों दबा नहीं सकते ६ । उसी 
प्रकार शारीरके अंदर जबतक यद्द अप्मा रहता है जबतक रोगादिक 
बाधायें हैं, जब यद्द शरोरकों छोडफकर चला जाता दै तो उसे कोई 
भी बाधा नहीं दे। 


अग्नि, द्ृथकडी, पत्थर, अब, शत्रादिकके आघातसे यद्दध ओदा- 
रिक शरीर बत्रिगडता है, ओर नष्ट भी द्वोता ६। परंतु तेजसकामाण- 


कप ब 


शरीर तो इनसे नष्ट नहीं द्वोते हैं | ये दो दारीर ध्यानाग्रिते ही जल्ते &।. 
जप्तकार्मणशरीरके नष्ट द्वोनेपर ही वास्तत्रमें इस आत्माको मुक्ति 
द्वोती दे । तेजसकार्मणशरीरको नष्ट करनेके छिए श्रीजिनंद्रमक्ति द्वी 
यथार्थ युक्ति हैं। भक्ति दो प्रकारकी हँ | एक भेदमक्ति ओर दूसरी 
अश्लेदभक्ति । इप्त प्रकार भेदामेदभक्तिके ्वरूपको बहुत आदरके साथ 
उन्द्दोने वर्णन किया | 

)6 
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समव्तरणमें श्री जिनेंद्रभगवंत ६, अमृतछोक अथात्‌ मोक्षमंदिमें 
श्रीसिद्वमगवंत विराजमान हैं, इस प्रकार क्रमपते उनको अलग रखकर 
ध्यान करना उसे भेदमक्ति कद्दते हैं। 

उन जिनछििद्वोंको वद्धांपे निकाठकर अपने आत्मामें द्वी उनका 
पंयोजन करें ओर अपने आत्मामें या हंन्मंदिरम जिनतिद्ध विराजमान 
हैं इत्त प्रकार ध्यान करें तो उसे अभेदभक्ति कद्दते हैं । वद्द मुक्तिके 
लिए कारण ह । क्‍ 

जिनेद्रभगवंतकों अपनेत्ते अठग रखकर ध्यान करना वह्द भेदभक्ति 
है। अपनेमें रखकर ध्यान करना उस्ते अभेदभक्ति कद्दते दें। यहद्द 
जिनशासन दे, इत प्रकार बहुत मक्तिके साथ वर्णन किया | 

मेदमक्तिको ध्यानके अम्याप्तकालमें आदर करना चाद्दिए | जबतक 
इस आत्माको ध्यानकी सामथ्य प्राप्त नहीं द्ोती हद तबतक भेदभक्तिका 
अव्ंबन जरूर करना चाद्विए। तदनंतर अमभेदभक्तिका आश्रय करना 
चाहिए | अभेद भक्तिमें आत्माको स्थिर करना अमृतपद अर्थात्‌ 
तिद्ध-स्थान के लिए कारण दे । 

आत्मा जिनेंद्र ओर तिद्धके समान द्वी दुद्ध दे, इस प्रकार प्रति- 
दिन अपने आत्माका ध्यान करना यद्द जिनसिद्धभक्ति हैं, तथा निश्चय 
र्नत्रय दे और मुक्तिके लिए साक्षात्‌ कारण हे । 

शिला, कांत्ता, पीतछ आदिके द्वारा जिनमुद्रकों तैयार कराकर 
उनका समादर करना व उपासना करना उसे भेदभक्ति कद्दते हें! 
अचल द्वोकर अपने आत्माकों द्वी जिन समझना उसे अभेदभक्ति कद्द ते हें । 

चर्म, रक्त, मांपते युक्त अपवित्र गायके शरीरमें रहने पर भी दूध 
जिप्त प्रकार पवित्र है, उसी प्रकार कमे, कषाय व अनेक रोगादिक 
बाधाओंते युक्त शरीरमें रहनेपर भी यद्द आत्मा नि दे, पवित्र दे | 

अग्नि लकडीमें दे, यदि वद्ढी अग्नि प्रज॒लित हुई तो उसी छक- 
डीको जढा देती है । अर्थात्‌ जद्दां उस अभिकरा निवासस्थान दे उसे ही 


विद्यागोष्टि-संधि . १२३ 


>> लत जललतजजज-प अ॑आा ८ मन के हू जन जि व न तक लत 5 
ल्‍-स- 





जला देती दै। इसी प्रकार कठोरकर्मके बीच यद्द आत्मा रद्दता दे । 
परंतु ध्यान करने पर वद्द आत्मा उन कमोको ह्वी जला देता दे । 

दशवायुबोंकों वशमें कर, प्राम्गरतशात्रोंके रहस्यकों समझकर, आंखों 
को मीचकर त्रिशरीरको अपनेसे मिन्न समझकर अंदर देखें तो आत्मा 
खद्दज द्वी दौखने छढगता है । 


विशेष क्या कहें ? प्राणवायुको मस्तकपर चढाकर वह्ठांपर स्थिर 
कर तो अंदरका अंधकार एकदम दूर द्वोकर शुश्र चांदनीकी पुतढछीके 
समान आत्मा दौखता है । 


कोई कोई पवनाम्यास [ प्राणायाम ] के त्रिना ही ध्यानको इस्त- 
गत करलते हैं। ओर कोई २ उस वायुको अपने बशमें कर आत्म- 
ध्यान करते हेँ । जब इस ध्यानको सिद्धि होती है तो तेजसकामंेण- 
शरीर झरने लगते हैं ओर चर्मका यहद्ट दशगेर भी नष्ट होने लगता हे | 
तदनंतर यद्ट निर्मात्मा मुक्तिको प्राप्त करता है | इस प्रकार आत्म- 
धर्मका उन्होंने भक्तिक साथ वणन किया । 

इस प्रकारके अध्यात्मिक विवेचनको सुनकर वहां उपस्थित सभी 
कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए | वाद्य ! वाह ! बहुत अच्छा हुआ | अब इस 
गायनमें बहुत समय व्यतीत हुआ | अब साहेत्यक्लाका आखादन डवें 
इस प्रकार कद्दते हुए साहिदकलाकी ओर विद्वार करनेकौ इच्छा की। 


व्याकरणमें, तकंशासत्रमें, न्‍्यासमाषामें, प्राकृत, गीर्वाण और 
देशीय भाषा उन्होंने अनेक विषयको लेकर संमाषण किया। रसशात्र, 
काव्यशात्र, नाटक, अलंकार, ठंद:शात्र, कामशात्र, रसवाद, कन्यावाद 
आदि अनेक विषयोंमें विचार. विनिमय किया। 


एक शाद्कके अनेक अर्थ द्वोते हें । उन अनेक अथौंको एक 
शद्वका संयोजन कर, एक बार उच्चारण किए हुए शद्वकों पुनरुचारण न 
कर नवीन नवीन शद्दोंका प्रयोग किया गया | और तत्वचर्चा की गई। 
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काब्यनिर्माणमें वणक, वस्तुक नियमकों ध्यानमें रखकर कणरतसामृत 
के रूपमें सुंदर कविताओंका निर्माण किया । विशेष क्‍या ? गण, पद, 
संधि, समाप्त आदि विषयोंमें निदोष लक्षणकों व्यानमें रखकर एक क्षणमें 
सो छोक ओर एक घटिकामें एक. संपूर्ण कान्यको द्वी वे छीलामात्रसे 
तेयार करते थे | छोग इते सुनकर आश्चर्य करेंगे। परंतु अंतमुहुतेमें 
द्वादशांग आगमकों स्मरणकर, लिखकर पढनेवाले मद्दायोगियोंके 
शिष्योंके लिए काव्य निर्माण की यद्द सामध्ये कया आइचयजनक दे ! 

उनके लिए अष्टाबधानकी क्या बडी बात दे ? लक्षावधानकी दृष्टि 
ही उनका रारीर दवै, सुबुद्धी ही उनका मुख ह& । इत प्रकार बहुत द्वी 
चातुयसेे उन्होंने काव्यका निर्माण किया | अडतालीस कोस प्रमाण 
विस्तृत मेदानमें व्याप्त सेनामें जो कुछ भी चले उसको अपनी मह्दलमें 
बैठकर जाननेवाले सम्राट्के गर्भभे आनवाले इन पुत्रोंकों लक्षावधान ज्ञान 
रद्द इसमें आश्वर्यकी बात क्‍या है 


कंठमालाबेके समान नवीन नवीन कृतियोंको लिखने योग्य रूपते 
वे रच रद्दे दे । जिस समय काव्यपठन करते हैं, उस समय कंठका 
संकोच ब्रिलकुल नहीं द्वोता दे । 

एक कुपमारने विनोदके लिए विषवाणीके द्वारा एक वृक्षका वर्णन 
किया तो वहद्द वृक्ष एकदम सूखगया। पुनः अमृतवाणीसे वर्णन करनेपर 
फल पुष्पस्ते अंकुरित हुआ । 

एक कुमारने तोतेका वर्णन उम्रवाणीस्ते किया तो तोता कोबडेके 
समान कर्कश खरसे बोलने लगा | पुनः शांतवाणीसे वर्णन करनेपर 
बह पुनः शांत द्वोकर मधुर शद्व करने छगा । 

इस प्रकार अनेक प्रकारके विनोदसे बांझ वृक्षकों फल्सद्दित वृक्ष 


बनाकर, फलसत्दित वृक्षको बांझ बनाकर अपने राजधर्मके शिक्षा, रक्षा 
आदि गुणोंको कविताओंके द्वारा प्रकट कर रहे थे । 
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कविता तो कल्पवृक्षके समान हैं | जो विद्वान्‌ उसके रद्टस्यको 
जानते दे वे सचमुचमें कल्पवृक्षके समान द्वी उसका उपयोग करते हैं। 
उप्तके रहस्यको उन राजकुपमारोंने जान लिया था | अब उनकी बराबरी 
कोन कर सकते हें ! 


एक कुमार बहानेके लिए एक कोरी पुस्तकको देखते हुए कवि- 
ताका पठन कर रहद्दा था एवं अपूर्व अर्थ का वर्णन कर रद्दा था। उसे 
सुनकर उपस्थित अन्य कुमार चकित द्वों रद्दे थे। तब उन छोगोंने 
यद्द पूछा कि वाद्द ! बहुत अच्छी ६, यद्द किप्तकी रचना द्वे ? तब 
उप्त कुपारने उत्तर रिया कि यद्द में नहीं जानता हूँ । तब अन्य 
कुपारोने पुस्तक को छीनकर देखी तो वद्द खाली द्वी थी, तब उसको 
विद्वत्ताको देखकर वे प्रसन्न हुए । 


विशेष क्‍या ? भरतपुत्र जो कुछ मी बोलते हैँ वह्द आगम है, 
नरासे ओठको द्विलाया तो भी उप्तस्ते विचित्र अर्थ निकछता दे । जो कुछ 
भी वे आचरण करते ८ वद्दी पुराण बन जाता दे। ऐसी अवस्थामें कान्य- 
सागरमे वे गोता लगाने लगे उप्तका वर्णन क्या किया जा सकता दे ? 
मुक्तक, कुलक इत्यादि काव्यमार्गसे भगवान्‌ अद्ठतका वर्णन कर 
मुक्तिगामी उन पुत्रोने आत्मकलाका भेदाभेद मक्तिके मार्गसे वणेन किया । 


बादरके विषयको जानना व्यवद्वार हैं, अंतरंग विषयको अर्थात्‌ 
अपने अंदर जानना वद्द निश्चय दे | बाहररकी सब चिंतावोंकों दूरकर 
अपने आत्माके स्ररूपका उन्दोंने बहुत भक्तिसते वणन किया। 

भूमिके अंदर आकाशकों छाकर गाढनेके समान इस शारीरमें 
आत्मा मरा हुआ है | यह अत्यंत आश्चय दे । 

यदि घरमें आग छगी तो घर जल जाता है, परंतु घरके अंदरका 
आकार नद्दीं जछता दे । इसी प्रकार रोग-शोकादिक प्तभी बाधायें इस 
शरीरको हैं, आत्माके लिए कोई कष्ट नहीं दे । 
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अनेकवणके मेघोंके रइनेपर मी उनसे न मिलकर जिस प्रकार 
आकाश रद्दता है, ठत्ी प्रकार रागद्वेषकामक्राघादिक विकारोंके बीच 
आत्माके रहनेपर मी वद्ठ सतरय॑ निमंल है | 

आत्माको पंचेंद्रिय नहीं दे | वह सवोगसे सुखका अनुमव करता 
है । पंचत्रण उसे नद्वीं है, केवल उज्बल प्रकाशमय दे | यद्द आश्चर्य 
हे। आत्माको कोई रस नहीं है, गंध नहीं है | शररारम रह्दनेपर मी वह्द 
रारीरमें मिला हुआ नहीं है । फिर वह केसा है ? अत्यंत सुखी है, 
सुन्नान व उज्वल प्रकाशते युक्त द्वोकर आकारने द्वी मानो पुरुषरूपकों 
घारण किया ६ | उप्त प्रकार दे | आत्माको मन नहीं द्वे, वचन नहीं 
इरीर नहीं है। क्रोध, मोह, स्नेह्ठ, जन्म मरण, रोग, बुढापा आदि 
को६ आत्माके लिए नहीं है | ये तो शर्रारके विकार हैं । 

ज्ञानावरणादि आठ कर्म रूपी दो हात्र ( द्रव्य भाव ? अधश्गुण 
युक्त इस आत्माके गुणोंकों आबृतकर कष्ट दे रह्ढे हैं । 

राग, देष, मोह, ये तो भावकर्म हैं, अष्टकर्म द्रव्यकम दे | चर्मका 
यह शरीर नोकम दे । इस प्रकार ये तीन कर्मकांड हें । 

भावकमाके द्वारा यद्द आत्मा द्रव्य कमोंकों बांध छेता है | ओर 
उन द्रव्यकमोंके द्वारा नोकमंको धारण करलेता द्वै | उससे जन्म, मरण, 
रोग शोकादिकको पाकर यद्द आत्मा कष्ट उठाता दे । 

बहुरूपिया जिम प्रकार अनेक वेषोंको धारणकर छोकमें बहुरूपोंका 
प्रदशन करता है, उसी प्रकार यद्द आत्मा लोकमें बहुतसे प्रकारके 
शरीरोंकों धारण कर भ्रमण करता हे । 

एक शरीरको छोडता हे तो दूसरे शरीरको धारण करता है । उसे 
भी छोडता दै तो तीप्तरेको ग्रद्नण करता है, इस प्रकार शरीरोंको ग्रह्वण 
व त्याग कर इत्त संप्तार नाटक शाढामें भिन्न २ रूपमें देखनेमें आता 
है| यद्द आत्मा कमी राजा होता है तो कभी रंक ह्वोता दे, कभी 
स्वामी द्वोता दे तो कमी सेवक बनता दे | मिक्षुक ओर कमी धनिक 
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बनता है | कभी पुरुषके रूपमें तो कभी ख्रीके रूपमें देखनेमें भाता 
है | यद्ट कमंचरित है । विशेष क्‍या ? इस संसारमें यह आत्मा नर, सुर, 
खग, मृग, वृक्ष, नारक, आदि अनेक योनियोमें श्रमण करते हुए 
परमात्मकलाको न जानकर दुःख उठाता हे । 

, प॑चेंद्रियोंके सुखके आधीन द्वोकर वह आत्मा अपन स्वरूपको भूल 
जाता है । दागरकों ह्वी आत्मा समझने लगता दे | जो शरीरको ही 
आत्मा समझता दे उसे बद्दिरात्मा कद्तते हैं। आत्मा अलग है ओर 
शरीर अलग दे, इप्त प्रकारका ज्ञान जिसे दे उसे अंतरात्मा कह्दते 
हैं । तीनों द्वी दरीरोंका संबंध जिसको नद्दीं है वह परमात्मा दे | वह 
सर्वश्रष्ठ निमेल परमात्मा दे । 

आत्मतत्तको जानते हुए आत्मा अंतरात्मा रहता दै। परंतु उस 
आत्माका ध्यान जिस समय किया जाता & उस समय वह्दी आत्म 
परमात्मा दे | यद्द परमात्मा जिनेंद्र मगवंतका दिव्य आदेश है । 

जिस प्रकार सूर्य बादलके बीचम रह्दने पर मी खयं॑ अल्यंत उज्बल 
रहता द्वे, उसी प्रकार कमोंके ब्रीचर्भ रहने पर मी यद्द आत्मा निर्मल 
है | इत प्रकार अ्माके स्ररूपकों समझकर नित्य उप्तका ध्यान करें तो 
कम।|का नाश द्वोकर मुक्तिका प्राति द्वोती ६ । 

आत्मा डुद्ग हे, यद्व कथन निउचयनयात्मक दे । आत्मा कमंबद्ध 
हैं, यह कथन व्यवद्वारनयात्मक दे । आत्माके ख्रूपकों कथन करते 
हुए, सुनते हुए वद्द बद्ध दे | परंतु ध्यानके समय वद्द शुद्ध दे । 

आत्माको शुद्ध स्रूपमें जानकर ध्यान करने पर वद्द आत्मा कर्म 
दूर द्वोकर शुद्ध होता है | आत्माको सिद्ध स्वरूपमें देखनेवाले स्वतः 
सिद्ध होते हें, इसमें आश्वर्यकी बात क्‍या दे । 

घिद्धर्नित्र, जिनबिंत्र आदिकों शिछा आदिमें स्थापितकर प्रतिष्ठित 
करना यद्द भेदमक्ति है । अपने शुद्धात्मामें उनको स्थापित करना वह 
अमेदमक्ति है, वह सिद्ध-पदके लिए युक्ति दे । 
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मेदाभेद-भक्तिका ही अर्थ भेदामेद-रत्नत्रय है । भेदाभेद-मक्तियोसते 
कर्मोको दूर करनेसे मुक्तिका पाना कोई कठिन बात नहीं है । 

आत्मतलको प्राप्त करनेकी युक्तिकों जानकर ध्यानके अम्याप्त 
कालमें भेदमक्तिका अवलंबन करें | फिर ध्यानका अभ्यास द्वोनेपर वह्द 
निष्णात योगी उत्त मेदभक्तिका त्याग करें ओर नभेदभक्तिका अवलंबन 
करें | उप्तसे मुक्तिकी प्राप्ति अवश्य होगी । 

स्फटिककी प्रतिमाको देखकर “ मैं भी ऐसा द्वी हू ”' ऐसा 
समझते हुर आंख मीचकर ध्यान कर तो यद्द आत्मा उज्ज्जल चांदनीकी 
पुतछौके समान सबांगमें दौखता है । 

आत्मयोगके समय स्वच्छ चांदनीके अंदर छिपे हुएके समान 
अनुभव द्वोता है । अथवा क्षीरसतागर में प्रवेश करनेके समान मालुम 
होता दे | विरोष क्‍या ? प्िद्ध छोकमें ऐक्य द्वोगया द्वो उस प्रकार 
अनुमव होता है । आत्मयोंगका सामथ्य विचित्र है । 

आत्माका जिस समय दरान द्वोता हद उस समय कम झरने लगता 
हद सुज्ञान ओर सुखका प्रकाश बढ़ने लगता दे | एवं आत्मामें अनंत 
गुणोंका विकास द्वोने लगाता है । आत्मानुभवीकी मद्दिमाका कोन 
वर्णन करें ! 

ध्यानरूपी अग्निके द्वारा तेजस व कार्माण शरीरकों भस्मप्तात्‌ कर 
आतमप्तिद्विको प्राप्त करना चाहिये। इसलिए भव्योंकों संप्तारकांतारको 
पार करनेके छिए ध्यान द्वी मुरूय साधन दे । वह्वांपर किसीने प्रश्न 
किया कि क्या यद्द सच द्वैे कि गृद्ृसत्थ ओर योगिजन दोनों धमंध्यानके 
बल़से उम्रकमोंको नाश करते हैँ | कृपया क॒द्ठिये | तब उत्तर दिया 
गया कि बिलकुल ठीक है | आत्त्वरूपका परिह्वान धर्मध्यानके बल्से 
गृक्ष्थ ओर योगेयोंको ह्वो सकता द । परंतु शुद्धात्म स्वरूपमें पहुंचाने- 
वाछा शुकूष्यान योगियोंको द्वी द्वो सकता है । वद्द शुहृृष्यान गृद्दस्थोंको 
नहीं हो सकता हैे। 
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धर्मध्यान ओर शुद्भध्यानमें अंतर क्या द्वे १ घड़ेमें भरे हुए दूधके 
समान आत्मा पर्मध्यानके द्वारा दिखता है | स्फटिकके पात्रमें भरे हुए 
दूधके समान टुक्ृष्यानके लिए गोचर द्वोता दे | अर्थात्‌ शुरृध्यानमें 
आत्मा अत्यंत निर्मल व स्पष्ट होकर दिखता है | इतना द्वी घर्म व 
गुकृमें अंतर हे। 

धर्मध्यान युवराजके समान दे | शुकृष्यान अधिराजके समान है । 
युवराज अधिराज जिम प्रकार बनता दे, उसी प्रकार ध्ध्यान जब 
शुकृध्यानके रूपमें परिणत द्वोता है तत्र मुक्ति द्वोती ६ । 

युवराज जब्रतक रद्दता दे तब्रतक वइ स्वतंत्र नहीं हे | परंतु जब 
वद्ठ अविराज बनता द्वै_तब पृप्त्तानायक सख्तृतत्र बनता हें। उसी 
प्रकार घर्मध्यान आत्मयोंगके अम्यासकाड्म द्वोता है | उत्त अवस्थामे 
आत्मा मुक्त नहीं हो सकता दे | शुक्लष्यानके प्राप्त द्वोनेपर वद्द स्वतंत्र 
द्वोता दे, मुक्तिपात्रज्यका अधिपति बनता है । तब कर्मबंधनका पार- 
तंत्रय उसे नद्दीं ग्हता है । यद्दी आदिप्रभुका वाक्य हैं, इस प्रकार उन 
कुमारोंने बहुत आदरके साथ आत्मधर्मका वर्णन किया | इतनेमें एक 
अद्येत विचित्र समाचार वद्बांपप आया जिसे सुनकर वे सब कुमार 
आश्चय्ते स्तब्ध हुए। 

भरतेश्व रके कुमारोंकी विद्यासामर्थ्यको देखकर पाठक आश्चर्यंचकित 
हुए द्वोंगे । प्रयेक शाब्रम उनकी गति द्वै । अखविदार्मे, शब्रविद्यामें, 
अश्वविधामें, धनुर्विधामें, जिप्तमें देखो उसीमें वे प्रवीण हैं । काव्यकछा, 
संगीतकला, व नाठऊकलामें भी वे प्रवीण हैं । व्याकरण, छंदःशात्र व॑ 
आगममें वे निष्णात हैं। उसमें मी विशेषता यद्द है कि इस बाल्यका- 
लमें भी अद्दद्धक्ति, मेदभक्ति, अमेदभक्ति आदिके रह्वस्यको समझकर 
आत्मधर्मका अभ्यास किया है । आत्मतत्वका निरूपण बड़े २ योगियोंके 
समान करते हैं। ऐसे सत्पुत्नोंको पानेवाले मरतेश्वर सदश मद्दापुरुषोंका 
जीवन सचमुचमें धन्य है । उनका सातिशय पुण्य ही ऐसा द जिसके 
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फल्ते ऐसे सुविवेकी पुत्रोंकों पाते ६ | वे सदा इस प्रकारकी मावना 
करते हैं कि:--- 

& है परमात्मन्‌ ! आप विद्यारूप हैं, पराक्रपी हैं, सद्यो- 
जात हैं, शांतखरूप हैं | चोद्य पुरुष हैं अधोत्‌ छोकातिश्ञायी 
खरूपकों धारण करनेवाले हैं, भवरोग वेद्य हैं, इसलिए 
आपकी जय हो । 

है सिद्धात्मन्‌ ! आप सातिशयस्वरूपी हें, रूपार्तत हें, 
देहरहित हैं, चिन्मप-देहकों धारण करनेवाले हैं, मतिगम्य हैं, 
अप्रतिप हैं, जगद एरु हैं, इसलिए मुझे सन्प्रति प्रदान कीजिये ” 

इसी विशुद्ध मावनाका फल द्वे कि भरतेश्वर ऐप्ते विवेकी सतत्रोंको 
पाते हैं | यद्द सत्र अनेक भत्रोपार्जित सातिशय पुण्यका फल है । 

॥ इति विद्यागोष्ठि संधि! ॥ 
कर गिक 


विरक्ति-संघिः । 

भरतेश्वरके कुमार साह्वत्यसागरमें गोते लगा रद्दे थे। इतनेमें एक 
नवीन समाचार आया | दत्तिनापुरझे अधिपति मेघर्तरने समत्रसरणमें 
पहुंचकर जिनदीक्षा ली द्वे । इम समाचारके पहुंचते द्वी वद्वांपर सन्नाटा 
छागया | छोग एकदम स्तब्य हुए । यहद्द केप्ता ? वह्द केप्ता ? एकदम 
ऐसा क्‍यों हुआ, इयादि चर्चायें होने छगी। जाते समय राज्यको 
किमके द्वाथर्म सोंगा ? क्या अपने उसद्दोदरोंकों राज्यप्रदान किया या 
अपने पुत्रक्ों राज्यक्रा अधिपति बनाया ? | इतनेमें माठुम हुआ कि 
उन्होंने जाते समय अपनेते छोटे भाई विजयराजकों बुलाकर कट्दा कि 
भाई ! अब तुम राज्यका पालन करो | तब विजयराजने उत्तर दिया 
कि भाई तुमको छोडकर में राज्यका पालन करूं ? मेरे ढछिए घपिक्कार 


गक | 
है सम्राटका संनापाते जयकुमार. 


विरक्ति-संधि . १३१ 
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दो ! इसलडिर में तुम्दारे साथ द्दी आता हूं | तदनंतर उध्तसे छोटे भाई 
जयंतराजको बुडाकर क॒ट्ठा गया कि तुम राज्यका पालन करो | तब 
जतगाजने क॒ट्ठा कि माई ! जिपत राज्यको संघारवर्धक समझकर तुमने 
पत्तयाग किया दे वद्द राज्य मेरे लिए क्या कल्याणकारी है ! तुम्दारे 
लिर जो चीज खराब दे, वद्द मेरे लिए अच्छी केते द्वो सकती है ? इसलिए 
तुम्दारा जो मार्ग द्वै वद्दी मेरा मागे है में भी तुम्दारें साथ ही आता हूं। 

जब जयकुपार अपने भाईयोंको राज्यप'लनके लिए मना नहीं सका 
तो उपने अपने पुत्र अनंतत्रीयकी राज्पप्रदानकर ०. निषक किया। 
ओर अपने दोनों पद्दोररेंके साथ दीक्षा ली | जय्कुपरा-का पुत्र अनंत- 
वार्य निरा बाल> द्ै, #द्व व्षक्ता है | इसलिए नियमपूर्तिके लिए पढ़ा- 
मिषेक कर मंत्रियोंके आधौन राज्यको बनाया व उनको योग्य मागदशन 
कर खत: निश्चित द्वोकर दीक्षाके लिए चला गया । अनंतवीर्य बालक 
था | इसलिए उसे सब व्यवस्था कर जाना पडा | यदि वद्द योग्य वयस्क 
होता तो वद्द अविलंब चला जाता | अस्तु. 

इस समाचारके सुनते ही उन सत्रको बहुत आश्चर्य हुआ। सबने नाक- 
पर उंगली दबाकर “जिन | जिन ! वे सचमुचमें पन्य ६ ! उनका जीवन 
सफल दे ' कट्दने लगे। और उन सबने उनको परोक्ष नमस्कार किया। 

उन सबमें उ्येष्ठ कुमार रविकीर्तिराज है । उन्होंने कद्दा कि बिछ- 
कुछ ठाक है । बुद्धिमत्ता, विवेक व ज्ञानका फल तो मोक्षकार्यमें उद्योग 
करना दे । आत्मकार्यका साधन करना यही सम्यग्ज्ञानका प्रयोजन है ! 

आत्मतत्वकों पानेके लिए ज्ञानकी जरूरत है | परमात्माका ज्ञान 
होनेपर भी उसपर श्रद्धाकी आवश्यकता है। श्रद्धा व ज्ञानके द्वोनेपर भी 
काम नहीं चलता | श्रद्धा व ज्ञानके द्वोनेपर भी संयम पालनेके छिए 
जो छोग अपने सर्वसंगका परित्याग करते हूँ वे धन्य हैं । 

मेघेस्नरने खूब संसारखुखका अनुभव किया | राज्यमोगको भोग 
लिया | अनेक वेभवोंकों अनुभव किया | ऐसी परिस्थितिमें इसे द्वेय 
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समझकर त्याग किया तो युक्त द्वी हुआ। परंतु उनके छसद्दोदर बिजय 
व जयेतराजने [ राज्यमोगकों न मोगकर ] इप्त राज्यरक्ष्मीकों मेघमाला 
समझकर परित्याग किया यह बडी बात दवै । आश्चरय है । 

अपनी योवनावस्था व शक्तिको शरीरसुखक लिए न बिगाडकर 
बहुत संतोषके साथ आत्मसुखके लिए प्रयत्न करनेवाले एवं इस्त शशरको 
तपश्चर्यामें उपयोग करनेवाले वे सचमुचमें मद्दाराज है | धन्य दे | यथ पे 
हम सब चक्रतर्तिके पुत्र हैं, तथापि द्वम चक्रयर्ति नहीं हे । परंतु वे तीनों 
भाई चक्रवर्तिक लिए भी वंध बन गये हैं | इपलिए वे सुज्ञानचत्रवार्त 
प्रन्य हैं । आजतक वे द्वमारे पिता्जाके आधीन द्वोंकर उनके चरणोॉमें 
विनयसे नमस्कार करते थे ओर राज्य पालन करते थे। परतु आज 
हमारे पिताजी भी उनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं। सचमुचर्म 
जिनदीक्षाका मद्दत्व अवर्णनीय दे । 

परत्रच्म खरूपकों धारण करनेवाले योगियोंकों द्वमारे पिताजी 
नमस्कार करें इसमें बडी बात क्‍या हे? जिप प्रकार भ्रमर जाकर 
सुगंधित पुष्पोंकी ओर झुक जाते ६, उत्ती प्रकार उनके चरणॉमे तीन 
लोक द्वी झुक जाता दे । 

घुजयात्म | सुनो । सुकांतात्मक | अरिजिजयात्म | आदि समी 
कुमार अच्छी तरह सुनो | दीक्षाके बराबरो करनेवाला छाभ दुनियामे 
दूधरा कोई नहीं दे | शुक्लध्यानके लिए वद्द जिनदीक्षा सहकारी हे, झुक्ल- 
ध्यान मुक्तिके लिए सद्बकारी हैं | शुक्लध्यानके द्वारा कर्माको नाशकर 
मुक्तिफ़ो न जाकर संप्तारमें परिभ्रमण करनेवाले सचप्ुचमें अविवेकी दें । 
इस प्रकार बहुत खुबीके साथ जिनदीक्षाका वर्णन रविकीर्ति राजने किया | 

इस्त कथनको सुनकर वह्दां उपस्थित सब कुम्रारोंने उसका समर्थन 
किया । एवं बहुत द्वष व्यक्त करते वे हुए अपने मनमें दीक्षा लेनेका विचार 
करने लगे । उन्ददोंने बिचार किया कि जवानी उतरनेके पहद्चिले, दरीरकी 
सामथ्ये घटनेके पद्विले एवं त्री-पुत्र आदिकी छाया पडनेके पह्िले द्वी 
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जागृत द्वोना चाद्षिए । अब द्वम लोग वयस्कर हुए हैं, यद्द जानकर 
पिताजी हमारे साथ एक एक कन्यावोंका संत्रंध करेंगे । ब्रियोंके पाशमें 
पडनेका जीवन मक्खीका तेलक अंदर पडनेके समान है । 

ख्रीकों ग्रद्गण करनेके बाद सुंब०को ग्रद्नण करना चाद्दिये, छुबणको 
प्र्ण करनेके बाद जमीन जायदादकों प्रद्वण करना चारद्दिये । ञ्री, 
सुत्रण व जमीनको ग्रहण करनेवाले सज्जन जंग चढे हुए लोइके समान 
दोते हे । बस्तुत: इन तीनों पदार्थाफे कारणसे यद्द मनुष्य संसारम 
निरुपयोगी बनता द्व | ओर इसी कारणसे मोहकी वृद्धि द्वोकर उतते दीध 
संघारी बनना पडता & । सब्रप्ते पद्विले अपने इंद्रियोंकी तृप्तिके लिए उसे 
कन्याके बंबनभ पडना पड़ता दव, अथात्‌ विवाह्द करलेना पडता दै, 
तदनंतर कन्याग्रद्वणके बाद उत्तके लिए आवश्यक जबर वगेरे बनवाने 
पडते ६, एवं अर्थप्तचप करना पडता द्वै, एत्र बादमें यद्व भावना द्वोती 
हैं कि कुछ जमीन जायदाद स्थावर संपत्ति निमण करें । इस प्रकार 
इन तीनों बातोति मनुष्य संपतार बंबनते अच्छी तरद्द बंध जाता दे । 

यद्यपि दम लोगोंने कन्याक्रा ग्रहण किया तो हमें सुबरण, संपत्ति, 
राज्य आदिक्रे लिए चिता करनकौ जरूरत नहीं हे । क्योंकि पिताजीके 
द्वारा आजत विपुल संपत्ति ब अगणित राज्य मोजूद हैं | परंतु उन 
सत्रसे आत्मद्वित तो नहीं हो सकता दे | वह सत्र अपने अधःपतन 
करनेवाले भवपाशके रूपमें हैं । 

जिपुल संपत्तिके द्वोनेपर उप्तका परित्याग करना यद्द बडी बात 
हे । जवानीमें दीक्षा लेना इसमें महल दे । एवं परमात्मतलकों जानना 
यह जीवनका सार दे | इन सबकी पग्रापि द्वोनेपर द्वमसे बढ़कर श्रष्ठ 
ओर कोन द्वो सकते हूँ ? कुल, बल, संपत्ति, सौंदर्य इत्पादिके द्वोते 








(!) द्वेण्णु, ( कन्या ) (२) द्वोन्नु (सुत्रण) (६) मण्णु (जमीन) 
मूल ग्रंथकारने द्ण्णु, द्वोन्‍्नु, मण्णु इन तीन शब्दोंत्ते अनुप्रास मिलानेके 
साथ २ इन तीनोंको द्वी पंतारके मृल ट्वोनेका अभिप्राय व्यक्त किया है । 
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हुए, उन सबते अपने होमकों परित्याग कर तपश्चयके छिए इस 
कायको अर्पण करें तो रूपवती ख्रीके पतित्रता होनेके समान विशिष्ट 
फलदायक दै | क्योंकि संपत्ति आदि के होनेपर उनसे मोद्द का परित्याग 
करना इसौभ विशेषता हे । 

क्षियोंके पाशमें जबतक यह मन नह्दीं फत्ता है तबतक उसमें 
एक विशिष्ट तेज रहता दे | उस पाशार्मे फतनेके बाद धीरे धीरे दौप- 
ककी शोभा को देखऋर फपनेवाले कीडेके समान यद्द मनुष्य जीवनकों 
खो देता है | दृधिनीकों देखकर जिम प्रकार ढाथी फतकर बडे भारी 
खडडुपें पडता दे एत्रं जीवनभर अपने ख्वातंत्रयको खो देता है, उसी 
प्रकार ल्लिमे मोह में पटकर मत्रसागरमें फंसनेवाले अविवेकी, आंखोंके 
होनेपर भी अपधे हैं । 

मछली जिप्त प्रकार जरामे मांसखंडके लोममें फंसकर अपने गलेको 
ह्टी.अटका लेती हे ओर अपने प्राणोंकों खोती दे उप्ती प्रकार शल्रियोंके 
अह॒पछुखके लोभसे जन्ममरणरूपी संसारमें पंतना क्‍या यह्द बुद्धिमत्ता हे ! 

पहिले तो ज्रियोंका संग द्वी भाररूप है | उप्तमें भी यादे संतानकी 
उत्पत्ति द्वी जाय तो वद्र घोरमार है | इस प्रकार वे कुमार विचार कर 
संसारके जंजालसे मयभीत हुए । 

स्री तो पादकी श्रेखला रूप हे और उसमें संतानोत्पत्ति हो जाय 
तो वद्द गलेकी श्रृव॒ला दै | इत प्रकार यह खीपुत्रोंका बंधन सचमुच 
मजबूत बंधन है । , 

छोग बच्चोंपर प्रेम करते ढेँ । गोदमें बेठाल छते हैं । गोदमें ही 
बच्चे टट्टी करते हैं, मल छोडते हैँ, उत समय यद्द छी, थू कद्दने 
लगता है, यहद्द प्रेम एक भ्रांतिरूप हे । 

प्रेमके वशीभूत दोकर बच्चोंके साथ बेठकर भोजन करते हें 
परंतु वे बच्चे मोजनके समय द्वी पायखांना करते ६ । इतनेमें इसके 
प्रेममें मंग आता दे | यद्द एक विचित्रता हे । 
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ज्रियोंको कोई रोग आवबे तो उनका शरीर दु्गवसे भरा रद्वता दे | 
तब पाति अपने मुखक़ों दुर्गबके मारे इधर उधर फिरा लेता हद । परंतु 
यद्द विचार नहीं करता दे कि यइ मोह दी मायाजाल स््ररूप हे । 
__८€ बण - (६ ग ब् 
व्यर्थ द्वी वद्द ऐसे दु्गंधमय शरीरपर मुग्ध द्वोता दे । 

हे ह्‌ अं कक ० चर धक कै क (० 

ख्रियां जब गर्भिणी द्वोजाती है, प्रसूत द्वोती द्व एवं मासिकधमंसे 
बाद्दर बेठती हैं, तब उनके दरीरत शुक्ू, शोणित ब दुर्मलका निर्गमन 
द्वोता दे | वद्द अत्यंत घृणात्पद दे । परंतु ऐसे शरीरमें भी भेसे जेसे 
कीचडमें पडते हैं, उप्ती प्रकार अविवेकी जन सुख मानते दें, खेद दे ' 

मृत्रोत्पातेके लिए स्थानभूत जबनम्थानके प्रति मोद्दित द्वोकर 
मुक्तिकों भूलकर यद्द अविवरेकी जननिद्य जीवनको धारण करते हैं। 
परंतु दम सचरित्र होकर इपमें फंसे तो कितनी लज्जास्पद बात होगी : 
इस प्रकार उन कुमारोंने विचार किया । 

७ चर | * च्क 6०. ७ 
सुख॒के छिए त्री ओर पुरुष दोनों एकांतमें क्रीडा करते हैं। परंतु 

गर्भ रहनेके बाद वह बात छिपी नद्दों रह सकती दै | लोकमें वद्द प्रकट 
दो जाती दे | गभिणीका मुख म्लान द्वोजाता है, गोती है, कष्ट उठाती 
हे, प्रसतवेदनाते बढ़कर लोकरमें कोई दुःख नहीं दे | सुखका फल जब 
दुःख दे तो उस सुख॒ऊ लिए धि:क्वार हो । 

एक बूंदके समान सुख्के लिए पर्वतके समान दुःखकों भोगनेके 
लिए यहद्द मनुष्य तयार द्वोता दे, आश्चर्य है | यदि दुःखके कारणभूत 
इन पंचेंद्रिय विषयोंका परितद्याग करें तो सुख पत्रतप्राय द्वो जाता ढ, 
ओर संसार सागर बूंदके समान द्वो जाता दे | परंतु अविवेकी जन इस 
बातको विचार नद्दीं करते हैं । 

(०७ े जज ; जी स ७ दर 

स्वगंकी देवांगनावोके सुंदर द्ारीरके संसरगसे भी इस आत्माकों 
तृप्ति नद्दीं हुई । फिर इस दुर्गधमय शरीरको धारण करनेवाली मानवी 
श्रियोंके मोगते क्‍या यद्द तृप्त दो सकता है ? असंभव हे । 

सुरलोक, नरलोक, नागछोक एवं तिरियंच छोककी श्रियोंको अनेक 
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बार मोगते हुए यद्द आत्मा भव परिशन्रमण कर रहा हैं | फिर क्‍या 
उप्तकी तृप्ति हुई ? नद्दीं ! ओर न द्वो सकती है | जिनको प्यास छगी 
हे वे यदि नमकीन पानीकों पीवें तो जिस प्रकार उनकी प्यास बढ़ती 
दी जाती द्वै, उठती प्रकार अपने कामविकारकी तृप्तिके लिए यदि ब्रियोंको 
भोगे तो वद्ठ विकार ओर भी बढ़ता जाता दे, तृप्ति द्वोती नहीं। ओर 
ज्रियोंकी आशा भी बढती जाती दे । 

अप्नि पानीसे बुझती देव । प/तु घीसे बढती द्वे। इसी प्रकार 
कामाम्ने सच्चिदानंद आत्मरप्तसे बुझती है, ओर ख्रियोंके संसर्गसे बढती 
है। भोगके मोगत्त भोगकी इच्छा बढती है, यद नियम हे । केवल 
कामाग्नि नहीं, पंचेंद्रियके नामसे प्रत्तिद्व पंचाप्मि उनके लिए इष्ट पदाथोंके 
प्रदान करनेपर बढती हैं | परंतु उनसे उपक्षित द्वोकर आत्माराममें 
मग्न द्वोनेपर वद्द पंचाम्रि अपने आप बुझती हैं । 

स्नान, भोजन, गंध, पुष्प, भूषण, पान, गान, तांबूल, दुकूल 
[ बस्र ] इयादि आत्माको तृप्त नद्वीं कर सकते दै । आत्माकी तृप्ति तो 
आतम्रध्यान से द्वी द्वो सकती ढे । 

इसलिए आज अल्पसुखकी अपेक्षा नहीं करनी चाह्दिए | यादि 
संत्तारके मोहको छोडकर ध्यानका अवलंबन करें तो वद्द ध्यान आगे 
जाकर अवश्य मुक्तिको प्रदान करेगा । इसलिए आज इधर उधरके 
बिचार को छोडकर दीक्षाको ग्रद्वण करना चाद्विए । इप्त बातको सुनते 
दी सब्र लोगोंने उसे इृषपूतक समर्थन किया । 

अपन सब केलासपवेतपर चलें, वहांपर मरुपर्बतके समान उन्नत- 
रूपमें विराजमान भगवान्‌ आदियप्रभुके चरणोंम पहुंचकर दीक्षा लेवें। 

इस्त वचनकों सुनते द्वी सब कुमार आनंदसे उठ खडे हुए । उनमें 
कोई रे कद्दने लगे कि हम छोग पिताजीके पाप्त पहुंचकर उनका 
अनुमाते लेकर दीक्षा लेनेके लिए जायेंगे । उत्तरमें कोई कट्दने लगे कि 
यदि पिताजाके पास पहुंचे तो दक्षाके लिए अनुमति नद्दीं मिठ सकती 
है । फिर वह कार्य नहीं बन सकता है | 
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ओर कोई कद्दने लगे कि पिताजीको एकवार समझाकर आ सकते 
हैं, परंतु इमारी माताओंकी अनुभाते पाना असंमव ६, इसलिए उनके 
पाप्त जाना उचित नहीं दे | हम दमारी मातावोंके पास जाकर कहीं 
कि दीक्षाके लिए अनुमति दीजिये, तो क्या वे प्तीधी तरइसे यद्द कद्गेंगी 
कि बेटा | जाओ, तुमने बहुत अच्छा विवार किया है | यद्व कभी 
नद्टीं द्वो सकता दे | उल्टा वे हमारे गछे पडकर रोथेंगी । फिर द्वमारा 
जाना मुश्किल द्वो जायगा । 

कोई कट्दने लगे कि दृर्मा चिता किस बातकी है ! क्या आभूष- 
णोंको ले जाकर उन्हें पोपना द्वै ? या हमारे बालबच्चोंको सम्द्दालनेके 
लिए उनको कद्दकर आना द्वै अथवा इमारो सख्तरियोंके संरक्षणके लिए 
कहकर आना दे ? फिर क्या है ? उनकी हमे चिता द्वी क्‍या द्व ! दे 
यदि उनकी चिता नद्दीं है तो उनको मी दमारी चिता द्वा क्‍या दे: 
क्योंकि उनको हम सराखे इजारों पुत्र हें । 

हमारी लिट्वाज या जरूरत उनको नहीं दे । उनकी जरूरत हमें 
नहीं है | उनके लिए थे ६, द्वमारे लिए द्म | विचार करनेपर इस मव- 
मालामें कोन किसके दें ? यहद्द सब भ्राति दे । 

पुत्र पिता द्वोता दे । पिता उत्ती जन्मरतते अपने पुत्रका द्वी पुत्र 
बनता दै | पुत्री माता द्वोती द्वे । उसी प्रकार उस्ती जन्मम माता पुत्रीको 
पुत्री बन जाती है | बडा भाई छ.टा भाई बन जाता हे। छोटा भी 
बडा होता है | थ पुरुष होती दै, पुरुष स्रोयोनि में उत्पन्न द्वोता ६ । 
यह सत्र कमंचरित है । 

शत्रु कभी मित्र बनता है। मित्र भी शत्रु बन जाता दे । परिवर्तन- 
शोल इस संपारकी स्थितिका क्या वर्णन करना | यद्दवांपर सब व्यवस्था 
परिवतंनरूप हैं | अनिश्चित हूं । इसलिए कोन किसका भरोसा करें । 

माताके गर्म आते हुए साथमें लाया हुआ यद्द काय भी दमसे 
भिन्न है, द्वमारा नहीं दे, फिर माता पिताओंकी बात द्वी क्‍या है * 

]8 
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इप्तलिए विरोष विचार करनेकी जरूरत नहीं । “ हंसनाथाय नमः स्वाहा ”' 
यद्द दीक्षाके लिए उचित समय है | अब अविलेंब दीक्षा लेनी चाद्विए । 
अपन सब लोग चले। 
के झा कक ब्ू रण है| हे घर [] 
यदि नोकर छोग यहापे गये तो पिताजीसे जाकर कहेंगे | एवं 
दर्मे दीक्षाके लिए विध्न उपस्थित द्ोगा, इस विचारसे उनको अनेक 
तंत्र व उपायसि फंसाकर अपने साथ द्वी वे कुमार ले गये | उनको 
बाँचमें अनेक बातामें लगाकर इधर उधर जाने नहीं देते थे । 
वीर योद्धा युद्धके लिए अनुमति पानेके हेतु जिस प्रकार अपने 
स्रामीके पास जाते हैं, उमी प्रकार “ छ्वामिन्‌ ! दीक्षा दो, हम लछोग 
े च्ऊ १९ आह कप के णु ज >आक 
यमको मार भगायेंगे ”” यद्द कहनेके लिए अपन दादाके पाप्त वजा रहें थ। 
स्वामिन्‌ ! अर्किमोंको द्वम जछायेंगे, मोक्षरूपी फिलको अपने 
बशमें करेंगे, यद्द द्वमारी प्रतिज्ञ है, इस आप लिख रक्‍खें, यद्द कद्दनंक 
लिए आदिप्रभुके पास वे जा रे हैं। 
वे जिस समय जा रहे थे मार्गमे अनेक नगरोंमें प्रजाजन पूछ रहे 
थे कि खामिन्‌ | कट्दां पधार दे है ? उत्तरमें वे कुमार कहते ढेँ कि 
कप २ ए ०७५ /- ज ष्द्ज २ पूछ  चडे 
केलासपर्वतपर आदिप्रभुके दर्शनके लिए जा रहे हैं | पुनः वे पूछते 
कप कर च्फ हा बा “5 6 ब्ध् 
कि चलते हुये क्‍यों जा रह्दे हैं | वाहनादिको ग्रहण कीजिये । उत्तरमें 
वे कद्दते हैँ कि भगवंतका दर्शन जबतक नद्वीं होता है तबतक मार्गमें 
हमारा वेसा द्वी नियम दे । इसलिए वाह्नादिककी जरूरत नहीं दे । 
इस समाचारको जानते दी प्रजाजन आगे जाकर सब नगरवा- 
घियोंको समाचार देते थे कि आज द्वमारे स्वामीके कुमार केलासवंदनाके 
छिए जाते हैं | इस निमित्त उनका सर्वत्र स्वागत हो, ओर ग्राम नगरा- 
दिककी शोभा करें | इस प्रकार सर्वत्र हृषेसे उत्सत्र मनाये जाने लगे । 
स्थान स्थानपर उन कुमारोंका खागत द्वो रद्दा दें, नगर, मंदिर, 
कक. ज्् द्च्छ कक जज ज्र 
मदद वगेरे सजाये गये हैं | प्रजाजनोंकी इच्छानुप्तार अनेक मुक्कामोंमें 
विश्रांति लेकर वे कुमार केलास पर्व तके समीप पहुंचे | 


समवसरण-संधि १३९, 


भातेश्व के सुऊुपरोंकी चित्तवृत्तिको देखकर पाठकोंको आश्चर्य 
हुए विना न रद्देगा | इतने अल्यवयमें भी इतने उच्चविचार, संसार- 
भीरुता, वेराग्यस्ंपन्नवित्रेक पृण्यपुरुषोंकों दी हो सकता है | काम क्रोधा- 
दिक विकारोंके उत्पन्न द्वोनेके लिए जो साधकतम अवस्था है, उस समय 
आत्मानुभत्र करने योग्य शांवविचारका उत्पन्न होना बहुत द्वी कठिन 
है । ऐसे सुपृत्रोंकों पनेवाले भरतेश्वर धन्य हैं | यह तो उनके अनेक 
भत्रोपाजित क्षानिद्ाय पुण्यक्रा ही फर ई कि उन्होंने ऐसे विवेकी ब्ञान- 
गुण संपन्न सुव]त्रोकों पाया है, जिर्ददोंने बाल्वकालमें ही संसारके सारका 
अच्छी तरद्द ज्ञान कर लिया है। इसका एक मात्र कारण यहद्द दे कि 
भरतेश्वर सदा तद्रूप भावना करते हैं । 

४ हे परमात्मनम्‌ ! आप सुज्ञानखरूपी हैं। सुज्ञान ही 
आपका शरीर हं। सृज्ञान ही आपका श्रंगार व भूषण है। 
इसलिए हे सुज्ञानतये ! मेरे अंतरगपें सदा बने रहो | 

हे सिद्धात्मन : आप प्रक्तिरक्ष्मीके अधिपति हैं, ज्ञानके 
समुद्र हैं । दिव्यगुणोंके आधारभूत हैं । वचनके लिए अगोचर 
हैं। तीन छोकत्े अभिपति हैं | सूयेके समान उज्वर प्रकाशसे 
युक्त हैं । इसलिए ह निरंजनसिद्ध | मुझे सन्मतिप्रदान कीजिये । 

॥ इति विरक्तिसाधिः ॥ 
विमक लक 
अथ समवसरण संघधिः । 

मरतजीके सो कुमार आपसमें ग्रेमले बातचीत करते छुए भगवान्‌ 
शादि प्रभुके दर्शनके छिए केलासपर्वतकी ओर जा रहे हैं| दूरसे केलास 
पर्ब॑ंतकों देखकर वे आनंदित हुए । 

सफेद आकाश भूमिके अंदर अंकुरित होकर ऊपर छूलकर पर्वतके 
रूपमें बन गया हो, इस प्रकार वद्द केलासपर्वत थ्रत्यंत सुंदर मालुम 
दो रहा था। ओर चांदनी रात द्वोनेते ओर मी अधिक चमक रद्दा था। 


कक कै. 
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अनेक चंद्रमंडल मिलकर यद्द एक परत्रत तो नहीं बना द्वे ? अथवा यहद्द 
चेद्रगिरी दे या रजतगिरी द। इस प्रकार इंद्रवेभवयुक्त वे कुमार विचार 
कर देखने लगे । क्षीरसमुद्र द्वी पवतके रूपमें तो नह्दीं बना है ? यद्द 
तो चित्तको बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है । क्या यद्द क्षीरपर्तत दे 
या रजतपर्वत दे ? कया हवी अच्छा दें ? इस प्रकार प्रशंसा करने लगे । 
भगवान्‌ आदिप्रभुकी धवलकीर्ति द्वी मूर्तस्वरूपको पाकर यह्द 
पर्वत तो नहीं बनी दे ? अथवा भव्योंका पुण्य पर्वत बन गया है ! 
जिन ! जिन | आश्चर्य है । यद्द कद्ते हुए वे उस पर्बृतके पास पहुंचे । 
उप्त पर्वतकों देखकर उनके हृदयमें उसके प्रति आदर उत्पन्न 
हुआ | सुत्र्णपत्रत पांच हैं। रजतादिि तो एक सो सत्तर हैं, परत दे 
पर्वतराज ! तुम्दार समान समवस्तरणकों धारण करनेका भाग्य उन 
पर्वतोंकोी कह्ढां है । 
धिद्वठोकको जानेके लिए यद्द एक सूचना हैं। इसपर चढ़ना 
पिद्वशिलापर चढनेके समान है । यह विचार करते हुए एवं वचनते 
« घ्िद्धं नमो ? यद्ट उच्चारण कर उन्होंने उस पर्वतपर चढनेके लिए 
प्रारंभ किया | मनमें अत्यंत सुंदर विचार करत हुए, पंक्तिवद्ध होकर वे 
कुपार उप्त केलाप्पर्तरतपर अब चढ़ रहे देैं। उस्त समय अपने मनमें कुछ 
विचार कर वीरजय राजकुमारने बडे भाई रविक्रीर्ति राजपे एक प्रश्न किया। 
माई ! आपने एक वार पिताजीके साथ भगवान्‌ का दशन किया 
है, तो भगवरतकी दरबार केसी हैं उसका कृपाकर वर्णन तो कौजिये । 
रविकीर्तिराजने उत्तरमें कहा कि भाई | खूब ! तुमने ऐसा प्रइन 
किया, जैसे कोई किसी बडे नगरको देखनेके लिए जाता है तो बाद्रकी 
गलीमें पहुंचनेके बाद नगरका वर्णन सुनना चाद्वता है । इसी प्रकार 
अपन केडास पर चढ रदे हैं, ओर शीघ्र समवसतरणमें पहुंचेगे। अब तो 
बिलकुल पासमें दे । ऐसी अवस्थामें समवसरणका वर्णन सुनना चाह्वते 
हो। आप छोग चलो, वद्द समवक्तरण केतता दे अपनी आंखोंछे ही देखोगे। 
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तत्र वीर॑जयकुपारने कद्ां' कि भाई | आप यदि समवसरणका 
वर्णन करें तो दम छोग ठसे सुनते २ रास्ता जल्दी तय करेंगे। ओर 
लोकेकगुरु श्रीमगवंतका पृण्यकथन दम लोगोंने श्रवण किया तो 
आपका क्‍या बिगडता दे ? कहट्ठिये-तो सद्दी । 

तत्र रविकीर्तिराजने कट्दठा कि -भाई ! तो फिर सुनो | में अपने 
पिता के साथ मगवंतका दशन कर चुक्रा हूं। वे प्रभु जिस्त समवसरणर्म 
विराजमान द्व, वह तो लोकके लिए एक विचित्र वस्तु दे । 

जिनप्तमा, जिनवास, समव्रप्तरण व जिनपुर यद्व सब्र एक ही अथके 
वाचक राब्द दे | जिनेंद्र भगवंत जिस स्थान रहते हैं उद्ती स्थानको 
इप्त नामते कद्दते दे | उत्तका में वर्णन कर्ता हूं, सुनो ! 

इस फेलाप्तकों स्पप न कर अर्थात्‌ पत्रतप्षे पांच दजार धनुष 
छोडकर आकाश प्रदेशमें वह समव्तरण विराजमान है । उसके अति- 
शयका क्‍या वर्णन करूं ! 

उप्त सम्रतरणके लिए कोई आधार नहीं है । परंतु तीन लोकके 
लिए वद्द आधारमूत राजमद्दछके समान है । ऐसी अवस्थार्मे इस भूछो- 
कको वह अत्यंत आश्वयकारक दे | 

दुनियाम द्वर तरहसे कोई निस्पृद्द दे तो मगवान अद्वतप्रभ॒ हे । 
इसलिए उनको किसी भी प्रकारकी पराधीनता नद्दीं दै। वे अपनी 
स्थितिके लिए भी मद्दल, समत्रसरण, पवत आदिके आधारकी अपेक्षा 
नद्दीं करते हैं | इसलिए छोकोत्तर मद्दापुरुष कद्दलाते हैं। देवेंद्रकी 
आज्ञासे कुषेर इंदनीलमणीकी फरतसीपे युक्त समवप्तरणका निर्माण करता है। 
बद्द चेद्रमंडलके समान वृत्ताकार द्वे ओर वद्द दिवतेंद्रयोजनके विस्तारसे 
युक्त दे | देखने व कद्दनेके लिए तो वद्द बारद् कोप्त प्रमाण है, तथापि 
कितने द्वी छोग उसमें आवें समाजाते हैं । करोडों योजनके विस्तारका 
आकाश प्रदेश जिम प्रकार अबकारश देता है, उसी प्रकार समागत 
भव्योंके लिए स्थान देनेकी उसमें सामथ्य है । जिस प्रकार दजारों 
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नद्वियां आकर मिलें, ओर पानी कितना दी बग्से तो भी समद्र उस 
पानीको अपनेमें समा लेता है व अपनी मयादासे बाहर नहीं जाता दे. 
उप्ती प्रकार वह समवप्तरण आये हुए समस्त भव्योंके लिए स्थान देता ४ । 

समवसरणकी जमीन तो इंदनीछमणिसे निर्मित द्, परन्तु वहांका 
गोपुर, द्वाट, वेदिका, परकोटा जादि तो नवर्त्न व सुवर्णत्त निर्मित हं, 
इसलिए अनेक मिश्रतणसे सुशोमित होते हैं । 

इंद्रगोपसे निर्मित यद्द क्षेत्र तो नहीं दे ? अथवा इद्रचापस ।नाभत 
भूमि है ? इस प्रकार लोगोंको आश्चर्यमें डाढ्ते हुए चेद्राकेकोटि प्रका- 
शसे युक्त जिनेंद्र भगवंतकों नगरी सुशोभित हो रद्दी है । 

अंबर ( आकाश ) रूपी समुद्रमे स्थित कर्दंब वर्णके कमलके 
समान वह समवसरण सुशोमित द्वो रद्दा दें | उप्तका प्रकाश दशों 
दिशावोंमें फेल रद्दा है ! इसलिए प्रकाशमंडलकी बीच वद्द कदंबवर्णके 
सूर्यके समान मादठुन द्वोता हैं। भाई ! विशेष क्‍या कहूँ ? वद्द समव- 
सरण उष्णतारहित सूर्यबिंबके समान हैं | कलंकरद्वित चेद्र/बिंबके समान 
हे । अथवा पर्वतराजके लिए उपयुक्त दर्पणके समान दै, इस प्रकार 
आदिप्रभुका पुर अत्यंत सुंदर ६ । 

अपनी कांतिते विश्वभरमें व्याप्त होकर समुद्रमें एक स्थानमें ठद्दराये 
हुए नवरत्ननिर्षित जद्दाजके समान मालुम द्वोता दे । 

जिस समय उसका आकाशार्म विहार द्वोता है उस समय प्रकाश- 
रूपी समुद्र जद्दाजके समान मालुम होता है, ओर जद्दां ठद्दरनेका द्वोता 
हैं वहां ठददर जाता है, जेसा कि नाविककी इच्छानुसार जद्दाजकी 
गतिस्थिति द्वोती हे । 

पुण्यात्मावोंके पुण्यबल्से तीथेकरका विद्वार उनके प्रांतकी ओर द्ठां 
जाबे तो पुण्यके समान वद्द भी उनके पीछे ही आ जाता हे | जब मग- 
बंत कैलासपर विराजते हैं वद्द मी बहीपर आकर ठद्दर जाता है। 
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भाई ! जिपत प्रकार कोई वाहनकों एक जगद्से दूसरा जगद्वकों 
चलाते हैँ, उप्त प्रकार भगवान्‌ तो एक बडे नगरकों ह्वी एक जगद्वसे 
दूमरी जगद्ककों ले जाते हैं | क्‍या इनकी महिमा प्तामान्य & ! 

चार्रो दिशाओंछे स्नसोपान निर्मित है । ओर रत्नतोपानकों लग- 
कर वह जिननगर विराजमान दे | ऐसा मालुम द्वोता दे इस केछास- 
पत्रतके ऊ- नव-लम्रय एक पत्रत ही खडा द्वो । 

भाई | उन समरसरणकों ९ आकार मोजूद हैं| उनमें एक तो 
नवरनप्त नामित है । एक माणिक्यरतसे निर्मित है। ओर पांच सुवर्णसे 
निर्भत हैं। ओर दो स्फटिकरत्नसे निर्मित है।इस प्रकार ९ 
परकोटोसे वद्द देवनगर्त पेष्टित दै । पाइला परकोटा नवरत्न निर्मित 
है, तदनंतर दो सुवर्णके द्वारा निर्मित हैं। आगेका एक पद्मराग- 
माणप्त नामत ह। तदनंतर तीन सुब्रणघ्त ॥नामंत है । तदनतर 
दो स्फटिकसत निर्मित हैं । 

समवसरणके वर्णनमें ४ साल ब पांच वेदिकाओका वणन करते हैं । 
इन ९ परकोर्टोप्ति ही 9 साल ओर पांच बेदिकाओंका विभाग ह्वोता है । 

चारों दिशावोम चार द्वार हैं। ओर चारों द्वी द्वारोंके बाहर भद्यंत 
उन्नत चार मानस्तंम विराजमान हैं । 

९ परकोटोम ८ परकोटोंके द्वारपर द्वारपालक हूँ । नवमें परकोटके 
द्वापपर रपालक नहीं द्व । उन परकोटोंके बीचकी भूमिका वर्णन सुनो। 

पहल प्राकारमें सुबर्णते निमित गोपुर, रत्नसे निर्मित जिनमंदिर 
सुशोभित हो रह हैं | उससे भ्रागे उत्तम तीयगंधोदक नदीके रूपमें 
दूसरी प्राकारमूमिमें बह रद्दा है। अत्यंत हव सुगंधसे युक्त छलका 
बगीचा अनवद तीसरे प्राकारमूतकृपर मौजूद दे । एवं चोथी प्राकार 
भूमीभ॑ उद्यान वन, चैत्यवृक्ष वगेरे मौजूद हें | पांचवी भूमिम द्वाथी, 
बोडा बेछ आदि भव्य तिथच प्राणी रहते हैं | छठी वेदिकाम कल्पवृक्ष 
घिद्ववृक्ष आदि सुशोमित हो रे हैं | ७ वीं वेदिका जिनगीत वाद्य 
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नृत्य भादिके द्वारा छुशोमित द्वो रही है | आठवीं वेदिकामें मुनिगण, 
देवगण, मनुष्य आदि मव्य विराजमान दूँ | इस प्रकार समवसरणकी 
आठ वेदिकाओंका वर्णन द्वै 

अब नवम दरवाजेके अदरकी बात सुनो | उसका वणन करता 
हूँ । द्वारपालसे विरहित नवम प्राकारमें तीन पीठ विराजमान है । 
भाई | बीर॑जय ! उनकी शोभाको सुनो |! 

एक पीठ वेइ्टयरत्नके द्वारा निर्मित दे, उसके ऊपर सुवर्णके द्वारा 
निर्मित दूसरा पीठ है । उसके ऊपर अनेक रत्नोंसे निर्मित पीठ हें । 
इस प्रकार र्नत्रयके समान एकके ऊपर एक, पीठत्रय विराजमान हैं । 

सबसे ऊपरके पीठपर अनेक रत्नोंके द्वारा कीलित चार सिंद्र हैं। 
उनकी आंखे खुली व लाल, उठा हुआ १६छ, एवं केशर, जटाजाल 
विखरा हुआ दे | पू४, पश्चिम, दक्षिण व उत्तर दिशाकी ओर उनमें एकेक 
सिंहकी दृष्टि ह | उनको देनेपर मालुम द्वोता द्वे कि वे कृत्रिम नहीं 
हैं| साक्षात्‌ जीतमदत तिंद्द द्वी हैं । उन सिद्दोके ऊपर एक सुव्ण- 
कमल द्वजार दल्से युक्त है | केशर व कर्णिकासे युक्त द्ोनेके कारण 
दर्शोद्दी दिशाओंकों अपने सुगंधसे व्याप्त कर रद्दा है । 

उस्त पद्मकणिकासे ४ अंगुल स्थानकों छोडकर आकाराम पद्मराग- 
मणिकी कांतिसे युक्त पादकमलको धारण करनेवार भगवान्‌ आदि प्रभु 
पद्मासनमें विराजमान हू । 

दो करोड बाल्सूयोंके एकत्र मिलनेपर जिस प्रकार कांति द्वोती है 
उसी प्रकार की सुंदर देहकांतिसे युक्त भगवंत कांतिके समुद्रमें द्वी 
व्रिराजमान हैं | तीन लछोकके लिए यह एक दी देव है, यह लोकको 
सूचित करते हुए मोतियोंसे निर्मित छत्रत्रय सुशोमित द्वो रहे हैं | 

देवगण शुभ्र चोसठ चामर मगवानके ऊपर डोल रद्दे हैं | मालुम 
होता दे कि भंगवंत क्षौरसमुद्रके तरंगके ऊपर द्वी अपनी दरबारको 
लगाये हुए हैं। 
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जिनेंद्रके रूपको देखकर इंद्रचापने स्थिरताकों धारण कर डिया द्वो 
जैध्वा भामंडल शोमाको प्राप्त द्वो रद्दा दे । 

भगवंतके दर्शन करने पर शोक नहीं द्वे। इस बातको अपने आकार 
से लोकको घंटाघोषसे कद्दते हुए नवरत्नमय अशोकवृक्ष विराजमान दे । 

आकाशमें खड होकर खवर्गीय देवगण वृषम्रपताक ! हैं भगवन्‌ ! 
आपकी जय दो, इ१ प्रकार कद्दतें हुर खर्गलोकके :ष्पोंकी दृष्टि छोक- 
नाथके मघ्तकपर कर रद्द ६ । 

दिमि दिप्रि, दंवण, घणदिमि दिभिकु भुं भूं भुं भू इयांदे रूपसे 
उत्त समत्रत्तरणमें शांव पटद् आदि सुंदर वाधोंके शद्व सुनाई दे रहे ढें। 

दिव्यवाणीश मगवंतके मुखकमलसे नव्य, दिव्य मृदु, मधुर, गंभी- 
रताते युक्त एवं भव्य लोकके लिए द्वितकर दिव्यध्वनिकी उत्पत्ति होती दे। 

पुष्पवृष्ट, अशोकवृक्ष, छत्रत्रय, चामर, दिव्यध्वनि, भामंडल, 
भेरी, सिंद्धासन, ये द्वी भगवंतके स्तातिशय अष्ट चिन्द्द हें | इन्द्दींकों अष्ट 
मद्दाप्रातिहार्यके नामसे भी कट्ठते ढें। 

भाई | ओर एक आश्चर्यकों बात सुनो ! सम्व॒स्रणमें विराजमान 
भगवंतको एक ही मु हे, तथाप चारों ही दिशाबोंते आकर भव्य 
खडे द्वोकर देखें तो चारों द्वी तरफप्ते मुव दिखते &ं । इसलिए वे प्रमु 
चतुमुंखके समान दिखते हें । 

भगवंतके दस अतिशय तो जनन प्म्रयमें ही प्राप्त द्वोते हैं । ओर 
दस अतिशय घातिया कर्माके नाश करनेसे प्राप्त द्वोते हैँ । ओर देबोंके 
द्वारा भक्तिप्ते निर्मित अतिशय चोदद दें | इस प्रकार मगवंत चोतीस 
अतिशयोंसे युक्त हें। ु 

आठमी भूमि ओर नवमी भूमि, इस प्रकार दोनोंको मिलाकर कोई 
कोई लक्ष्मीमंडपके नामते वणन करते हैं । 

मुनिगण आदि लेकर द्वादशांग सभाकी संपत्ति व त्रिकोकाधिनाथके 
होनेसे उस प्रदेशकों लक्ष्मीमंडप या श्रीमंडपके नामसे कद्दा जाय, यह 
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उचित द्वी है। अयंत सुंदर सुवर्ण निर्मितस्तंभ व नवरत्नसे निर्मित 
शिखर ओर माणिक्यसे निर्मित कलश होनेसे उसे गंघकुटीके नामसे मी 
कद्दते है । चार सिंद्दोंके ऊपर जो सइस्तदल कमल विराजमान द्व, उसका 
सुगंध, देवोंके द्वारा होनेवाली पुष्पवृष्टिका सुगंध, एवं त्रिलोकाधिपति 
तीथैकर प्रभुके शर्रारका सुगंध, इनसे वद्द भरी हुई है, इसालिए उसे 
गंघकुटी कद्द सकते हैं । | 

आठमी भूमिकों गणभूमिके नामसे भी कद्दते हूं | क्योंकि वहांपर 
गणधरादि योगी विराजमान हैं। वह्ांपर बारह कोष्टक ईं। उत बारह कोष्ट- 
कोमें गणवरादि बारद प्रकारके भव्य विराजमान द्वोंकर तलश्रत॒ण करते हैं। 

मुनिगण, देवांगनायें, अजिकायें, ज्योतिक|ककी देवांगनायें, न्यंतर 
देवियां, नागकन्यायें, भवनवाप्ती देव, व्यंतरदेव ज्योतिष्क देव, वैमानिक देव, 
मनुष्य व आतिमक्रोष्टकर्मे सिंद्ठ इस प्रकार बारद्द गण क्रममे विराजमान हे । 

भगवान्‌ पूर्वाभिमुख द्वोकर विराजमान है। परंतु द्वादशगण उनको 
प्रदक्षिणा देकर अपने २ स्थानपर बेठते हँ । जिनंद्र भगवंतके सामने दी 
सत्र विराजते हें | सबसे पद्विलि ऋषि, आतिम कोष्टकमें सिंह | इस प्रकार 
बद्दांकी व्यवस्था है। आप्तन्रभव्य ! वौरंजय ! सुनो ! गणमेदसे बाग्ह 
विभाग दे ; गुणभेदसते तेरद भेद हैं। उसके रद्वस्यकों भी खोलकर 
कट्दता है | अच्छी तरद्द खुनो । 

जिस प्रकार राजाको मंत्रिगण द्वोते ६, उसी प्रकार तीन लोकके 
प्रभुक्नी दरबारमें भी चोरासी गणघर मंत्रित्थानमें रहते हैं। वे 
गणब्ररके नामसे विर्यात हैँ । अनुज सुनो ! श्रुतज्ञाननागर व चोद 
पूर्व शार्तोंकों धारण करनेवाले योगी उस दरबारमें चार द्वजार सातप्तो 
पचाप ( 9७५० ) ६ । 

सत्त तल्वोंमें चार तत्व अर्थात्‌ जीव, संवर, निजंरा व मोक्ष ये 
उपादेय हैं, ओर अजीब, आखव, बंध ये तीन तल द्वेय हैं । वद्दांपर 
ऐसे योगिगण हैं, जो मन्योंकों सदा यद्द उपदेश देते हैं कि चारतत्वोंकों 
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को ( प्ररणकरों ) ओर तीन तत्वॉके जालमें मत फंपो | इस प्रकार 
उपदेश देनेवाले शिक्षक योगिगण उस समवप्तरणमें चार दहृजार एकसी 
पचास ( ४१९० ) विराजमान हें | 

उत्तम ध्यान कोई चीज नहीं है | वह् प्राप्त नद्दीं हो सकता द्वे, 
इस प्रकार तत्वविरुद्ध माषण करनेवालोके मुंद्द वादसे बंद करनवाले वादी 
योगिराज वद्ढवांपर बारद्द हजार सात सो पचास ( १२७५० ) हैं । 

अणिम्ा महिमा आदि विक्रयावोंमें क्षणमें एक विक्रियाकों दिखानेमें 
समर्थ विक्रियाऋद्धिके धारक योगिराज वद्दांपप २६००० संझ्याम ह । 

युवराज | सुनो ! पिछले व अगले जन्मके विषयको प्रदक्ष देखे 
दुएके समान प्रतिपादन करनेवाले अवधिज्नानके घारक योगिगण वह्दांपर 
९००७ संझयामें । | 

भाई ! कोई मनमें कुछ भी विचार करें उप्ते कहनेके पह्विढ ही 
बतलानेमें समर्थ मनःपर्यय ज्ञानके धारा मुनिराज उस समवसरणरमे 
१२७५० की संख्यामें हें । 

भगवंतकी चारों ओर बीस हजार केवली विद्यमान हैं | भगवानके 
समान द्वी उनको सुख है, शक्ति ६, एवं ज्ञान दे । 

पवित्र संपमको धारण करनेवाली अज्जिकार्ये बह्ांप साडे तीन 
राख विराज रहो दें । 

उसप्त समवसरणमें तद्भधव मोक्षगामी व भेदामेद भक्तिके मावक 
सुब्रतके घारक श्रावक तीन लाखको संख्यामें हैं । 

भाई सुनो ! भगवानके दरबारमें सुत्रताको आदि लेकर श्रियां पांच 
ठाख हैं। सुर, नाग, नक्षत्र, यक्ष, क्रिंपुरुष, गंधवे, ये देव व देवांग- 
नावोंकी संझ्याकी गणना नद्दीं द्वो सकती है, इत्तलिए बे असंस्यात हें । 

भाई | छोकके मनुष्योंपर प्रभाव डाडना कौनसी बडी बात है ! 
आखेरके कोष्ठकर्मे पक्षी घिंद्द, मृग आदि मन्य तियंच प्राणी अगणित 
प्रमाणमें हें । 
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इस प्रकार मगवंतके दरबारमें गणवर, श्रतवर, वादि, शिक्षक, 
जिन, अगिमादि ऋद्दधिधारक; अवधिज्ञानी, मन:पर्ययज्ञानी, आदि 
उपर्युक्त विवेचनके अनुसार तेरद्द गण विधमान है । 

देवगण व तिंदगणके लिए कोई संख्या नद्दीं है | उत्तके साथ बाकीके 

११ गणकी संख्या मिले तो ५९१६ कम १२ लाख ४० इजार होती है। 

पद्विले बारद्द गणोंका भेद कद्दा गया, और फिर तेरद्द गुणोंके 
मेदसे १३ गण भेदका वर्णन किया | अब दूसरे एक दृष्टिकोणसे 
विचार किया तो वद्धांप १०० इंद ओर एक आचार्यगण इस प्रकार 
१०१ गणके भेदसे विभाग होता है । 

यहांतक जो कुछ भी वणन किया गया वद्द मगवान्‌की बाह्यसंप- 
त्तिका दे । अब सुनो ! में भगवंतकी अंतरंगसंपत्तिका वर्णन करता हूं। 

वह् परमात्मा उनके दिव्य चरणकमलसे मस्तकपर्थत सबागमम व्याप्त 
होकर रद्दता है । आपादमस्तक उज्बलप्रकाश रत्नदीपककी सुंदरकांतिके 
समान वद्द मालुम द्वोता द्वै | प्रकाश व रत्नदीप जिप्त प्रकार अलग २ 
नहीं द्वे, उसी प्रकार आत्मप्रकाशके रूपमें द्वी वद्द विधमान है |. उस 
प्रकाशाका द्वी तो नाम सुज्ञान द्व | बोलनेमे दो पदार्थ मालुम द्वोते हैं । 
परंतु यथार्थ विचार करनेपर एक ही पदार्थ है । 

अग्निको उष्ण कद्दते हैं, प्रकाशयुक्त भी कद्दते हैं। विचार करनेपर 
अभी एक दी पदार्थ है । इसी प्रकार सुप्रकाश व सुज्ञानका दो पदार्थोके 
रूपमें उल्लेख द्वोनेपर भी वस्तुतः वे दोनों पदार्थ एक द्वी हैं । 

कभी कभी अग्मि, प्रकाश व उष्णता इन तीन विभागोंस भी आगका 
कथन हो सकता है, परंतु अग्नमिमें तो समी अंत्भूत द्वोते दें | इसी प्रकार 
जीव, ब्ञान व प्रकाश ये तीन पदार्थ दिखनेपर भी आत्माके नामसे 
कटदनेपर एक ही पदार्थ हे, उसीमें स्मी अंतर्भूत होते ६ । 

पुरुषाकारके रत्नके सांचेमें रखे हुए स्फटिकसे निर्मित पुरुषके 
समान वह आत्मा शर्रारके अंदर रहता है । 
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वह स्फटिकके सद्वश पुरुष द्वोनेपर भी इस चर्मचक्षुके छिए गाचर 
नहीं हो सकता दे । वद्द तीथकर आत्मा आकाशके रूपमें प्रकाशमय 
स्वरूपमें वियमान दे | 

कांचके पात्रमें दौपक रखनेपर जिप्त प्रकार उसकी ज्योति बाद्वर 
निकढती दे व बाइरसे स्पष्ट दिखती है, उसी प्रकार भगवंतके परमौदा- 
रिक-दिन्यशरीरते वह आत्मकांति बाद्दर आ रही है । 

सूर्यीकिरण जिस प्रकार शोमित द्वोता है उसी प्रकार अनंतज्ञान व 
अनंतदशनका किरण सत्रत्र व्याप्त दो रद्दा है । क्योंकि परमगुरु मगवंतने 
पूर्तोक्त ध्यानके बलसे ज्ञानावरण व दशनावरण कमका नाश किया है । 

अगुष्ठ ते छेकर मध्तकतक वह्द भगवंत सुज्ञानस सुशोभित हो रद्दा 
है। अंगुष्ठके अणुमात्र प्रदेशमें जितना ज्ञान है, उससे उनको समस्त छोकका 
परिज्ञान द्वोता है | उस्त सत्रोगपरिपूरित ब्ञानका क्‍या वर्णन करना ! 

अनंतज्ञान सवोगपरिपूरित है। अनंत दर्शन गुण भी अंत 
शोभाको प्राप्त द्वो रद्दा दे | तीन छोकके अंदर व बाहर वद्द भगवंत 
पदा जानते व देखते हैं । 

अयंत सच्छ र्नदपंणके सामने रखे हुए पदार्थ जिप्त प्रकार उप्मे 
प्रतिबिंबित द्वोते हैं, उसी प्रकार पादसे लेकर मस्तकतकके आत्रप्रदे- 
शर्म तीन लोक दी प्रतिबिंबित द्वोता है । 

कांेका खच्छ पाटा द्वो तो उत्तमें एक द्वी तरफसे पदार्थ दीख सकते हैं, 
परंतु खच्छ रतनदर्पणमें तो दोनों तरफते पदार्थ प्रातिबंबित होते हैं। 
इसी प्रकार मगवानके भी ज्ञान व दशनसे चार्रो ओोरके पदाथ दिखते हैं। 

स्वोग परिपूर्ण झ्वान व दशनसे चारों तरफके विज्वके समस्त 
पदार्थोक्ों जानना व देखना सर्वज्ञका खभाव है । इसाशेए उन्हें स्वतो- 
छोचन, सबंतो मुखके नामसे सर्व॑जन कहते हैं, वह सत्य है । 

पिछले अनादिकालके, आगेके अनंतकालके, एबं आजके समस्त 
गत अनागत वर्तमानके विषयोंकों एक द्वी क्षणमें जिनेंद्र मगवंत जानते 


जी 
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टैब देखते दैँ। म६३! वद्द भगवंत तौन लोकके अंदर समस्त पदा्थाका 
एक द्वो समयमें जानते हैं । देखते ६ | इतना दी नद्दी, तीन छोकके 
बादरके आकाशके मो अंततक जानते हूँ व देखते हैं । 

भगवान्‌ अनेक द्रव्योंकों उनके अनेक पर्यायोंकों एक साथ जानते 
दब देखते हैं । तथापि उनकी उन पदार्थोपर मोद्द नहीं दे । एक 
पदार्थको जाननेके बाद दूसरे पदार्थकों जाने, नंतर तीसरंको, इस 
प्रकारकी क्रमबृत्ति वद्दांपर नहीं है | सत्रको एक साथ दी जानते हैं । 

संतारी जीवोंका ज्ञान व दर्शन परिमित हैँ | इसलिए पदार्थोको 
जानने व देखनेकी क्रिया ऋमसे द्वोती दे । परंतु जो कर्मरद्दित दें, ऐसे 
भगवंतको क्रम ऋमसे जाननेकी जरूरत नहीं दे । एक दी समयमें सर्व 
पदार्थीकों जान सकते दें व देख सकते ह्ट। 


|० भला र 
कप 


भाई ! देखो ! एक दीपकसे यदि अनेक घरमें प्रकाश पहुंचाना द्वो 
ते क्रम क्रमपे सबके घरमें पहुँच सकता दे । परंतु सूर्य तो उदयाचछ 
पर्वतपर खड़े द्वोकर एक दी क्षणमें समस्त विश्वकों प्रकाशित करता हे । 
माई ! लोकमें आंखोंसे देखते हैं व मनसे जानते है । परंतु मगवं- 
तके ज्ञानदर्शन आंख व मनपर अवलंबित नद्ीं है | वे आंख व मनकी 
प्द्दायताके बिना आक्षज्ञान व दर्शनसे ही समस्त लोकका ज्ञान करते हैं 
७ अ 65 ड ७ €ः « जे 
व देखते हैं | क्योंकि आत्मा खय॑ ज्ञानदशनसे संयुक्त है । 


कर्मोगियोंकों हो पराधीन द्वोकर रहना पडता दवै । इसलिए वे 
जानने व देखनेके लिए आंखें व मनकी आधौनतामें पहुंचते हैं । परंतु 
समस्त कर्मको जिन्‍्द्दोंने नाश किया द ऐसे भगवंतके ज्ञान व दर्शनके 
छिए पराधीनता कहां : 

रात्रिमें इधर उधर जानेके छिए सर्वजन दीपकको अपेक्षा रखते 
हैं। क्‍या सूर्यको दीपककी आवश्यकता ३१ नहीं ! इसी प्रकार कर्मबद्ध 
व शुद्धोंके न्यवद्वारमें अंतर है । 





न अत 
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सूर्यका प्रकाश लोकमें सव॒ जगद्द पहुंचता है | तथापि गुफाके 
अंदर नहीं पहुंचता द्वै | परंतु उस जिनसूर्यका प्रकाश तो छोकके अंदर 
व्‌ बाहर समस्त प्रदेशमं पहुंचता है । 


आदि भगवंत लोक ओर अलोकको जरा भी न छोडकर जानते 
हैं ब देखते ६ | इमलिए बद्द सुब्वानसूर्य जगभरमें ब्याप्त है, ऐसा कद्ठते 
है, यह उपचार दे। 


गुरु व शिष्यके तत्वपरिज्ञानके ब्यवद्वार्में उपचार दृष्हांत देना 
पढ़ता है । जबतक तत्वका ज्ञान नहीं द्वोता दे तततक दृष्टांतकी जरूरत 
है । मूठतत्वका ज्ञान द्वोनेके बाद इष्हांती आवश्यकता नहीं हे । 
जिप्त प्रकार बछड़कों दिखाकर, बछडेका शोधन कर आत्मज्ञान कराया 
गया, अथवा डोहरससे अद्वंठ्नतिमा बनाकर अक्षतको बतछाया जाता 
है, यदद सब दृष्टांत है । उपचार दृष्टांत तो कुछ समयतक रद्दता दे । 
उपभित निश्चय दृष्टंत द्वी ययाथर्मे ग्राह्म द्वै | उपदेशका अंग द्वोनसे उस 
निश्चय दृष्टांतता कथन करता हू, सुनो ! 

दर्पणमें सामनेके पदार्थ प्रतिज्िबित होते हैं, परंतु कया बे पदार्थ 
दरपंणके अंदर ६ या वें पदार्थसे वढ़ रप्ृष्ट दे? नद्ीं ! इसी प्रकार संपूर्ण 
पदार्थ केवलीके ज्ञानमें झलकते दें । परंतु भगवंत उन पदार्थोकों स्पर 
न कर विराजते & । परमोंदारिक दिव्यशरीरमें मगवान्‌ रद्दते दे । परंतु 
उसका भी उन्हें कोई संत्रंध नदीं द्वे | उनका शरीर तो अनंतज्ञान दी है । 
भव्योंकी इश्टपिद्वधिके लिए उनके पुण्य वे आज यद्दां विराजते हैं | कल 
अव्ययप्िद्विको वे प्राप्त करते है । 


भाई | दूसरे पदाथोकी अपेक्षा न कर जिस प्रकार मगबंत अनंत्त- 
ज्ञानी व अनंतदशनते सुशोभित द्वीते हैं उसी प्रकार परघस्तुवोंकी 
अपेक्षासे रद्दित द्वोकर अनंतसुखपे मी वे संयुक्त हैं । उसका भी वर्णन 
करता हूं । घुनो ! 
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८ क्षपके जालमें जो फंसे हुए ६, वे १८ दोषोंकों द्वारा संयुक्त 
हैं। १८ दोष जहां हैं वहां दुःख भी है । जितको दुःख हैं, उनको 
सुख कह्दांते मिल सकता दे ? 

पद्विले भगवंतने ८ कर्मोर्मे रइकर उन्दीमेते ४ कमोंको जलाया 
तब १८ दोषोंका भी अंत हुआ | इस्तीथ उनको अनंतसुखकी प्रापि 
हुई | थे अठरद्व दोष कोनसे दें, कद्वता हूं, सुनो । 

क्षुता, तृब', निद्रर, मय्र, पम्ीन', कामोद्रेक, रोग, बुढ़ापा, रोद, 
ममता, मद, जनन, मरण, श्रांति, विस्मय, शोक, चिंता, कांक्षा ये 
अठारद्द दोष दहेँ | इन अठारद्द दोषोंतते भगवंत विरद्वित दवं । अतएव वे 
सदा सुखी हैं ओर अपने आत्मखवरूपमें विराजते हैं । 

जिनको क्षुधरा नद्दीं हे उनकों मोजनकी क्या जरूरत है ? प्यास 
जहां नहीं द्वे वहां पानकी क्‍या आवश्यकता द : क्षुधातृषारूपी रोग 
जिनको & उनके लिए भोजन पान औषाधिके सप्तान दे । इसलिए ऐसे 
रोग जद्दां नहीं द्वे वद्ां ओषधिकी भी आवश्यकता नहीं हे । 

क्षुतातृषा आदि रोगोंका उद्देक द्वोनेपर भोजनपानरूपी औष- 
धिका प्रयोग किया जाता है | परंतु इन ऑषधियोंसे वद्द रोग सदाके 
लिए दूर नहीं द्वो सकते हैं, कुछ समयके लिए उपशमको पाकर 
तदनंतर पुनः उद्रिक्त द्वोते हैँ | इतलिए उन रोगोंकों सदाके लिए दूर 
करना हो तो अपनी आत्ममावना द्वी दिव्य ओषध दे । 

भाई ! अपने ऊपर आक्रमण करनेके लिए आये हुए शतज्नको प्रत्येक 
समय कुछ लांच वगेरे दे दिखाकर वापिस भेजे तो उसका परिणाम 
कितने दिनतक द्वो सकता द्वे ? वह कभी न कभी धोका खाये विना 
नहीं रद्द सकता दे। इसी प्रकार क्षुधातृषादि रोगोंकों कुछ समयके लिए 
दबाकर चलना क्या उचित हैं ! । 

क्षुधातृषादिकोंकी बात क्‍या ? काम क्रोधादिक व्यसन जब बराबर 
पीडा देते हैं तब यद्द जीवन दुःखमय द्वी रहता है। सुखको कल्पना 
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करना व्यर्थ दे | मोजन, स्नान, सुगंधद्वव्येछलपन, ख्रियोंकी संगति, 
इयादिसे यह रारीरसुख बिलकुछ पराधीन है । परंतु आत्मीय सुखके 
लिए कोई पराधीनता नहीं दे | शर्श्सुख, इंदियसुख अथतब्रा संसारसुख 
इन शद्दोंका अर्थ एक दे । वद्द दुःखके द्वारा युक्त हे, क्‍योंकि भाई ! 
पर पदायोंके संत्तगत्ति दुःखक्ा द्वोना साइजिक है । 

निर्वाणछुख, निजसुख, आत्मसुख इन शढ्वोंका एक अर्थ है । 
आत्मा आत्मामें लीन होकर सुखका अनुभव करता है, उस्ते बाकीके 
लोगोंकी आधीनता नहीं है । वद्द छोकरमें अपूत्र सुख है । 

अपने आत्माके लिए आत्मा ही अपनी वस्तु ह। खय॑ धारण 
किया हुआ शरीर, मन, इंदिय, वचन, ख्री पृत्र शादि लेकर सब पदार्थ 
परवत्तु हैं | राधरसुखके लिए इन सत्र पदाथकी अपेक्षा है । 

परवस्तुत्रोंकी अपेक्षात्ते रहित आत्मजन्य सुखको आत्वानुभवी द्वी 
जान सकते ई | अथवा कर्मशून्य जिनेंद्र मगवंत द्वी उते जान सकते 
हैं, दूसरे नहीं जान सकते हैं। 

दीपपात्र, तेल, बत्ती बगरेकी अपक्षा अप्निद्दीषकके लिए रद्दती दे | 
रत्नदीपकको किस बातकी अपेक्षा है ? इप्ती प्रकार कमसद्दित संस्तारि- 
योंको द्वी सुख प्रात्िके लिए परपदार्थोकी अपेक्षा दे । कर्मरद्वित 
जिनेंद्रको इन बार्तोंकी जरूरत नहीं दे । 

जिप्त प्रकार अग्निदीपक दीपपात्रमें स्थित तेकों ब्ीके द्वारा प्रद्ण 
कर प्रकाशकों प्ररान करता है, उप्ती प्रकार संप्तारी जीत दाल भात 
आट। अदि आद्वारद्रव्यके द्वारा शरीर इंद्रिय आदिकों पोषण कर स्वयं 
फूछते हें | दीपक तेड द्वो तों प्रकाश तेब रद्दता है | यादे तेल न 
हो तो मंदप्रकाश द्वोता है | उप्ती प्रकार लोकमें भी मनुष्य खाबे तो 
मस्त, न खावे तो सुस्त रद्दते हैँ | यद्ट लोककी रीत दें । 

परंतु भाई ! जिस प्रकार र्नदीप तेलबत्ती बगेरेके बिना ही 
प्रकाशित होता है । उस्ती प्रकार रत्नाकरपिद्धके परमपिता आदियप्रभुका 
, सुख परवस्तुओोंकी अपेक्षासे विरद्धित है । 
20 
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व्यतर, सुर, नाग ज्योतिष्क आदि देवोंके अनेक जन्मके सुर्खोको 
एकत्रित कर भगवान्‌ आदि प्रभुके सुखके सामने रकक्‍खें तो वह उत्त सुख 
समुद्र के सामने वूंदके समान मालुम द्वोते हैं | 

तीन लोककों उठाकर हथेलीमें रख लेनेकी शक्ति भगवंतकों है, 
तथापि वे वैध्ा करते नहीं । प्रभु द्वोकर गंभीरद्दीन कृति करना उचित 
नहीं, इस्तीलिए उत्त जिनसभामें गांमीयत्त वे रद्दते हें । 


५. ० 


दे वीर॑जय ! अनंतज्ञान, अनंतदशन, अनंतत्रीय व अनंतसुख इप् 
प्रकारके चार विशिष्ट गुण प्रभुमें हैं| उनको विद्वान छोग अनंत 
चतुष्टयके नापसते कद्दते & । | 
भाई ! ऊपर वर्णित जिनेद्रमगवंतकी चार अंतरंग संपत्ति ६ । 
इसके अलावा मुनिगण नवकेवललब्धियोंका वर्णन करते हैँ । उनका 
भी वर्णन करता हूं, सुनो । 
भाई | परमात्मतत्को न जाननेवाले भव्योंकों वद्द परमात्मा अपनी 
दिव्यध्वनिके द्वारा उत्त तलज्ञानका दान करते हूँ | उसे अक्षयदान कद्दते हैं । 
भगवंतक दिव्यवाक्यप्ते संघारमयको त्यागकर भव्यजन आत्मामृतका 
पान करते हैं। एवं अनेक सुरवोकों पाकर आत्मराज्यक्रो पाते हें । इसलिए 
आद्वार, अमय, ओषघ व शाखदानका विधान लोकर्मे किया गया । 
यद्द आत्मा मुक्त द्वोनेतक शरीरमें रद्दता ह। शरीरके पोषणके लिए 
आद्वारकी जरूरत द्वे । परंतु केत्रछठी भगवत आद्वारप्ररण नद्दीं करते 
है। लाभांतराय कमेके अत्यंत क्षय द्वोनेते प्रतित्तमय सूक्ष्म, शुभ, अनंत, 
पुद्टल परमाणुरूपी अमृत उनको सुत्र प्राप्त कराकर जाते हैं । वह्द 
जिनेंद्रके लिए दिव्यलाम है । 
है] लक टी # कर ४ क # ७ __ ष्प्ड ञे 
सुगंधपुष्पोंकी वृष्टि आदिमगवतके लिए दिव्यमोग हँ। ओर 
/ श्र हा उ आप धर (ः 
छत्र, चामर, वाद्य, तिंद्ासन आदि सभी दिव्य उपभोग हैं | जो पदार्थ 
्ध छोड ् ये बे पी. 
एक वार भोगकर छोडे उसे भोग कद्दते ६। ओर पुनः पुनः भोगनेकों 
उपभोग कद्दते दे । यद्द भोग ओर उपभोगकऊ्ा लक्षण दे । 
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यथाथे रूपछे विज्वतलका - निरवय द्वोना उपे क्षायिक सम्यक्त्व 
कद्द ते हैं । ओर रारीरकी तरफ मोइकों हटाकर आत्मार्मे मग्न रहना 
वह क्षायिकचारित्र है । । 

इस प्रकार क्षायिकभोग व उपभोग, क्षायिक लाभ, क्षायिक दान; 
क्षायिकचारित्र ब. सम्यक्त्व, एवं पूर्वोक्त अनंत चतुष्टय इन नो गुणोंकों 
नवकेत्रललन्यिके नामसे कद्दते हैं । 

सुख द्वी भोग, उपभोग व लाभ ग्रुणकी अपेक्षास्ते जिमुख भेदसे 
विभक्त हुआ । अर्थात्‌ क्षायिकभोग, क्षायिक उपभोग व दिव्यलाम ये 
आत्माके अनंतसुख नामके गुणमें द्वी अतभूत होते हैं | एवं अनंतज्ञान 
गुण, दान, ज्ञान, सम्यक्त्व व चारित्रके रूपसे 9 भेदांसे विभक्त हुआ । 
अथीत्‌ दान व सम्यक्त्वचारित्र ये अनंतज्ञानयुणमें अंतमूत द्वोते हैं । 

इसलिए भाई ! मूलभूत गुण दो होनेपर भी भेदविवक्षासे कमी ४ 
भेद करते दें। ओर कभी नो भेद करते द्वं। यद्ट कथन करनेकी रेली है । 

इस प्रकार सत्राग सुंदर, अंतरंग बद्दिरंग संपत्तिसे युक्त मगवंतकों 
मेने आंख भरकर देखा | भाई | बाहर तो शरीर अत्यंत देदीप्यमान 
होकर दिख रद्दा है । ओर अंदर आत्मा उज्वल द्वोकर दिख रहा हे । 
अंदर व बाद्दर दोनों जगद्द सुज्ञानसे युक्त होकर शोभित द्वोनेवाली वह्द 
अनादिवस्तु दे । 

भगवंतका रारीर दिव्य द्वे | आत्मा दिव्य है | इसलिए देद् और 
आत्माका अस्तित्व माणिक्यरत्नसे निर्मित पात्रके अंदर स्थित ज्योतिके 
समान माठुम होता दे । 

कंठके ऊपरके भागको उत्तमांग कद्दते ढे। ओर कटिप्रदेशतक 
मध्यमांग कट्दते हूँ । कटिप्रदेशसे नीचेके भागको कनिष्टांग कद्दते है । 
यद्द छोकका नियम है । परंतु भगवंतका शरौर वसा नहीं दे । उनका 
रारीर तो मस्तकसे लेकर पादतक भी सर्वत्र परमोत्तमांग द्वे | मरवेके 
पुष्पमें नीचे ऊपर मध्यका भेद दे । परंतु सुगंधर्मं वद्द भेद नहीं हे । 
ओर न्यूनाधिक्य मी नहीं है । उस परमोदारिक दिव्यदेइमें स्थित आत्मा 
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मस्तकसे लेकर पादतक आदि मध्य अंतमें कह्दीं भी सुपवित्र स्वरूपमें 
शोमित हो रहा हद । क्या र्नदपणमें ऊपर नीचे, आदि अंत, इस 
प्रकारका मेद है! नहीं | वद्द आत्मा दिव्यज्ञान व दर्शनसे युक्त है, 
उप्तके स्ररूपमें क॒द्दीं मी न्यूनता नहीं है । 

अंतरंगसंपत्ति बद्दिरंग संपत्तिसे युक्त जिनेंद्र मगबंतका वणेन भें 
क्या करूं। भाई | केत्र७ उप्ते उभयश्रीसक्षित कद्द सकता हूं। वे कांतिके 
खान हैं, सुज्ञानके तीये हैं। तीन लोकमें शांतिके सागर हैं। इस प्रकार 
भव्योंके संदेदको दूर करते हुरु कामविजयी मगवान्‌ विराजमान हें । 

निद्रा एक तरद्दते मूच्छो है । ओर निद्वित मनुष्य मुर्देके समान 
पडा रद्दता है | मगवंतकों निद्रा व जाडइय ( आलस्य ) नहीं दें | वे 
चिद्रूप भगव्रत कमी सोते नहीं है | हमेशा मद्रासनमें विराजमान हैं । 

दुनियामें जिनको शत्रु हैं, उनके नाशके लिए छोंग अख शब्रा- 
दिकको धारण करते हैं, ओर अपना संरक्षण करते हैं । परंतु भगवंतके 
कोई शत्र॒ नहीं दे । ओर दूमरोंते उनको अपाय नहीं द्वो सकता है, 
और वे भी किसीके प्रति प्रद्वार नहीं करते हैं । इसलिए उनको अश्न 
रशाज्नादिककी आवश्यकता नहीं । 

इस मवर्म जो संतारी जीव हैं वे अपने आत्महितके लिए अपने 
देवके नामको जपते हैं । इत॒लिए उनकों जपमाठाकी आवश्यकता द्वोती 
है | परंतु मगबंतकों भव नहीं है, ओर न उनको कोई देव ही हे । 
ऐप्ती द्वाल्तमें परशित्रके द्वाथमं जपमाछा नहीं है| जप करते समय 
चित्तचांचल्य होनेसे भूल द्वो सकती है। इसलिए १०८ मणिते 
निर्मित जपमाछाकों द्वाथमें लेकर जप करते हैं । वे लोकके अंदर ब 
बाहर केसे जान सकते हें !। 

परमात्मचुखसे जो विरद्ित &ं, वे कामसुखके आधीन द्वोकर 
स्लियोंके जालमें फंसते हैं। परंतु जिनेद्र मगवंतको परभात्मसुखकी प्रापति 
हुई हे । भाई ! इसीलिए उनको रानियोंकी आवश्यकता नहीं है । 
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छोकमें अपने देद_्कों सजानेके लिए अ्रंगार करते हैं। परंतु निसगे 
सुंदर जिनेंद्रके सुंदर शरीरके लिए श्रृंगारकी कया जरूरत है ? बस, 
आभरण आदिकी अपेक्षा तो सोंदयेरद्षित शरीरके लिए हे । 

भाई | विचार करो | करोड चंद्रसूयोंके प्रकाशसे युक्त शरीरको 
यदि वख्र्ते ढके तो क्या वइ शोभित द्वो सकता दे ? कभी नहीं | वह 
तो उत्तम दिव्यरत्नकों वञ्रके अंदर बांघकर रखनेके समान है। उसमें 
कोई शोभा नहीं दे । भगवंतके दिव्यप्रकाशयुक्त शरीरके सामने रत्ना- 
दिककी शोमा द्वी क्या द्वै ? प्तामान्य दीपकको माणिक्यरत्नका संयोग 
क्यों ? जिनेंद्र भगवंतकों रत्नाभरणकी आवश्यकता ही क्या ? 

मगरवतको कांति ही देद् दे, कांति वी वत्र है और कांति ही 
आमूषण हे | इसलिए मगर्तवृतकों कांतिनाथ माणिक्यनाथ आदि दिव्य 
नामोत्ति उच्चारण करते हैं । 

देवगण मगत्रतका दशन कर आनंदित होते हैं एवं पादकमलमें 
पंक्तिबद्ध द्वोकर नमस्कार करते हें, उत्त समय भगवंतके पादनखोंमें वे देव- 
गण प्रतिबिंत्रित द्वोते हैं, इसलिए उनको रुंडमालाधरके नामसे मी कद्वते हैं । 

भगवें तने भव्योंके भवत्ंधनकों ढठोंडा कर पापरूपी अंधकारको 
दूर किया | इतलिए उनको पुण्यबंध करनेकी इच्छा करनेवाले भव्य 
भक्तिप्ते अधकासुरको मर्दन करनेवाला कह्टते हें । 

अश्मद रूपी मदगजोंकों नष्ट करनेवाले आदिभगवंतते शि्जन, 
दे | ग्ासु रमर्दन | हमारे इश्की पूर्ति करो, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। 

भगवंत कोपरूपी व्याप्रको शीघ्र द्वी नष्ट कर देते हैं, इसछिए 
उनको व्याप्रासु रेरीके नामते कद्ककर जयजयकार करते हैं | 

चेद्रभंडलके सम्रान छत्रत्रय भगवंतके मस्तकके ऊपर रुंद्रवैमवसे 
सुशोमित द्वोते हैं | इततलिर उनको रंद्रशेखर या चंद्रमौर्गके नामसे 
कहकर स्तुति करते & । 

भगवंतके शरीरमें दाहिने भोर बांये ओर दो नेत्र तो विद्यमान 


१५८ 
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हैं। बीचमे सुज्ञाननामक तीसरा नेत्र है। इपतलिए उनकों न्रिनेन्रके 
नामसे भी कद्दते हू । 
ब जी कप ् _ 8 ३ बज 
ललाटमें अपने मनक्रो स्थिर करके आत्माकों देखते हुए क्षणभरमें 
जिनददोंने कर्मजाडकों जलाया ऐसे भगर्वतकों ललाटनेत्र मी कद्दते हैं, 
्््ू कि धर चर 
उष्णनेत्र भी कद्दते हैं, यद् सब गुणकृत नाम हैं । 
कतक कमछके ऊपर भगव्रान्‌ विराजमान हैं। इसलिए उनको 
कमलासन कद्दते हैँ | चारों तरफके पदाथोंको वे देखते हैं, जानते हैं, 
रु 6. / 55 च्ष्द 
इप्त॒लिए उनको चतुमुखके नामसे कइ्कर देवगण स्तुति करते हैं । 
जो नष्टमार्गी ६ अथ।त्‌ धर्मकर्मको न मानकर मोक्षमार्ग 
| चकू ३ ऑआ नम (' 0 ० | 
जाते हैं, उनको केव्रल्यमागंकों स्पष्ट रूपते भगबंत निर्माण कर 
इपतलिए उनको भक्तिपते भव्यगण सृश्कितारके नामते कहते हैं । 
सर ढ च्े छू चर ष्द् के लिप 
ब्रम्हाकों कमेंडडु है, ऐसा कटद्दते हूँ, इससे माठुम होता है कि 
बद्न पवित्र देहसे युक्त नहीं है | परतु आदिलब्रम्द्दाका रारीर अंत पवित्र 
है, उनको प्याप्त भी नहीं है, अतएव उनके पास कमंडलु नहीं रद्दता है। 
भगवंतके निमलज्ञानरूपी कमरेमें तीन छोकके समस्त पदार्थ एक 
साथ प्रतिबिंबित द्वोते हैं । इसलिए उस आदिवाघव मगवंतकों छोग तीन 
छोकको अपने उदरमें धारण करनेवाले पुरुषोत्तमके नामसे कद्दते हैँ । 
भाई ! जय शाह्॒का अर्थ जीतना है। छोककों व शत्र॒वोंको 
जीतनेसे जिन नहीं बनसकता है। परतु अशदश दोषोंकों जीतनेवाला ही 
जिन कद्दलाता हैं | भगवंतके पास बीस दजार केवलीजिन रह्।ते हैं। उन 
सबमें भगवंत मुख्य हैँ । इर्साडिए उनको जिननायकके नामसे कहते हैं । 
परमात्मा, शिव, 'परशिव, जिन, परत्रम्दा, पुरुषोत्तम, सदाशिव, 
अर, देवोत्तम, वृषमनायक, आदिपरमेश आदि अनेक नामोंत्ते उनकी 
स्तुति करते हैं । ओर कभी आदिजिनेश, आदित्रह्या, आदीश्वर, आदि.- 
वस्तु आदि मध्यांततो पाकर मी उसे स्पशे न करनेवाला, मह्दादेवके 
नामसे कट्दते हैं । 


भूल 


क 
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देते हैं, 
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इसी प्रकार भाई ! देवगण अनेक नामेंसि भगवंतका उल्लेख कर 
भक्तिप्ते उनकी स्तुति करते दूं | इन सत्र बातोंको आप छोग अपनी 
आंखोंते देखेंगे । में क्या वणन करूं, इप्त प्रकार रविराजने कट्दा । 

इस प्रकार रविकौर्तिकुमार जिस समय समवसतरणका वणन कर 
रहा था उस्त समय बाकीके कुमारोमें कोई हूं, कोई जी, कोई वाद्द ! 
इत्यादि कद्दते हुए आनंदते उस पत्रतपर चढ़ रद थे । 

कोई कद्दने लगे कि भाई ! आपने बहुत भच्छा क॒ट्दा ! पहिंले 
एक दफे आपने भगवंतका दिव्य दर्शान किया द्वै, इसलिए आप अच्छी 
तरद्द वणन कर सके | परंतु दम छोगोंको आपके वणन कोशल्से 
साक्षात्‌ दशनके समान आनंद पिला | 

आपने जो वणन किया उ्तते इमें एक वरके दरीनका पूर्ण अनु- 
भव हुआ | इप्तलिए द्वमारा अब जो दशन द्वोंगा वह पुनर्दर्शन दे । 
भाई | हम छोग आज घन्य ६ | वीरंजयकुमारने आपको प्रइन किया । 
आपने प्रेमके साथ वणन किया, रास्ता बहुत सरलताके साथ तय हुआ | 
विदोष कया ? सम्रगप्तरणको आखों देखनेके समान आनंद हुआ | 

हा | नूतन दरोनके लिए दम आये थे। परंतु हमारे लिए पुसतन 
दरंन द्वी हुआ | रवतिकीतिकुमारके वाक्चातुर्यका बणन क्या करें, कमाल 
हू । वचनकी गंभीरता, कामछता, जिनप्तमाको वणन करनेकी शैली 
इयादि इसके पिवाय दूमरोंकों नहीं मिल सकती दे, इस प्रकार वे विचार 
करने लगे | शिष्पगण गुरुत्रोका आदर करते हुए जिप्त प्रभार जाते हैं, 
उद्ती प्रकार भगवंतके दिव्यचारित्रकों वणन करनेवाह्ठ रविकीर्ति कुमारके 
प्रति आदर व्यक्त करते हुए वे कुमार उस पबतपर चढ रे दें । 

४ भाई देखो | आगे रत्नशिलाकी राशि दे, पेरको, छगेगा। 
सावकारा ! यहां फल हे | द्ोशियार |  इयादि आदरके साथ कद्दते 
हुए व कुमार ऊपर चढ रहे हूँ ! 

क्या द्वी आश्वकी बात द्वै । कथा कइने व सुननेमें खंड नहीं 


१६० भरतेश-वैभव. 
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पडा ओर दृष्टि मी मार्गमें बराबर थी। इस प्रकार वे शिथिलकर्मी 
अपने चित्तक्ों स्थिर कर कर्ममथन मगवंतके दर्शनके लिए उत्कंठित 
होकर ठस प्रृतपर चढ रहे हें । 

कोई कह रदे हैँ कि भाई ! इस कथाके लिए यह सुक्षेत्र ढे । 
यद्द मार्ग संत्तारकों दूरकर मुक्ति पहुंचानेका मार्ग है | इसलिए अब बस 
कीजिये ! आप बहुत थक गये ' | यह कहते हुए आनंदके साथ उप्त 
केलास पर्बतपर चढ दे हैं | 

जब इस प्रकारकी अनंदपूर्ण तत्नचर्चाके साथ वे प्तो कुमार उस 
पर्वतपर चढ़ रदे थे, तब समवधरणते सुरपेरीका शद्व दंधण दिम्म- 
भोरके रूपसे दूरते सुनने आया । कुपारोंकों ओर भी आनंद हुआ | 

पाठक ! मरतकुपरोंकी विद्वत्ताते चकित हुए विना नहीं रहेंगे । 
अयंत अल्पत्रयमें विरक्तिक्रा प्रादुर्भाव द्वोना, साथपें विशिष्ट ज्ञानका भी 
उदय होना सामान्य बात नहीं है| खाप्तकर जिप्त तारुण्यमें यद्द चंच- 
लमन विकृत होकर त्रियोंके जालमें फस्ता द्वे, ऐतते विकट प्मयमें विवेक- 
जागृति होना सचभुचमें पू+र॑जन्मके स्तातिशय पुण्यका द्वी फल समझना 
चाद्दिये | सामान्यजनोंको यह्द साध्य द्वी नहीं हे। ऐसे इंद्रियविजयी, 
वित्रेकी, विद्वान्‌ पुत्रोंको पानेवाढे भरतेश्वर भी अस्तदृश पुण्यशाली हैं । 
वे सदा अपने आराध्यदेबको इस प्रकार स्मरण करते हैं कि--- 

४ है परमात्मन्‌ ! आप कामविरोधी हैं, कामेत फलदायक 
हैं, व्योगसश्निभ हैं, चिन्मय हैं, क्षेमकर हैं। इसछिए हे चिदंबर- 
पुरुष [ खापित ! परे अंतरंगपें सद। बने रहो । 

हे सिद्धात्मन ! आप पापरूपी गेंहकों पीसनेके लिए चकीके 
सपान हैं । किह्टकालिपादि दोषोसे रहित सुबर्णके समान झुद्ध- 
स्वरूप हैं । हे रत्नाऋरसिद्धके गुरु निरंजनसिद्ध ! मुझे सन्प्रति- 
प्रदान कीजिये ” | इसी भावनाकरा वह फल है | 

इति समवसरणसंधिः । 
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अथ दिव्यध्वनिसाधे: । 

समर प्रणते भेरके राद्वक्ा सुनते द्वी कुमार आनंदसे नाचने छगे। 
जेते कि मेघके शद्वते मयूर नृत्य करता दै। विशेष क्‍या ! उन 
राजपुत्रोंने समवप्तरणकओ प्रत्यक्ष देखा। 

समव्तरणके दिखनेपर द्वाथ जोडकर भतक्तिते मध्तक१र२ चढाया, 
व दृष्टे जिनेंद्रभ्नं इत्यादि उच्चारण करते हुए एबं माणिक्यतीथ- 
नायक जय जय आदि मगवंतको स्तुति करते हुए आगे बढे । 

सम्रत॒प्तरणक्ों देखनेपर मालुम द्वो रद्दा था कि चांदीके पव॑तके 
ऊपर इदबनुत्क्रा पर्वत खडा द्वों। तथापि वइ उत्त चांदीके पत्रतकों 
स्पशो न कर रद्दा है | आश्रय हे । 

रूप्यगिरीके ऊपर नवरत्न गिरीकी स्थापना किसने की होगी 
सचमुचमें जिनमद्दिमा गोप्य द्वै । इत्यादि प्रकारसे विचार करते हुए 
वें कुमार अविलंब जा रहे है । 

तीन लोककी समस्त कांति एकत्रित ट्वोकर तीन लोकसे प्रभु 
आदिभगवंतके पुरमे ही आगई हो, दूध प्रकार उम्त समव॒3२णको दखने- 
पर मालम होता था, आनंदसे उप्तका वगन करते हुए वे जा रहे हैं । 

अंदर आठ परकोटोंसे वेश्ति घूडीसाल नामक मजबूत परकोटा 
दिख रहा था। वइ नवस्त्तकी कांतित इंद्र वापके समान माठुम द्वो रद्दा 
था | वद्गांपर चाएँ दखावोंके अरर अत्यंत उन्नत गगनस्पर्शी सुत्र्णते 
निभित चार मानस्तंम हें, उसमेंसे एक मानस्तंभकों उन कुमारोने देखा। 

उत्त घूडठीसाऊ परकोटके - मूल्पाश्रँं एक दस्तप्रमाण छोडकर 
रजतादि है, अर्थात्‌ पर्वतकों सपत््ररण स्पशी करके विराजप्रान नहों हैं, 
एक हस्त प्रमाण अंतर छोडकर है | वद्दापे पुनश्चव पांच हजार घनुष 

उन्नत दे जिस चढनेके लिए सोपानपंक्तीकी रचना हे । 

पत्रतके उपर घूछीत्ताठइ॒तक आधा कोप्त दूर है, जोरसे आवाज 

देनेपर सुननेमं आसकता द्वे, तथा इतनमें वीस दजार सोपानकी व्यवस्था 
> 


१६२ मरतेद्ा-वेमव. 


| पर॑तु वद्ांपर बीप् दजार सीढ़ियोंकों क्रमप_0 चढनेकी जरूरत नहीं 
| पश्टिली स्ीढ़ों पर पेर रखते ही वह्वांके पादलेपनके प्रभावसते 
क्षणमात्रमें एकदम अंतिम सीढीपर जाकर खडे हो जाते ६, समवप्तरण 
व जिनेद्रका दरीन करते दँ । यद्द वद्दांका अतिशय है । 

मरतकुपार जो अभीतक कुछ दूर थे उत्त सोपानपंक्तिक पात्त 
आये, ओर सीढोपर पेर रखते द्वी ऊरर धूर्डसालमें पहुंच गये । सबके 
मुखते जिनशरण, जिनशरण राद्वका उच्चारण सुननेभें आ रहा है | 

दरवाजपमें सत्नदंडकरों द्वाथ्े लेकर दवारपालक खडे हैं। द्वारपालकोंके 
पादपते मस्तकतक उनका इदारीर आभरणोंसे मरा हुआ है। ऐसे उदंड 
द्वारपालक्रोंकी अनुमतीकों पाकर सभी कुपार अंदर प्रविष्ट हुए वह्दांपर 
उन्नत मानस्तंमके एक पाश्चमें द्वी सुतर्णकुंडम जल भरा हुआ था । वह्दां 
पैर धोकर आगे बढ़े । 

आगे जाते हुए उन परकोटोके दरवाजेमें स्थित द्वारपालकोंकी 
अनुमाति लेते हुए एवं इधर उधर की शोभाको देख रहे द्वें। कांतिके 
समुद्र में दी चल रहे हैं अथवा शीतल नदी डुबकी लगा रदे हैं, इसका 
अनुभव करते हुए कांतिमय व सुगंध समत्रसरण मूमिपर वे आगे बढ रहे थे। 

आठ परकोटोके मध्यम स्थित स्तात वेदिकाओंको पारकर स्फटिक 
मणिसते निर्मित आठवें परकोटेमें वे प्रविष्ट हुए। छावण्यरस, योग्यश्रंगार, योग्य 
बैमवप्ते युक्त सुंदर इन कुमारोंको भगवंतकी ओर आते हुए देबेंद्रने देखा। 

सांचेमं उतार दिया द्वो इस्त प्रकारका साट्श्यरूप, सुवर्णके 
समान देद्दकांति, मरी हुई जवानी आदिकों देखकर उनके सॉदर्यसे देवेंद्र 
एकदम आश्चर्य चकित हुआ | 

गमनका गमक, बोलने व देखनेकी ठीवी, आहस्यरा्वित पटुत्व, 
विनय व गांभीयेका देखकर दबेंद्र आकृष्ट हुआ । 

आखोंकी कांति, दंत पंक्तिकी कांति, सुवण।भणोंकी कांति, शरीरकी 
कांति, र्नामरणोंकी कांति, शरीरको कांतिके मिलनेपर वे ज्योतिरंग पुरुष 


#/2 ४१५१ 


दिव्यध्वानि-संधि, १६३ 
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मालुम द्वो रददे थे। देवद्र आश्चयसे अवाक ह्टोगया व मनमें विचार करने 
छगा। ““ य कोन हैं, स्वर्गलोकमें तो कभी इनको देखा नहीं, मत्यलोकमें 
ऐप सुंदर कुपार पैदा द्वो नहीं सकते । यदि हुए तो भी एक दो को दी 
ऐसा रूप मिल सकता द्वे, फिर ये कोन द्वै ! आश्चय है ! इससे वद्द सुंदर 
है, उससे यद्द सुंदर दे । इन दोनोंते वद्द सुंदर है । वद्द यद्द क्यों कहें, 
ये तो सभी सुंदर द्वी सुंदर हैं । फिर लोकमें ये कोन हैं। इत्यादि 
प्रकार से मनमें विचार करनेपर अवधिज्ञानके बल्से दवंद्र समझ गया 
कि ये तो भरतेश्वरके कुमार हैं । उस राजरत्नको छोडकर ये कुमाररत्न 
ओर जगद्द उत्पन्न नहीं द्वो सकते हैं। 

त्रिलाकीनाथका पुत्र भरतेश दे । उस रत्नशछाकाकी खानर्में ये 
कुमाररत्न उत्पन्न नद्दीं हुए तो और कह्ठां द्ोंगे ! भरतेश ! तुम धन्य 
हो । इस प्रकार देवेंद्रने मस्तक द्विलाया। 

इधर देवेंद्र विचार कर रद्दा था। उधर वे कुमार आगे बढ़कर 
नोवें परकोटेके अंदर प्रविष्ट हुए । वद्ठांपर क्या देखते ढैेँ | तीन पीठके 
उपर सिंदके मस्तकपर स्थिर कमल द्वे। उसे स्पश न करके सुज्ञानकरंडक 
भगवान विराजमान दें । 

लोकालोकके समस्त पदार्थोकोी एकाणुमात्रमें सुऩ्ान रूपी कमरेमें 
रख लिया द्वै जिन्ददोने, ऐसे एकोदेव एषो5द्वैतरूपी ब्रम्द्ाकीणेकका उन्होने 
दरीन किया | अज्ञानरूपी अंधकारको भगाकर विज्ञान सूर्यको धारण 
करनेवाले सुज्ञान व दशनरूपी शरीरका धारण करनेवाले सर्वज्ञको 
उन्होने देखा । सातिशय भोगमें रद्दनेपर मी अपनी आत्माको देखनेसे 
व ध्यानाम्रिक बंसे जन्मजरामरणरूपी त्रिपुरककों जलानेवाछे देबका 
उन्होने दरान किया। 

वेद, पछिद्धांत, तक, आगम इत्यादिका ज्ञान द्वोनेपर भी ठसके झग- 
डॉसे रद्वित, आदि अनादि कल्पनाओंछे परे आदिवस्तुको उन्होंने देखा। 

वर्ाभूषणोंसते रद्षित द्वोकर सुंदर, स्लान मोजन न करके सुखी, 


१६४ भरतेरा-वेमव. 
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चर हा ५ के बाप ब्र 30 पक १ जा हर कि 
योके विना द्वी आनंद प्राप्त, देखने, बोलने, व मनके विचारम आनेपर 
भी वन करनेके लिए अप्मय ऐसे जगध्पतिक्रा उन्होंने दशन किया। 


कहकापर, 
७3०० 


सूर्तोकों एकत्रित कर सामने रखनेपर उस्तत्े भी बढ़कर 
दद्वकांतिको धारण करनेत्राठ कालकम के बरी भगवंतको उन कुपाराने देखा | 
निभल निर्भदभक्ति द्वी माता दै, श्रीमंद्रत्थामी द्वी पिता है। इस प्रकारके 


कक 


विचारको रखनेबार रत्नाकर सिद्धके बडे बापकों उन कुपारोंने देखा । 


7 हे जं2 


क 

| क 

ते 
(क] 


मागमें वे कुपार विचारकर आये थे कि हम जानेके बाद साष्टांग 
नप्म्कार करेंगे, स्तुति करगे आदि] परंतु यद्डांपर भगवतके त्रिलोका- 
तिशायी रूपको देखकर वे सब॒बातोंकों भूल गये। आश्चर्यप्ते खड़े 
द्वोकर भगवंतकी ओर देखने छगे | भगवंतके श्रौमुखमें, कंठम, दीध 
भुजाओंमें, हदयमें, नाभिकूपमे, चरणमें, सुंदर पादकमलोंमें इनकी दृष्टि 
गई । बद्माते वाविप्त आना नई चाहती थी | वच्नामूतणोंकी बात ही 
नद्दीं दे | रत्नदर्पण द्वी जिनद्र हुआ द्वे, इप्त प्रकार सुंदररूपको धारण 
करनेवाले भगवरतके दे द्वी उनकी आंखें फिरन छगी । 

मस्तऊतत पादतक, पादल्ले मस्तकतक बराबर उनकी आंखें चढती 
हैं । केवल आंखें दी काम कर रद्दी दं । ये कुप,ार तो आश्वयत्ते अवाक्‌ 
द्वोकर पुतलियोंके समान खडे द। वद्ांक्री निस्तब्धता व कुमारोंके 
मोनको भंग करते हुए स्वगाधिपति दंवंद्रने प्रश्न किया कि कुमार | आप 
लोग मगत्रंतकों देखकर उनके चरणोंम नमस्कार न कर यों द्वी मोनते 
खडे क्‍यों हूँ ? इतनेमें वे कुमार जागृत हुए व आनंदसे कद्दने लगे कि 
हा ! भूल गये, दम लोगोंकी बाल्यलीछा अमीतक गई नह्हीं। तीन 
छत्रके स्थाम।| है भगवन्‌ ! बच्चोंकी भूलको न देखकर द्वमारी रक्षा 
कीजिये । इप प्रकार प्रार्थना की । 


हाथ भरकर सुवर्ण सत्नके पुष्पासे पुष्पांजाले अपंण करके, देदद भरकर 
पाष्टांग नमस्कार कर, मुंद मरकर मक्तिसे उन्होंने मगवंतकी स्तुति की । 


दिव्यध्वनि-संधि . न्‍ १६५ 
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नित्य निराश निरंजन निरुपम सत्य सदानंद सिंधों ! 

अत्यंतज्ञांत सुकांत विप्युक्ति साहित्याय ते नमः स्वाहा ॥ 

कायाकार कायातीत सुब्नानकाय शुद्धात्ममुददष्ठि ! 

श्रेयोनाथाय लोकनाथाय निर्मायाय ते नमः स्वाहा ॥ 

वीवरागाय विद्यासंयुने परंज्योतिषे श्रीमत महते ! 

भूतहिताय निष्पीताय भव्रकुलोध्दृताय ते नमः स्वाहा ॥ 

इत्यादि प्रकारते भक्तिपे स्तुतिकर भगव्तकों तीन प्रदक्षिणा दी ब 
वद्वांपर विराजमान अन्य केवलियोंकी भी वंदना की | गणधरांकों भी नमन 
कर, समामें स्यित सत्र समुदायके प्रति एक साथ शिशचारको प्रदर्शन कर 
ग्यारद्द्ें निमेल कोष्टम वे बैठ गये | ध्माकी अतुछ संत्रात्ति व भगवंतके 
देहकी दिव्यकांतिको देखते हुए, जिनेंद्रके सामने द्वी बेठकर वे कुपार 
आनंदसे पुलकित द्वो रद्दे हैं । शायद तीन लोकक्ले अग्रभागको द्वी वे 
चढ गये हर, इतना आनंद-उनको द्वो रहा है | 

रविक्रीतिराजने द्वाथ जोडकर प्रभुय्े प्रार्थना की कि छ्रामिन्‌ | इ्मे 
आत्मात्तिद्विके उपायक्रा निरूपण कीजिये। तब मृदु मधुर गंमीर निना 
दप्ते युक्त सातवां अठारह माषाओंते संयुक्त दिव्यधवनि भगवंतके 
मुखऊमलसे निकली । उत्त राजरूपी राजतित्र ( चंद्रतिंव्र) को देखकर 
केलाप्तनाथ आदि प्रभुरूपी समुद्र एकरम उम्ड पडा ओर दिव्यध्वनिरूपी 
समुद्रधोष प्रारंम हुआ । 

गर्मके संतापसे सू वे हुए वृक्षोंकों यदि बरसातका पानी पड़े तो 
जिप्त प्रकार अंकुरित द्वोते हैं, उत्ती प्रकार संप्तारतापप्ते संतत्त भव्योंको 
उस दिव्यघ्वनिने शांतिप्रदान किया । 

वद्द दिव्यध्मनिं एक बोली द्वी दे । परंतु सब्रकी बोढोके समान वह 
सामान्य बोली नद्दीं हैं| अक्षंतकी बोलोके बारेमें में क्या बोर ! गछा, 
जीम, ओठ आदिको न द्विलाते हुए बोढनेकी वद्द अपूर्त बोलो हे । 
मेघके शद्वकों, समुद्रके घोषफ़ों ओठ जीम आदिकी आवश्यकता दी क्या 


१६५ मरतेश-वै भव- 
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है? त्रिजगत्पतित्ली दिव्यथनिके डिए इतर पदा्थोंकी अपेक्षा द्वी क्या दे ! 
दूरते सुननेत्राढोकों समुद्धोषके समान सुनने आता है । पाससे सुन- 
नेवालॉको स्पष्ट सुनाई देता है । कोई मी मब्य कुछ भी प्रश्न करें 
सबका उत्तर उप्त दिव्यघ्वनिस्ते मिलता है | 

वित्राह प्मार्मके घरके बादरसे एकदम भोर राद्व सुनने में आता 
है। परंतु अर जाकर सुननेपर ल्लियोंका गीत, वाद्य व इतर राद्व 
धुनने में आते हैं। एक द्वी प्वनिको सामने अनेक व्यक्ति सुन रे हैं । 
तथापि उप्त ध्वनि को एक द्वी रूप नद्ीीं कइ सकते हैं। सुननेवाले 
विभिन्न परिणामके भव्योंके चितयें विभिश्वरूपते परिणत द्वोता है। 
इस्तलिर अनेक रूपते परिणत होता है । 

जिस प्रकार नदीका पानी एक होनेपर भी उसे बगीचेमें लेकर 
आम इमली, कटइर, नारियल आदि अनेक वृक्षोंकी ओर छोडनेपर 
वह पानी एक द्वी रूपका द्ोनेपर भी पात्रोंकी अपेक्षात्रे विभिन्न 
परिणतिक्रो प्राप्त करता है, उसी प्रकार दिव्यध्वनि मी अनेक रूपमे 
परिणत हो जाती हे। 

नर सुर नागेंद आदि माषाआंध्त युक्त होकर वद्द दिव्यमाषा एक 
ही है, जिप् प्रकार कि रसायनमें सुगंध, माधुर्य आदि जनेकके स्म्मिश्रण 
होने पर भी वद्द एक द्वी है । 

सर्व प्राणियोंके लिए वद्द द्वितकारक दे | सर्व सत्वोंका मूल दे। 
उप्त को प्रकट करनेवाले जिनेंद्र अकेले हैं , सब सुननेवाढे हैं । लाखों 
भन्योंके द्वोनेपर भी वहां अलोकिक निस्तब्धता दै | 

एक आश्चर्य ओर दे | आदि देवोक्तमका निरूपण कोई पासमें रहे 
या दूर रहे कोपतों दूरतक एक समान सुननेमें आता है । 

भव्योंको देखकर वद्द निकढती है। अमब्योंको देखकर वद्दध निकल 
नहीं सकती दे | यद्द स्वाभाविक है| आदिचक्रवर्ती मरतेशके पुत्र मन्य 
है। इसकछिए वद्द दिव्यघ्वनि प्रसृत हुई । 


दिव्यध्वानि-संधि. १६७ 
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यद्द दिव्बध्वनि नित्य प्रात:काल, मध्यान्ह, सायंकाल ओर मध्यरात्रि, 
इस प्रकार चार संधिकालमें छद्ट घटिका निकलती है | बाकी समयमें 
मोनसे रद्दती द्वे। बाकोके समयमें कोई आसन्नभव्य आकर प्रइन करें तो 
निकलती द्वै । इन कुमारोंके पुण्यातिशयका क्या वर्णन करना । उनके 
पुण्यातिशयते द्वी दिव्यधनिका उदय हुआ | 

दिव्यघ्बनिमें भगवंतने फर्माया कि है रविकीतिराजा आत्मसिद्धिको 
पाना क्‍या कोई कठिन है ?। भव्योंके लिए वद्द अतिसुलभ है। संसा- 
रमें अनेक पदार्थाकों जानकर मनको अपने आत्मार्मे स्थिर करनेसे उसकी 
सिद्धि द्वोती है । 

काल अनादि है, कम अनादि द्वै । जीव भी अनादि है, यद्द जीव 
काल व कर्मके संत्रंधकों अपनेसे हटाले तो आत्मप्रिद्वि सहजमें ह्वोती है, 
अथवा वद्दी आत्मपिद्धि है। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवंतने निरूपण किया। 

रविकीर्ति राजाने पुनः विनयसे प्रश्न किया कि स्वामिन्‌ ! काल किसे 
कद्दते हैं, कम किते कद्दते हैं, आत्मा किप्ते कद्दते हैं, जरा विस्तार 
निरूपण कीजिये, द्वम बच्चे क्‍या जाने । दयानिधरे | जरा कह्वियेगा । 

भगवंतने उत्तरमें क॒द्दा कि तब द्वे भव्य ! छुनो ! सबसे पहिले छह 
द्रव्योंके लक्षणको निरूपण करेंगे। आखेरको दिव्यातमस्तिद्विका वर्णन करेंगे। 

लोकमें जाँव, पुह्छ, घमे, अधमे, आकाश, काल, इस प्रकार छद्द 
द्रव्य तीन वायुवोसि वेशित द्वोकर विद्यमान हैं । 

विदश्ञाल अनंत आकाराके बीचोबीच एक थेछेके समान तीन बात 
विद्यमान हें | उत्त येडलेमें ये छह पदार्थ भरे हुए हैं । 

वे तीनों बात मिलकर एक योजनको फिंचित्‌ कम प्रमाणमें है । 
और एक एक वायु तलमें २० इजार को प्रमाण मोटाईमें है । 

उन छह द्रव्योंका आधार लोक है, उन तीन वायुवोंके बाहर 
त्थित आकाश आलोकाकाश कद्दछाता है, इतना तुम ध्यानमें रखमा, 
अब क्रमसे आत्मप्षिद्विको कहूंगा । 


१६८ मरतेश-वैमव. 
लोक एक द्वोनेपर भी उसका तीन विभाग है । अधोलोक मध्य 
लोक ओर ऊर्ष्बठोकके भेदसे तीन है | परतु छोक तो एक द्वी हे, 
केवछठ आकार व नापमसे भेद दै । 
एक थेलमें जिप्त प्रकार तीन खप्पेका करंडक रक्‍खें तो मालुम 
होता दे उसी प्रकार तीन बातपि वेष्टित वद्ठ तीन लोकका विभाग दे । 
नीचे प्तात नरक भूपरियां हैं | वद्दांप' अद्यधिक दुःख द्वे। उन 
भूमियोंके ऊपर कुछ सुखका स्थान नागलछोक द्वे | नागलोकसे ऊपर 
मध्यलोककी भूमितक अधोलोकका विभाग दे । 
दे भरतकुमार ! मेरुपवतकों वल्याकृतिसे प्रदक्षिणा देकर अनेक 
द्वीपसमुद्र हैं । वद्द मध्यलोक है । मेरुगिरीके ऊपर अनेक स्व विमान 
मोजूद हैँ | उन स्त्रगे साम्राज्योके ऊपर मुक्ति द। मेरुपवेतसे ऊपर 
वातव॒ल्य पयतका प्रदेश ऊर्ध्यठोक कद्दछाता है । 
अधोलोक अधमृदंगके समान, मध्यलोक झठ्ठरीके आकारमं है । 
ओर ऊचध्वेडोक पूर्ण खडे हुए मृदंगके समान है| अब समझगये न ! 
तीन लोकके विस्तारकों रज्जुनामक प्रमाणसे द्वम अब कह्ठेंगे 


एक समयमे अप्तंझ्यात योजन प्रमाण जानेवाला देवविमान प्ततत 
अप्तंख्यात वर्षतक रात्रिंदिन जावें तो जितना दूर जा सकता है, उस 
प्रभाणगका नाम एक रज्जु हे | छोकके नीचेते आखेरतक चोंदद्द रखज्जु 
प्रमाण दक्षिणोत्तर भागमें नीचे ७ रज्जु हैं, बीचमें एक रज्जु, कल्प- 
वासी विमानोंमें पांच रज्जु, ओर आखेरकों एक रज्जु प्रमाण द्वै । 

इस प्रकारके प्रमाणसे युक्त छोकमें षड्द॒व्य खचाखच भरे हुए हद 
हे भव्य ! अब उनके स्तरूपकों दम कईंगे | ध्यान देकर सुनो । 

बीच दी रविकीतिराजने प्रशन किया कि स्वामिन्‌ ! आपने जो 


निरूपण किया वह सभी समझमें आया | परंतु एक निवेदन दे । वायु तो 
चंचल दे | वह एक जगद्द ठहर नहीं सकती है, फिर उसके साथ यह्ष 


दिव्यध्यनि-संधि . १६९, 
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लोक कंपित क्‍यों नहीं द्वोता दे, यद्द समझमें नद्ढीं आया । कृपया यह्द 
निरूपण होना चादिये | 

भव्य ! वायुमें एक चलवायु, एक निश्चलवायु इस प्रकार दो भेद 
है। चल वायु तो लोकमें इधर उषर व्याप्त है, पर॑तु ये तीनों वायु 
चलवायु नहीं दे, स्थिर वायु हैं । 

शीतछता, निस्सेगत्व, सूक्ष्मत्त्र आदि गुणोंमें तो कोई अंतर नहीं है । 
चढवायुमें कंपन है | त्थिस्वायें कंपन नहीं है । इतना द्वी भेद है । 

स््रगेछोकमें स्थिर विमान चलविमान, इस प्रकार दो प्रकारके 
विमान विद्यमान & । उनके नाम आदियें कोई भेद नहीं दे । सबके 
नाम समान है । इसी प्रकार स्थिर वायु ओर चलवायुका नाम सादृइय 
रे २ च 
ह।नेपर भी चलाचलका भंद हूँ। 

ताराबोमें भी एक स्थिर तारा, ओर एक चल तारा इस प्रकारके 
भेद हैं । स्थिर तारा चलती नद्वीं, चछ तारा तो इधर उधर जाती दे । 
इसी प्रकार बातमें भी भेद द्वे । 

6 बन दूः ए द्र्ठ बल पीर कप [ध 

स्वामेन्‌ ! मेरी रोका दूर हुई। अब छट्ट द्रव्यंक आगे वर्णन 
कीजिये | इस प्रकार विनयते मेदस्मित द्वोकर रविकीर्तिराजने प्राथना 
की । उत्तरमें भगत्रतने कद्ठा कि दें भव्यजीव ! सबसे पद्चिले जीव 
पदार्थका वणन करेंगे | पद्चिले जो दस प्राणोंके साथ जो जाता रद्दा 
च्छ ह चर पु च्े ५ ० के. चर ० वर 
है, जीता आरदा है, जी रद्दा दे ओर आगे जायेगा उसे जोब कद्दत हैं। वे 
१० प्राण कोनते हैं | मन, वचन, काय, श्वसोच्छुस, आयुष्य एवं पंच 
इंद्रिय अथात्‌ स्पशन, रप्तन; प्राण, चक्षु, श्रोत्र, इस प्रकार ये दप्त प्राण हैं । 

यह आत्मा कभी पांच इंद्रियोंसे युक्त रद्दता दे, कमी एक, दो, 
तीन या चार इंद्रियोंस्ति युक्त रद्दता है | इप्तलिए उन प्राणोर्म भी चार, 

च्े > ३ चड 

छद्ठ, सात, आठ, ना, इप प्रकार वमाग द्वांत ६ | 

एक एक इन्द्रियको आदि लेकर पांच इन्द्रियतक जो जीव धारण 
करता दे उप्तमे प्राणाका विभाग भी 9-६-७-८-९ के रूपमें केसा 
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होता दे इसका वणन सुनो | वृक्ष छता आदि एकेंद्रिय जीव हैं | 
वे स्पर्दान इन्द्रिय मात्रते युक्त हैं | इसलिए स्पर्शनेंद्रिय, काय, श्रा्तोच्छासत 


आयुष्य, इ प्रकार उन जीबोंको चार प्राण हैं। वायु, अग्नि, जरू, 
मूमि ये चार जिनके रारीर दूं।वे भी एकेंद्रिय जीव हं।वे इस संसारफमें 
विशेष दुःखको प्राप्त द्वोते हैं । 

कोई कीट वंगरे दो इन्द्रिय अर्थात्‌ स्पर्शन रसनप्त युक्त हं। 
वे घवर्मात्र बचनसे भी युक्त दैं। इसलिए पूत्ञक्त 8 प्राणोंके साथ 
रतनेंद्रिय व बचतको मिलानेपर छठ प्राण द्वोते हैं | 

चोंटो आदि प्राणी तीन इन्द्रियके घारी हैं । स्पशानसे, रसनाछे 
एवं वाप्तके द्वारा पदाथोकों वे जानते हैं। इप्तलिए तीन इंद्रियधारी 
प्राणियो्म ७ प्राण द्वोते हैं । 

मकखी, श्रमर आदि स्प्शन, रतन, प्राण व चक्षु इस प्रकार चार 
इन्द्रियफों घारण करनेवाले जीव हैं | वे ८ प्राणॉंको धारण करते हैं । 
कोई तिरयच प्राणियोर्म सुननेका सामथ्य है इतलिए पांच इन्द्रिय तो 
हुए । परन्तु मन न द्वोनेसे वे नो प्रार्णोंको घारण करते ६ । 

मन नामक प्राण हदथर्मे अश्दछाकार कमलके प्मान रद्दता हद । 
उप्तते यद्द जीव बिचार किया करता ह । 

बनगज, पशु, घोंडा, आदियोंमें भी कुछ प्राणियोंकों मन दे। 
कुछको नद्दीं | इसलिए उन पर्चेद्रिथ प्राणियोंकों जद्दां मन है अर्थात्‌ 


३ 8 चेक 


जो समनस्क द्वे उनको दस प्राण द्वोते हैं , मनुष्योको भी दस प्राण द्वोते हैं । 

ति4चार्मे कोई घमनत्क, कोई अमनष्क इस प्रकार दो भेद हैं। 
परंतु नारकी, देव, मनुष्य ये दस्त प्राणोंके थारी द्वोते हैं। 

है भव्य ! एक्ेन्द्रियते पंचेंद्रियतक छोकर्म जीव जीते हैं, उनकी 
रीति यद्द हैं | इसे तुम अच्छीतरद्द ध्यानमें रखो | 

बाहरपते ओदारिक नामक शरीर है | ओर अंदर तेजत, कार्माण 
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नामक दो शरीर हैं । इस प्रकार तीन शरीररूपी कैरखानेमें यह जीव 
फंसा हुआ है | इसे भी ध्यानम रखना । 

कर्मोके मूलते आठ भेद दे | तीन देह्वमें वे आठ कर्म उत्तर भेदसे 
एकसो अडताछीप्त भेदपे युक्त हैं। ओर भी उत्तरोत्तर भेदसे वे कमे 
अपंंर््यात विकल्पोंप्ते विभक्त ६ | परंतु मूठम आठ ही भेर जानना । 


ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, दुःख देनेवाछा वेदनीय, आयुध्य, 
नाम, गोत्र, अंतराय, इस प्रकारके आठ कम उन तेजस कार्माणशरीरमें 
छिपे हुए ढेँं । उनके ऊपर यद्द ओदारिक शरीर हैं। इप्त प्रकार तीन द 
शरीररूपी येलेमे यद्द आत्मा है । 

आठ कमामें चार कम घातियाकर्म कद्दाते हैं । और अधातिया 
कर्म कद्दलाते हैँ | मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दशानावरणीय और अंतराय 
ये चार कर्म घातिया हैं । 

हमने पहले कट्दा था कि आठ कर्म द्वी सब कमोके मूल दें | इन 
कमोके मूलमें तीन पदाथ हैं । वद्द क्या दे सुनो ! राग, द्वेष, मोह, 
ये तीन कमोके मूल हैं | इनको भावकमके नामसे भी कद्दते हैं | 


उपयुक्त आठ कम द्रव्यकम हैं | ओर तीन मावकर्म हैं । ओर 
जो शरीर दिख रहा द्वे वद्द नोकर्म है । इसलिए कर्मकांड तीन प्रकारका 
है, द्रव्यकम, भावकरम, ओर नोकम | 

नोकर्म तेलयंत्रके समान द्वै, द्रव्यकर्म तो खलके समान है । और 
मावकर्म तेलके प्तमान द्वे एवं आत्मा आकाराके समान दे | 

जिस प्रकार तेलीके यद्दां यंत्र, खल, तेल व आकाश ये चार पदार्थ 
रहते हैं, इसी प्रकार द्रव्यकम, भावकरम, नोकरमम व आत्माका एकत्र संयोग 
है । अर्थात्‌ आत्मा इन तीनोंके बीच स्थान पाकर रद्दता है | 


तीन कर्मकांडोरम वर्ण, रस, गंध, रूप, गुण, मौजूद दे । परंतु 
आत्माकों वर्णादिक नह हैं, तद्द तो केवल सुब्बानज्बोतित्ते युक्त है । 
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उस तेलयंत्रके बीचमें स्थित आकाशके समान यहद्द, आत्मा इस 
शरीरमें पादतते लेकर मस्तक तक सबोगम संपूण भरा हुआ हे। चाद्दे 
लकडी मोटी द्वो या छोटी हो उसके प्रमाणत्ते अग्नि रद्दती दे, उसी 
प्रकार यद्द शरीर मोटा हो या छोटा द्वो उसके प्रमाणत्ते आत्मा गुरुदेढढ 
लघुदेदमें रद्दता द्व । 

लकडीके भागकों उल्ंवन कर अग्नि नहीं रद्द सकती द । जितने 
प्रमाणमें लकडी द्वे उतने द्वी प्रमाणमें अग्नि है | इसी प्रकार यद्द आत्मा 
भी जितने अंश देद्द हैं, उतने अंश सत्र भा हुआ है। देह- 
प्रमाण आत्मा हे । 

वृक्षेके अदरके भागर्भ अर्थात्‌ काष्ठभागमें अग्नि है, परन्तु बादरके 
पत्तोंनें अग्नि नद्टीं दे । इसी प्रकार आत्मा इस शरीरमें अंदर मरा हुआ 
है, परंतु बादरके रोमतमूइ, केरा, ओर नखोंमें यद्द आत्मा नहीं है। 
शरीरके भागमें नाखूनसे दब्रानेपर जहांतक दर्द होती द्वू वद्वांतक आत्मा 
है, यद समझना चाहिए | जह दर्द नहीं द्वै वद्वां आत्मा नहीं हढे। 
नख, केश व रोगोंपमें दई द्वोती नई, इसलिए वद्वांपर आत्मा मी नहीं 
है | इस बातको द्वे भव्य ! अच्छीतरद्द ध्यान रक्‍्खों | 

छद्ठ द्रव्यो्में दब्य, गुण ओर पयोयके भेदसे तीन बिकहप द्वोते 
है | उनको मी दृर्शंतके साथ अब वर्णन करेंगे। 

कनक अर्थात्‌ सुवर्णनामक द्रव्य है, उसका गुण पीतवर्ण हे। 
हार कंकण, कुंडल आदि उप्तके पय य हैँ । इसी प्रकारके तीन विक- 
ल्पोंको सभी द्रव्योर्मे लगा लेना चाद्दिए | 

दूध नामका पदार्थ रसद्रव्य है । मधुर, खेत, आदि उसके गुण 
हैं | दद्दी, छाछऊ, मक्खन आदि उसके पयाय हूँ । 

निराकाररूपी पदार्थ जीव द्रव्य है । उसके गुण ब्वान दशन है । 
कर्मके व्शौभूत द्वोकर मनुष्य, देव आदि गतियोंमें श्रमण करना वह 


पयोय है । 
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दव्यद शत पदार्थ एक द्वोलेपर भी पयाय भेदसे अनेक विकल्पोंसे 
विभक्त द्वोते हैं । द्रव्यपर्याय व गुणके समुदाय द्वी यद्द पदार्थ हे । यहद्द 
सभी द्रव्योका स्वभाव है । 

जिप्त प्रकार कंकणको कुंडल बना सकते हं । कुंडठकों बिगाडकर 
द्वार बना सकते ६ । द्वार को भी तोडकर सोनेकों थाली बना सकते 
हैं। इस प्रकार सानेके अनेक पर्याय हुए | परंतु सब सुवर्ण नामका 
द्रव्य एक द्वी दे । उत्तव कोई अंतर नहीं हे । 

यद्द मनुष्य एक दफे मृग द्वोता है | मृग ही देव बनता दै। 
देव वृक्ष द्वोता दे । मनुष्य, मृग, देव, व वृश्चके भेदसे जीवके चार 
पर्याय हुर | परतु सत्रमे श्रमण करनेवाठा जीव एक द्वी दे । 

पुरुष ञ्री बन जाता द्वे, त्रो पुरुष बन जाती दे । ओर वद्दी कभी 
नपुंछ्क पर्यायर्म जाती द्ै, इप प्रक्रार ये तीन पर्याय हैं | परंतु उन 
तीनोंमें जीव एक द्वी दे । 

अणुमात्र देदकों घारण करनेवाला जीव जार योजन प्रमाणके 
शररीरको धारण करनेपर उतना द्वी बडा द्वोता द्व | बीचके अनेक प्रमाणके 
शरीरोंकों घारण करनेपर उत्ती प्रमाणसे रद्दता दे । 

है भव्य ! यद सब्र वर्णन किसी एक जीवके लिए नहीं हे। सभी 
संततारी जीवोंकी यद्दी रीत है| समसस्‍्त कमोंको दूर करके जो आत्माको 
देखते हैं, वद्दां कोई झंझट नहीं दे । 

देखो | स्फटिकरत्न तो ब्रिछकुछ झुश्न है । जिस प्रकार उसके पीछे 
अन्य रंगके पदार्थोकों रखनेपर उप्तका मी वर्ण बदढता रहता है, उसी 
प्रकार तीन दरीररूपी घटके संबंधसे यह आत्मा अतिकल्मष द्वोकर 
संकटोंका अनुमव करता ६ । 

यद्द आत्मा शरीरमें रद्दता दे | परतु उप्ते कोई शरीर नहीं दे । 
सुज्नान द्वी उत्तका शरीर है । आत्मा दरीरकों स्पश करनेपर मी उससे 
अध्ष्ट है, परंतु शरीरके सबोगमें भरा हुआ है। यद्व आत्माका अंग है। 
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वद्न आत्मा आगे जल नहीं सकता दे । पक नहीं सकता। पानीपे 
भीग नहीं सकता दे । अब, शत्र, कुडड़ाडी आदिते छेदा भेदा नहीं जा 
सकता है । पानी, अग्नि, अख, शल्नादिककी बाधा द्वारीरके छिए है, 
आत्माके लिए नहीं । 

मांत, रक्त, चममय प्रदेशम रहनेपर भी दूध मांसचर्ममय नहीं 
हैं। अपितु संपेव्य है | उसी प्रकार मांत्ास्थिचर्म कर्मरूपी शरौरमें रहनेपर 
भी आत्मा रुद्ध है, परम निमल है । 

वह आत्मा छोकके अंदर व बाह्दर जानता दै व देखता है। कोटि सूर्य व 
चेद्रके प्रकाशते युक्त दे । जिस प्रकार मेघते आच्छादित द्वोकर प्रतापी सूर्य 
रद्दता है, उसी प्रकार यद्द आत्मा कर्मेघते आच्छादित द्वोकर रहता है । 

तीन लोकको द्वाथप्ते उठाकर द्थेलीमें रखनेकी शक्ति इस आत्माको 
है । तीन छोकका जितना प्रमाण है उतना द्वी इसका मी प्रमाण है । 
अर्थाव्‌ तीन लोकमें सत्र वह व्याप्त द्वोा सकता है । परतु जिम प्रकार 
बीजमें वृक्ष छिपा रद्दता दै, उसी प्रकार सर्व शक्तिमान्‌ यद्द आत्मा इस 
छोटेसे शरीरमें रहता दे | 

रविकीर्ति ! कर्मके नाश करनेपर तो सभी द्वमारे समान दी बनते 
हैं। उन कमाका नाश किस प्रकार किया जा सकता दे उसका वर्णन 
आगे किया जायगा । यद्द जविके स्वरूपका कथन है। अब पुद्कलके 
संबंध कहेंगे । उसे भी अच्छी तरह सुनो । 

रविकीर्तिराजने बीचमें ही कहा कि प्रमो ! यद्द एक रांंका दे । 
आपश्रीने फरमाया कि आठ कर्म तो तेजस कार्माण दारौरकें अंदर रहते हैं 
तो फिर बाहरका शरौर ( ओदारिक ) तो उन कमोंसे बादर हे, ऐसा 
अथ हुआ । भर्थाव्‌ ओदारिक दशरीरके लिए कर्मोका कोई संबंध नहीं है । 
भगवंतने उत्तरमें फरमाया कि ऐसा नहीं दे | सात कर्म तो अंदरके तेजस 
कार्माण रारौरसे संत्रंध रखते हैँ | परंतु नामक तो बाहर व अंदरके 
दोनों शरीरोसे संत्रंध रखता है, अथोत्‌ सातकर्म तो तेजस कार्माणमें रहते 
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हैं । परंतु नामकर्म तो औदारिक व उन अंतरंग शरीरोंमें मी रहता है, 
अब समझ गये ! 

रविकीति राजने कद्दा कि “ समझ गया, लोकनाथ | 

आगे पुद्ढछ द्रब्यका वर्णन द्वोने लगा | पूरण ब गठनसे युक्त 
मूतवस्‍्तुका नाम पुद्दढ द्दैे। पूरकर व गलकर वह पदार्थ तीन लोकमें 
सवेत्र भरा हुआ है । 

पांचवर्ण, आठ एप, दो गंध, ओर पांच रस इन बीघ गुण 
बद्द पुद्रछ युक्त दे । पांच इद्रियोंके विषयभूत पदार्थ, पांच इद्विय, 
आठ कमे, पांच शरीर, मन आदि मू्त पदार्थ सभी पुद्नल हैं। 

बह्द पुद्टल स्थूल सूक्ष्मक भेदसे पुनः छद्द भेदसे विमक्त द्वोता दे । 
उन स्थूछ, सूक्ष्मोके मेदको भी सुनो । स्थूल्स्थूछ, स्थूल, स्थूल्सूक्ष्म, 
सूक्ष्मस्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मसूक्ष्म, इस्त प्रकार छट्द भेद हैं । पत्थर, जमीन, 
आदि पदाथे स्थृल्त्यूल हैं । जल तेछ आदि स्थूल हैं | छाया, धूप, 
चांदनी आदि स्थूल्सूक्ष्म हैं | चक्षुशिद्रियो| छोडकर बाकीके चार 
इंद्रेयोंकी गोचर द्वोनेवाले शीतछ पवन, नि, सुगंध आदिक सूक्ष्म- 
स्थूछ हूँ | कर्मरूपी पुद्कक सूक्ष्म दे | इससे भी अधिक सूक्ष्मसूक्ष्म 
गुणते युक्त ओर एक पुद्ठछका भेद दे | इस प्रकार पुद्ठलके छट्ट अंग ६ | 

सरलतासे निकालना, जत सावकाशतते निकालना, निकालनेपर भी 
नहीं आना, मृदु, चार इंद्रियोंसे गम्य, कमंगम्य ये पांच मेद हैं । 
परंतु छठे सूक्ष्मसूक्ष्म नामके भेदमें ये नद्वीं पाये जा सकते है । 

इत पुद्ठलका तीन भेद द्व । अणु, परमाणु व स्कंधके भेदसे तीन 
प्रकार दे । परमाणु पांचों द्वी इंद्रेयोंत्ते गोचर नहीं द्वो सकता है । उससे 
सूक्ष्म पदार्थ छोकमें नहीं दे | उते ही सूत्मसूक्ष्म कद्दते हैं । 

अनंत परमाणुत्रॉके मिलनेपर एक अणु बनता है | दो तीन चार 
आदि अणुवोंके मिठनेपर पिंडरूप स्कंध बनता है । इस प्रकारके पर्याय 
पुद्रछके हें । 


१७६ भरतेश-वैमव 
अणुर निम्न श्रेणीमें स्थित परमाणु एक दो तीन आदि संख्यामें 
मिलकर अणुतक पहुंच जाते हैं | वक्ष भी एक तरहते स्कंघ है, क्‍यों कि 
अणु भी कारणस्कंघ कद्दलाता दे । 
अणु, परमाणु, स्कंघके रूपसे कभी पुद्वलके तीन भेद द्वोते ६ 
तो कभी अणु शद्धकों छोडकर परमाणु व स्कंधके नामसे दो द्वी मेदकों 
करते ६ 
परमाणुक्रो स्पशन, रसन, गंध, वर्ण मौजूद द्वे | परतु शद्व नहीं 
है | परमाणु मिलकर जब स्क्रंध बनते ६ । ततब्र शद्य की उत्पत्ति द्वोती 
है! वद् पयाय दे । 
लके पर्यायमें स्थिर पथाय ओर अप्थिर पर्याय नामक दो भेद 
हैं। पृथ्वी, मेरुपर्तत आदि त्थिर पयाय हैं। बाकीके प्रथक्‌ पृथक्‌ 
संचरण करनेवाले अस्यिर पयाय ६ । अमीतक पुद्कलका वर्णन किया 
अब आगेके द्रव्यका वर्णन क' गे। 
४ प्रभों | ठइ्र जाइथे ! मेरी यद्वांपर एक शंका दै, दे चिदृगुणा- 
भरण ! कृपाकर कहियेगा। आपने फरमाया कि पांच दारीर पुद्ठल ६। 
परंतु कमके वर्णनमें तीन द्वी राररोंका वन किया । ये दो शरीर ओर 
काईीते आये ? कृपपा काइये “| रिक्रीर्ति राजने प्रश्न किया | 
उत्तर मगवतने कद्दा कि सुनो ! नारकियांकों, देवोंकों ओंदारिक 
रारीर नहीं हैं, उनको वेक्रियक शरीर है | ओर वेक्रियके साथ उनको 
क्रूर तजत्त व का्माण शरीर रहते ६। इस प्रकार उनको तीन शरीर हैं। 
मनुष्य वे तियचोंका शरीर प्राप्त आकारमें द्वी रद्वता है । उसे ओदारिक 
कद्दते हैं | परन्तु देव नारकी इच्छित रूपमें अपने शरीरकों परिवरतम 
कर सकते हैं, वद्द वेक्रियक दे । 
उत्तम संयमको धारण करनेवाले मुनियोंकों तत्रमें संशय उत्पन्न 
होनेपर मस्तकमें एक द्वस्तप्रमाण शुभ सूक्ष्म शरीरका उदय द्वोकर 
हमारे समीप आजाता है | ओर संशयनिवृत्त ह्वोकर जाता दै। उसे 
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आद्वारक # शरीर कद्दते हैं| तत्वविषयका संद्रेह्ठ दूर होते द्वी स्वत: 
भी अंतमुहूर्तके अदर नष्ट होता हैं | फिर वइ मुनिराज सदाके भांति 
रहते हैं | उते आद्वारक शरीर कद्दते 6 । इस प्रकार आहइ्वारक, 
आदारिक वक्रियक, तेजस व कार्माणके भेदसे शरीरके पाच भेद ६ । 

इसी प्रकार छोकमें धर्म व अथर्म नामक दो द्रव्य सत्र भरे हुए 
दें | निमेठ आकाशके समान अमूत ६, अखंड हैं । 

धर्मद्रव्य जीव पुद्कलोको गमन करने के लिर सद्दकारी हैं, ओर 
अनमंद्रब्य ठद्द रने के लिए सइकारी द्वे। जिप्त प्रकार कि पानी मछलीकों 
चलनेके लिए सद्दकारी व वृक्षकी छाया घूपमें चलनेवालोंकों ठद्दरन के 
लिए सद्ककारी द्वै | जो नद्वीं चलता द्वै उपे घर्मद्रब्य जबरदस्ती चढाता 
नहीं द्वे, चलनेवालोंकों रोकता नहद्दीं है, पानीमें मछली जिप्त प्रकार 
चलती &, यदि वह ठहर जायतो पानी उत्ते जब्र्दस्ती चला नहीं 
सकता है । और चलनेवाली मछलीको रोक भी नहीं सकता दे । परंतु 
वद्वांपप चलनेके लिए पानी द्वी सतड़कारी द। क्‍यों कि पानके विना 
केत्रल जमीनपर वइ मछऊछों चड द्वी नडढीं सकती दे । इसी प्रकार जीव 
पुद्ठठ्ठ इधर उधर चलनेत्राले पदार्थ हैं। उनको चलनेके लिए बाह्य 
सहकारी धर्मद्रव्य हैं। 

वृक्षड्ी छाया चढनेवालोंकों द्वाथ पक्रढकर बेठनेके लिए नहीं 
कद्दती है । बेठनेवा्ोकों रोकती भी नहीं द्वै । परंतु थके हुए पथिक 
वृक्षकी छायामें द्वी बेठते हैं, कठिन धूपमें बेठते नद्दीं ह । इसलिए 
बेठनेवाले जीव पुद्टछोंकों बेठनेके लिए अथवा ठहरनेके लिए बाह्य 
सद्दकारी जो द्रव्य दे वद्द अधर्म द्रव्य हे । 

आकाश नामक ओर एक द्रव्य दे जो कि छोक अलोकमें अखंड 





# आहरांद अणण प्रुणी सुहम अत्थे सयस्स संदहा | 
गत्ता केवालि पाप तम्हा आहरगो जोगो ॥ 
नेमिचंद्र्तिद्धांतचक्रवर्ति 
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ह१ै७८ भ(तेश-यमव॑- 
रूपसे मरा हुआ दे । ओर सती दव्योंको जितना चाद्दे उतना अवकाश 
देकर मद्बाकीर्तिशालौके समान विशाल है | 
काल नाम्रका द्रव्य परमाणुऊे रूपमें तीन छोकमें सत्र भरा हुआ 
है। वद्द परमाणु अनंत संहुपामें ह।नेपर भी एक दूधरत मिछते नहीं । 
र्नराशिके समान भिन्न २ हैं। 
स्पर्श, रत, गंध, वर्णादे उन कालाणुबोंको नद्दीं है । आकारशके 
रूपमें दी है। कदाचित्‌ आकाशकों द्वी परमाणु रूपमें खेडकर डाल 
दिया है | ऐसा मालुम द्वो रद्दा दे | छोकमें वद्ट सत्रेत्र भरा हुआ हे | 
उप्तमें व्यवक्वारकाल व निश्चयकालके भेदसे दो विभाग द्व । लोकपें 
व्यवह्वारके लिए उपयुक्त दिन, मास्त, घटिक्रा, निमिष, व, याम, प्रद्वर 
आदि सभी व्यवद्वार काल हैं | इप अप्ित छोकमें सर्त्र भरा हुआ 
निश्चय काल है | पदाथोंमें नवीन, पुराना, आदि परिवतन के लिए वह्द 
कालद्रव्य कारण द्वै । अन्य द्रव्योंकी वर्तनाके लिए वह कारण है। 
जिप्त प्रकार कि विदूषक अपने मुखकों टेडा मेडा कर दस्तकर दूसरोंको 
हसाता हे। 
हैं भव्य ! जीव पुद्ठठक्तो आदि लेकर छट्ठ द्रव्योंका वर्णन किया 
गया | उन छद4॥ द्रब्योंके मूलभे कुछ तरतमभाव &ैं, उनको अब 
अच्छी तरदइ सुनो । 
आकारा, धर्म व अवर्भ द्रव्य एक एक सखतंत्र द्वोकर अखंडरूप है । 
परंतु जीत्र पुद्ठठ व काड ये तान द्रव्य अपंस्यात कइलाते हैं । 
अनेक जा॑बोंकी अपेक्षा जी. खेडरूप दे । परंतु एक जीत्रको 
अपेश्ञा अखंडरूप है | कालाणु भी अनेक की अपेज्ञा खंडरूप दे, परंतु 
एक अणुफ्नी अपेक्षा तो अखंड द्वी दे । 
पुद्ठठ के स्क्त्को भिन्न करने पर खंड द्वोते हैं, एवं मिले हुए 
अपुत्रोंको भी भिन्न करनेपर खंड द्वोते ६ । परमाणु मात्र अखंडरूप द्वी 
है। वद्द खंडित नहीं द्वो सकता हे । 
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छट्ट द्रत्पोमे पुद्ठठ द्वी मूत है, बाकीरे पांच द्रतप मूर्व नहीं है । 
साथमे है रतिकीर्ति | उन छद्ठ द्रन्‍्योंमें ज्ञानते युक्त द्रव्य तो जीव एक 
ही है। अन्प द्रत्यमें ज्ञान नहीं हे | गतिके छिर सड़कारी धर्मद्रव्य ही 
दे | स्थितिके लिए सइकारी अधर्म दी है| स्थान दानके छिए आकाश 
ही समर्थ है | वतना परिणतिके छिए काल ही कारण है। अर्थात्‌ वे 
द्रव्य अपने २ स्रभावके अनुपार द्वी कार्य करते हैं | अपने कार्यको 
छोडकर दूमरोंका काय वे कर नहीं सकते ढें । 

जीवपुद्गठ दो पदार्थ संचरण शील अर्थात्‌ वे आकाश ग्रदेशमें 
इधर उधर चलते हैं | परंतु बाकीके 8 द्रव्य इधर उधर चढछते नहीं 
हें | परस्पर बंध भी जीव पुद्नलोमें हैं, बाकीके द्रव्योम वह नहीं दे । 

जीवके संचलनेके लिए पुद्टल कारण दै । पुद्कछके चलनेके लिए 
काल कारण दे | इस प्रकार काढ, कर्म व जीवका त्रिकूट मिलकर 
चलन द्वोता द्वै | जीवद्रव्य जबतक करममके साथ युक्त रहता है तबतक वद्द 
चतुर्गति श्रमण रूप संसारमें चलता है | पर॑तु कमोंको नष्टकर मुक्ति 
साम्र/ज्यमं जब जा विराजमान द्वोता द्वे तब वद्द चलता नहीं है । 

लोकमें छद्द द्रव्य एकमेकमें मिठकर सवंत्र भरे हुए हैं। परंतु 
एकका गुण दूसरेका नहीं है सकता है । अपने २ स्वरूपमें स्वतंत्र है। 

पंक्तिबद्ध होकर यदि लोकके समस्त जाव खडे ह्वो जाय लोकका 
स्थान पर्य प्त नहीं दे । पुद्ठलद्वन्य तो उससे भी अधिक स्थूल दहै। इसी 
प्रकार काल द्रव्य, धर्म अधर्म आकाशमं सत्र भरे हुए हैं । 

जिस प्रकार दूधके घडमें मघुको मर दिया जाय तो वह्द उसमें समा 
जाता हे। उसी प्रकार आकाश द्रव्यके बीचरम बाकौके द्रव्य समाजाते हैं । 

गूढ नागराजके बीच छिपे हुए गूढ़नाधिके समान तीन गाढ़ 
वातके बीच ये छद्द द्रब्य ठिपे हुए हें । 

एक परमाणु जितने स्थान में ठह_वर सकता है उस्ले एक प्रदेश कद्दते 
हैं। पृद् संज़्यात, असंझ्यात, अनंत, व अनंतानंत प्रदेशी है | आकाश 


१८० मरतेश-बेभव- 


अनंत प्रदेशी है | जीव, धरम व अधभम द्रव्य अप्तंझ्यात प्रदेशी हैं । दे 
भव्य ! काल द्रव्यके लिए एक दी प्रदेश है । काल द्रब्यका प्रदेश अत्यंत 
अल्प है, क्योंकि वद्द एक द्वी प्रदेशको घेरकर रद्दता है । अत एव वद्द 
काय नहीं द्वै | बाकीके पांच द्रव्य अस्तिकायके नामसे कद्दछाते हैं। 

गुण, पयोय, वस्तुत्व इन तीन लक्षणोंस्ति काल द्रन्‍्यको छद्द द्रब्योंमें 
शामिल किया दे | परंतु काल द्रव्य एक प्रदेशी द्वै, अनेक प्रदेशी नह्दीं 
है | इसलिए अस्तिकाय पांच दी हैं । 

हे रविक्रीति | द्रग्य छह हैं। उनमे पांच अस्तिकाय हैं । अब 
तत्व सात हूँ | उनका भी वित्रेचन अच्छीतरद्द सुनो । 

इप प्रकार भगवान्‌ आदिप्रभुने षड़दव्प, पंचास्तिकायोंका निरूपण 
दिव्यध्यनिके द्वारा कर सप्ततर्वोका निरूपण प्रारंभ किया | 

आदिचक्रेश मरतके पुत्र सचमुचमें पन्य हद जिन्द्दोंने समवसरणमें 
पहुंचकर साक्षात्‌ तीथंकरका दशेन किया । दिव्यध्वनि सुननेका माग्य 
पाया । अनेक जन्मोंप्ति जिन्होंने ज्ञानाजन करनेका अभ्याप्त किया है । 
विशिष्ट तपश्चरण किया द्वे वे द्वी ऐप्ते साजिशिय ज्ञानधारी केवलज्ञानी 
तीथैकरोंके पादमूलमें पहुंचते & । ऐसे पुत्रोंकी पानेवाले मरतेश्वर भी 
धन्य हैं। वे सदा इस प्रकारकी भावना करते हैं कि-- 

हे परमात्मन्‌ ! आप अक्षराभरण हैं, निरक्षर ज्ञानको 
घारण करनेवाले हं, पापको क्षय करनेवाले हैं। परभ पवित्र हैं। 
विपलाक्ष हैं । इसलिए हे चिदंबरपुरुष ! भेरे अंतरंगमें सदा बने 
रहो । ओर मेरी रक्षा करो । 

है सिद्धात्मन्‌ | आप आकाश रूपी पुरुष हो, आकाशके आकार 
में हो, आकाशरूपी हो, आकाझरूपी शरीरसे युक्त हे, आकाज्ञाधार 
हो | इसछिए हे निरंजनसिद्ध ! मुझे सन्‍्मति प्रदान कीजिये । 

इति दिव्यध्वनिसंधिः ॥ 


--- ---- 





अथ तत्वा्थ संधि: । 


देवाधिदेव मगवान्‌ आदिप्रभुने उस्त रविकीर्तिराजको आत्मकल्याणके 
लिए जीवादि सप्ततत्वोंका निरूपण किया | क्योंकि छोकमें तीथथेकरोंसे 


कर 


किक ् हक 
आधपेक उपकारक आर काइ नहा ६ | 


हैं भव्य रविकीर्ति ! सुनो, अब सप्ततत्वके मूल, रद्वस्य आदि सबका 
वर्णन करेंगे, बादमें कर्मोंकों नाशकर केवल्यकों पानेके विधानको मी 
कट्देंगे । अच्छीतरद्द सुनो | तल सात हूं, जीव, अजीव, आख्वर, बंध, 
संत्रर, निजरा व मोक्ष । इस प्रकार सात तत्वोंके. खरूपको सुनो। जीव 
बद्धात्मा व खुद्दात्माके भेदसे दो प्रकार द्वे | तीन रारीरपे युक्त जीव 
बद्धात्मा कइलाते ह | तीन शरीरसे रद्दित जीव शुद्धात्मा कद्दलात हैं । 
पिद्व परमात्मा मुक्त हैं, उनको कोई शरौर भी नहीं हे | पछिद्ध, मुक्त, 
नि्देद्दी इन सब राद्वोंका एक द्वी अर्थ द्वै | संसारी, वद्ध, सदेद्दी इन 
शद्वोंका अर्थ एक द्वी है।' 

स्पर्शन, रसन प्राण, चक्लु, श्रोत्र, इस प्रकार पांच इंदिय व दश 
प्राणोंकों घारण करनेब्राले शतर व कममते युक्त जीव संत्तारी जीव कद्द- 
लाते हैं । इंद्रेय, शरीर, कर्म, प्राण, इनका नाश होकर जब यह 
आत्मा ज्लानेंद्रिय व ज्ञान शरीरको पाकर मुक्ति खुखकों पाता है, उस 
सप्रय शुद्ध जीव अथवा मुक्त जीव कट्दलाता है | हे भव्य ! जितने भी 
जीव मुक्त हुए हैँ । वे सत्र पूथरमें संधार युक्त थे, नंतर युक्तिप्ते कर्मको 
नाशकर शररीरके अभावभें मुक्त हुए ६ । मुक्तजीव सदासे मुक्तिम ही 
रदते आये नद्हीं, अपितु विचार करनेपर वे इस संत्तारमें दी रहते 
परंतु कर्मको दूरकर मुक्तिकों गये द। वे संसारमें अब वापिप्त नहीं 
आते हैं । उनको नित्य द्वी मुक्ति दे । दे रविकीरति | आपलोगोंके भी 
कर्मका नाश द्वोजाय तो आपलोग भी उनके समान दी मुक्त दोंगे। यहद्द 
संप्वार निलय नहीं दे । भव्योंके लिए वह अविनश्वर मुक्ति द्वी नित्य हे । 


१८२ मरतेश-वैभव. 
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है भव्य | उन जीत्रो्मे मव्प व अभव्योंका भेद है। भव्य तो मुक्ति 
को पाते हे | अमव्य मुक्तिकों प्राप्त नहीं कर सकते हं। भव्योंमें मी 
छारमब्ध ओर दूमन्य इस प्रकार दो भेद हैं | सार भब्य तो शीघ्र 
मुक्तिको प्राप्त करते हैं | दूरभव्य तो विलंबसे मुक्तिको जाते हैं । 

कुठ भामें मुक्ति पानेव्राऊे सारमत्य हं | अनेक भर््रोंमें मुक्ति पाने 
वाले दूश्मव्य हैं | इतना द्वी अंतर ह। सारमब्य द्वों या दूरभब्य हों 
जो मोक्षकअको पानेवाले हैं वे सुखी हें | 

अभव्प जीव इस जन्म-मरणरूपी संसतारमें परिश्रमण करते हैं | वे 
दुःख देनेवाडे करमको नष्ट कर मुक्तिक्रो प्राप्त नद्दीं करते हैं । 

वे अमव्य जीव शरीरकों कष्ट देकर उग्र तप करते हैं । अद्वकारतसे 
शात्न पठन करते दँ व अपनी विद्वत्ताका प्रदशन करते हैं । खर्गमें जाते 
हैं इस प्रकार संतारमें द्वी परिश्रपण करते हैं | मुक्तिकों नहीं जाते हैं । 
आभ्मपतिद्विको नहीं पाते ६ | खगेते वे ग्रेबयेक विमानपर्यत जाते ६ | 
फिर भी दुर्गतियोंमे दी पडते हूँ । वे अद्वानी अपवर्ग में चढते नहीं हैं । 

वे नरक, तिर्थंच, निगोदराशि आदि नीच योनियोंमें व मनुष्य देव 
आदि गतियोंमें बार २ जन्म छेते हैं । परंतु मुक्तिको प्राप्त नद्दीं कर सकते हैं । 


बीचमें द्वी रतिकीर्तिने प्रन्‍न किया कि सखामिन्‌ ) तपश्चर्याकर व 
अनेक शार्त्रोको अध्ययन कर भी वे मुक्तिको क्‍यों नहीं पाते हैं ! 


उत्तरमें भगवंतने क॒द्दा कि तपश्चयों ब शाखपठन बाह्याचरण है। 
वह्द आत्मविचार नद्दीं दे | आत्मद्दितके लिए तो आत्रमष्यानकी ही आव- 
इयकता दे । उत्का निरूपण आगे करेंगे | अस्तु. वद्द मव अमब्योंके 
छिए धु॒त्र दै। मव्योंके लिए भुत्र नहीं हैं। उनको तो मुक्ति ही धुत हे । 
जीवोंमें मुक्त जीव, संघ्ताराजीवका नाममेद द्वदोनेपर मी शक्तिकी अपेक्षासे 
कोई अंतर नहीं है। आत्माकी शक्तिकों जो न्यक्तमें छाते हैं वे मुक्तजीव हैं। 
व्यक्तमें न छानेवाछे संस्तारी जीव हैं। क्‍योंकि आत्माकी शक्ति तो एक दै | 


तत्वाय-संधि- ह१ै८३ 
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सिद्वोंकी निमेछ आत्माका गुण चिद्‌गुण है, बद्धात्मावोंका गुण भी 
बद्दी हे । तिद्वात्मा ज्ञानी है, बद्धात्मा भी ज्ञानी है, शुद्ध व बद्धका ही 
मेद हे, अन्य भेद नहीं दे । एक उत्तम सोना व दूपरा इलका सोना, 
दोनों पतोने ह्वी कददलाते हैँ | पीतल कांप्ता वगेरे नद्ीं। किद्ठकालिमादि 
दोषोंसे युक्त सोना दलका सोता कट्दलाता द्वै | सवंथा दोष रहित सोना 
उत्तम कद्दलाता द्वे । उत्तम व इलकेका भेद हैं, अन्यथा सुवर्ण तो 
दोनों द्वी दे । पुटपर चढानेपर छदट्द सात टंचका सोना भी शुद्ध द्वोकर 
सो टंचका सोना बन जाता दे । उसी प्रकार कममलठको जलानेपर यह 
आत्मा भी परिशुद्व द्वोकर मुक्त द्वोता है । 

दोषते युक्त अवत्थामें सोनेका रंग छिपा हुआ था, परंतु पुठपर 
चढानेके बाद दोष जलगये, वह उप्तका रंग बादर आया, तब उठे 
विश्वुद्ध सोना कइते &। इसी प्रकार छिप्रे हुए गुण दोषोंके नाश द्वोनेपर 
जब बाहर आते ६ तब उप्त मुक्तात्मा कद्दते हे । 

शक्तिकी अपेक्षा सर जीवोमें ज्ञान दर्शन, शक्ति व सुख मोजूद दे, 
परंतु सामर्थ्यते कमंको दूर कर जो बाद्दर उन गुणोंकों प्रकट करते ई 
वे ही मुक्त द्वोते हैं, उप्त व्यक्तिका द्वी नाम मुक्ति है । 

बीजके अंदर स्थित वृक्ष शक्तिगत है | उसे बोकर, अंकुरित कर 
पल्वित कर जब वृश्च किया जाता द्वैे उप व्यक्त हैं| इसी प्रकार 
जाबाम भी शक्ति व्यक्तिका भेद है। 

जीवतलकी कढछाको ध्यानमें रखना, अब निर्जीाव तत्वका नरूपण 
करेंगे । जीव्रततकों छोडऋर बाकीके पांच द्रव्य निर्जीव हैं | आकाश, 
धम अधम, काल, पुद्ठल इन पांच द्रव्योंकों सुख दुःखका अनुभव नहीं 
दोता है | उनको देखने व जाननेकी शक्ति नहीं दे । इस लिए उनको 
निजात अथवा अजीब कद्दते हैं। उनमें चार द्रव्य तो दृष्टिगोचर द्वोते 
नहीं हैं | परंतु पुद्क७ तो दृष्टिगोंचर द्वोता दे । बातगर्भमें वद्द पुद्ठलद्॒न्य 
सत्र भरा है | पुद्ठकके छट्द भेदोंका वर्णन पह्ििके कर ही चुके दें । 


१८४ मरतेश-बैभव- 
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स्थुल्स्थूल, स्थूल, स्थृलसूक्ष्म, ये पुद्रछके तीन भेद तो सबको दृष्टि 
गोचर होते हू | परंतु बराकीके तीन भेद तो किप्ती द्रष्टि गोंचर नहीं 
द्वोते हैं | कर्म वर्गणा नामक सूझापुद्रठ स्निग्त्र व रूक्ष रूप में दे । 
स्निग्प पृद्धृऊ तो रागरूप दे । और रुक्षपुद्व दंषरूप दे । यह पुद्ठल 
आत्मा प्रदेशमें बंधको प्राप्त द्वोता दे । 

भोजन करना, स्नान करना, सोना इयादि विषयोंको मनुष्य प्रवयक्ष 
देखता द्वै । यद्द सब पद्लकी द्वी क्रियामें हैं | बाकीके पांच द्रत्योंको तो 
कोन देखता है ? नदी, पानी, बरसात, खेत, घर, तंबू , दवा, शीत, 
गर्मी, पत, मेघ, शरीर, आमल!, मधुर, कड॒त्रा, चरपरा, लाल, पीला, 
काला, सफेद वगरे समी पुद्ठड हैं | रत्नद्वार, कंकण, नथ, द्वार, वगैरे 
आमरण, धन, कनक, पीतल, ताम्र, चांदी वगेरे सबब ०द्वल हैं । 

बडे घडे में जिप्त प्रकार पानी भरा रद्दता द्वे उध्ती प्रकार लोकमें 
यद्द पुद्गछ भरा हुआ दे | समुद्र जि्त प्रकार मछलियां रद्दती दें उस 
प्रकार वद्दां जीवगण विद्यमान हे । 

पूत्र में कद्द चुके हें कि तीन पुद्ठल दृश्गोचर द्वोते ६ | ओर तीन 
नहीं द्वोते हैं | जो दृग्गोचर नहीं द्वोते हैं वे सत्रेत्र भरे हुए /ै। उनके 
बीच जीव छिपे हुए हैं । 

पर्वत, वृक्ष, भित्ति आदि जो पुद्ठल हैँ वे चलनेवाले जीवादिकोंको 
रोकते हैं । परंतु परमाणु अणु तो अयंत सूक्ष्मपुद्ठछ हैँ । वे किसीको 
भी आघात नहीं करते हैं । 

धर्मादि चार द्रव्य तो कुछ द्वां ना नद्दीं कहते हुए मोनसे रद्दते €ं । 
परंतु जीवपुद्ठल तो आपत्तमें छडनेवाले फेल्वानोंके समान दें | 

उनका बिलकुछ संब्रंध नहीं दे, यद्द नहीं कद्ट सक), परंतु काड 
द्रव्य जिधर कम जाता है उधर चला जाता द्वे | पुद्रल की परिणति के 
लिए वद्ध कारण दे । इततलिए मालुप् द्वोता दे कि उत्तके द्वी नि्ित्तपते 
जीव पुद्ढलोंका व्यत्रद्दार चल रहा है। ४; ये 


तत्वार्थ-संधि १८५ 
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इसलिए जीव, पुट्टूल व काल इन तीन द्रग्योंकों अनादि कद्वते 
हैं| नदीीं तो जब कि छदृ द्वी दग्य अनादि हूँ तो तीन दी द्रब्योंमें यद्द 
भिज्ञता क्‍यों आई ? इसलिए लोकमें इस बातको प्रत्तिद्वि हुई कि कम, 
आत्मा व काल ये तीन पदार्थ अनादि दें । ओर उनके द्वी निमित्तप्त 
घमं, अधर्म व आकाश कार्यकारी हुए | इप्तलिर वे आदि वस्तु ढैं, 
ऐसा भी कोई कद्दते हे । 

इन सत्रे द्रव्योंके यथार्थ खरूपकों कैवल्यथामर्मे स्थित पिद्ध परमेष्ठी 
बस्तुथ्वयमाव समझकर प्रयक्ष निरीक्षण करते ढेँ | मोक्ष जीवद्रवग्यके लिए 
द्वी प्राप्त दो सकता दे । पुद्रठछकेलिए मुक्ति नहीं द्वै । क्यों कि वह 
अजीव तत्व द्वे । इप बातको तुम निश्चयस जानो । 

मन वचन, कायके परिस्पंद द्वोनेपर वद्द अत्यंत सूक्ष्म कार्माणरज 
अंदर आत्म प्रदेशमें आकर प्रविष्ट द्वोते ढेँ, उसे आख्रत्र, बंध कहते हैं । 

जिप प्रकार जद्दाजमें छिद्र द्वोनपर अंदर पानी जाता है, उसी 
प्रकार मन, वचन, कायकी चेथ्टारूत्री छिद्रके द्वोनेपर कार्माणरज आत्म 
प्रदेशामें प्रवेश कर जाते है | उप्ते आखब कद्द ते दें । 

मूलतः पांच भेदके द्वारा वइ आखस्रत्र विभक्त द्वोता है। और 
उत्तर भेदोंत्ते ५७ भेदोंध्त विभक्त द्वोता दे | परंतु यह सब इन मन, 
वचन, कार्यो द्वारा ही द्वोते हैँ । उनको योग कहते दें ) 

पद्चिक अइर जाते सप्रय पुद्रलूरजके रूपमें रद्वते दें | बादर्भ 
भावकमका संत्रंव जब हो जाता द्वै तब्र कर्रूपमें परिणत द्ोते हैं । 
यद्द आस्रव तत्व द्वे । आगे बंवतल्वका निरूपण करेंगे । 

मन वचन कायक संबंधसे अंदर प्रविष्ट बद्द रज क्रोध, राग, मोह के 
संत्रंधसे कर्मरूप परिणत द्वोकर उप्ती समय आत्षप्रदेशमें बद्ध द्वोते है। 
उतते बंध कद्वते हेँ । आत्मप्रदेशमें प्रविष्ट करते हुए आखब कट्दलाता 
है । परंतु वद्वांपर जीवात्माके प्रदेशमें बद्ध द्वोनकि बाद बंध कद्दढाता 
है। आमस्रत्र व बंधमें इतना द्वी अंतर है | 

24 
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उस सूक्ष्म रजमें दो गुण विधमान दै । एक लिग्व व एक रूक्ष । 
ज्िग्व गुण द्वी ममकार है, ओर रूश्न द्वी कोध है । इन दोनों गुणोंके 
निमित्तत्ते आत्मप्रदेशमें वे बद्ध द्वोते हैं । 

अग्निप्ति अच्छी तरह तप्त लोहेका गोला जिप्त प्रकार चारों तरफसे 
पानीकों खींचलेता दे उप्ती प्रकार भावकर्मरूपी अग्निप्ते संतत यद्द जीव 
सबरांगते कर्मजलको ग्रद्नण करता दे । 

क्षुधाकी निवृत्ति व तृप्तिके लिए प्रद्षण किया हुआ आद्वार ररीरमें 
पहुंचकर उदराग्निके संबंधते सप्ततातुतराके रूपमें परिणत द्वोता है, उसी 
प्रकार पुद्र७ परमाणु आत्षप्रदेशमें पहुंचकर भावकम्मके संबंधते अष्टकर्मके 
रूपमें परिणत द्वोते दें । 

जिस समय कर्मब्द्ध द्वोते हैं उसी समय वे फल नहीं देते हं। 
आत्म प्रदेशमें बद्ध दोनेके बाद कुछ समय रद्दकर, स्थितिके पृणे द्वोनेपर 
जिस समय छूट कर जाते हैं, उत समय जीवकों सुख या दुःखके 
अनुभव करा कर जाते हें । 

बीजको बोनेपर चाद्दे वह्द कटुबीज द्वो या मधुरबीज हो, बोते ही 
फढ प्राप्त द्वोते नहीं, अपितु कालांतरमें द्वी फल प्राप्त द्वोत हैं | इसी 
प्रकार पुण्यपाप कर्मके फलछरूप सुखदु:ख संगृद्षीत द्वोकर काछांतरमें 
दी अनुभव आते हैं । सुखके समय फ़लऋर दुःखके समय खिन्न द्वोनेसे 
पुनश्च कमोका बंध द्वोता दे । सुखदुःखके समय समतामावसे आत्मवि- 
चार करनेपर बंध नहीं द्वोता द्वे | पहिलेके कम जजरित द्वोकर चढे 
जाते हैं ओर नवीन कर्म आकर बंधको प्राप्त द्वोते हैं । इस्ती कमके 
निभितप्ते शरीरका संत्रंध द्वोता है । उसी कर्मके कारणसे पुराने शरी- 
रको छोडकऋर नवीन शरीरकों ग्रदण करता है, ओर इसी प्रकार कमंके 
निमित्तते शरीरका परिवर्तन करते हुए यद्द आत्मा कर्ममें मग्न रद्दता हे । 

जिस प्रकार एक ताछात्रमें एक ओरसे पानी आबे ओर एक ओरतसे 
जावे तो जिप्त प्रकार हमेशा वद्द पानीसे भरा ह्वी रहता है उसी प्रकार 
कर्मरज जीत्रप्रदेशमें आते हैं जाते हैं ओर बने रहते हैं । 
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नवीन के पह्िले द्रव्यकर्मके साथ संत्रंधित द्वोते &ं। ओर वह 
दब्यकर्म भावकभके साथ मिठ जाता दे ओर भावकर्मका आत््प्रदेशमें 
बंध द्वोता है | इत प्रकार बंत्परपरा है| नत्वीनकर्ंका पू्वेकर्मके साथ 
बंध दे, पूत्र कमका मावकर्मके साथ बंध दे | भावकर्मका जीावके साथ 
बंध हे । इस प्रकार बंचका तीन भेद दे । वेसे तो बंधका प्रकृति, 
स्थिति, प्रदेश व अनुभागके भेदते चार भेद दे । परन्तु विशेष वर्णनसे 
क्या उपयोग ? बंधतत्वके कथनको संक्षेपते इतना द्वी समझो | आगे 
संवरतत्वका निरूपण करेंगे । 


आनेवाले कम्मोके तीन द्वारको तीन गुप्तियोंके द्वारा बंद करके 
अपनी आत्माकों खय॑ देखना यद्द संवर है । 


मोनको धारण कर, वचन व कायकी चेष्टाकों बंदकर, आंख- 
मीचकर, मनको आत्मार्म लगाना वह्दी संवर दे । उसे दी त्रिगुति कद्ठते 
हैं| जद्दाजके छिद्रको जिस प्रकार बंद करनेपर उम्तमें पानी अंदर नहीं 
आता है, उसी प्रकार तीत्रयोगसे जानेवाले योगोंको मुद्रित करनेपर कर्म 
अंदर प्रविष्ट नद्दीं द्वोता द्वे | अर्थात्‌ गुत्तिके होनेपर संवर ह्वोता हे। 
तीन गुप्तियाम चित्तगुप्तिकी प्राति द्वोना बहुत द्वी कष्साध्य है। जो 
संस्तारकी समस्त ब्याप्तियोंकोी छोडकर आत्मामें मन छगाते हैं, उन्हींको 
इस गुप्तिकी सिद्धि द्वोती है । 


बंध व निजरा तो इप्त आत्माको प्रतिस्तमय प्राप्त द्वोते रहते ह। 
परंतु बंधवेरी संवरकी प्राप्ति द्वोना बहुत ह्वी कठिन है। निजात्मसंपाति 
की प्रात्तिके लिए वह अनन्यबंधु है | पद्चिल बद्धकर्म तो निज॑राके द्वारा 
निकल जाते हैँ | नवीन आनेवाले क्रमोकों रोकने पर आत्माकी प्िद्धि 
अपने आप द्वोती दे, द्वे रविकीर्ति ! इसमें आश्चर्यकी क्‍या बात है ! 


श्रीमंतका खजाना कितना द्वी बढा क्‍यों न हो, आयको रोकनेपर, 
न्ययके चाद् रहनेपर एक दिन वद्द खाली हुए बिना नहीं रद्द सकता 
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है । इस्ती प्रकार आनेवाले कमाको रोकनेपर पूर्वसंचित कर्म निकल जावे 
तो यद्द जीत्र एक दिन अब्र्य कमरद्वित द्वोता है । 

इस प्रकार यह संवरतत्वक्रा कथन द्वै, पृत्संचित कमोकों थोड़े 
थोडे अंदार्मे बादर निकालना व नष्ट करना उस्ते निजरा कहते हैं । 

नवीन आनेवाले कर्माको रोकना संवर दै, पुराने कर्माकों आत्म 
प्रदेशले निकालना उध्ष निर्जंत कहते ६, संचर ओर निजरामे इतना दी 
अंतर है । परमाणुमात्र भी स्नेह और कोपकों घारण न कर एकाकी 
होकर परमइंस परमात्माको देखनेपर यद्द कर्म निजरित द्वोकर जाता दे, 
इसमें आश्वर्यकी क्‍या बात दे । 

उषवास आदि संयमकों घारण कर मनमें उपशांतिको प्राप्त करते 
हुए शुद्धात्माका निरीक्षण करें तो यद्द कम क्षपित द्वोता है । 

निर्जराका दो भेद द्वे, एक सविपाक निज॑रा ओर दूसरा अविपाक 
निजेरा | सविपाकनिजंरा तो सब प्राणियोंमें द्वोती हे। परंतु अविपाक 
निजरा मुनियोमें द्वी द्वोती दे, सब्रको नहीं दे । 

अपने आप उदयमें आकर जो प्रतिनि्य कम निकल जाते ईं उसे 
सविपाकनिजंरा कद्दते ६ । अनेक प्रकारके तपश्चयोंके द्वारा शरौरको 
कष्ट देकर कम उदयर्म लाया जाता है, एत्रं वद्ठ कर्म निजरित द्वोता है 
उसे कृतपाक या अविपाकनिजरा कहते ६ । 


एक फल तो ऐसा दे जो अपने आप पककर बवृक्षत्ते पडता है, ओर 
एक ऐसा द्वै जितते अनेक उपायोंते पकाकर गिराते हैँ । दोनों फल पक 
जाते हैँ, इसी प्रकार कमोंके मी फल देकर खिरनेके प्रकार दो हैं । 

संत्रकों सतत साथ लेकर जो निजरा द्वोती है, वद्द उत्त आत्माकों 
मोक्षमं ले जाती दे । ओर उप्त संवरको छोडकर जो निजरा द्वोती है 
वद्द इस आत्माको संप्तारबंधनमें डाठती दै। और मवरूपी समुद्रमें 
स्रमण कराती दे । 


तत्वाये-संधि . १८९ 

इस आत्माको ध्यानमें मग्न ट्वोकर प्रतिनिय देखना चाद्दिए। ध्यान 
जिस समय करना न बने अर्थात्‌ चित्तचंचल द्वोजाय उस समय पढ्िले 
जो ध्यानके समय जिप्त आत्माका दशन किया द्वै उप्तीका स्मरण करते 
हुए मोनसे रद्दना चाद्दिए। 


का ७ न 8 #< चर 
घ्यानके प्तमय निजरा द्वोती है, ध्यान जिप्त समय न लगे उस 
समय ध्यान शात्रकों छोडकर अन्य विचारमें समय तितावं तो हाथीके 
स्‍्नानके समान दे | वचन व कायमें चंचठता आनेपर भी मनको तो 
आत्मा द्वी लगाना चाद्विए | आत्मामें उस मनको लगावे तो राग द्वेषकी 
कि] 4. बे . | 0 व 
उत्पत्ति नहीं द्वोती दे | रागद्रेषफे अभावसे संवरकी पिद्धि द्वोती है । 


इस आत्माकों एक तरफते कर्म आता द्वै ओर एक तरफते जाता 
दे । आया हुआ कम बद्ध द्वोता है । इस प्रकार आत्मा सदा कर्मसे बद्ध 
रद्दता हे | इसलिए आते हुए कमोंके द्वारकों बंद करके, पद्विलेके आये 
हुए कमाकों आत्मप्रदेशपे निकाल बाद्वर कर तो यद्द आत्मा मोक्षमंदिरमे 
जा विराजता है। उसके मार्गकों न समझकर यहद्द आत्मा व्यथ ही संसा- 
रमें परिभ्रमण कर रद्दा दे | सरोवरको आनेवाले पानीकों रोककर पढ्विले 
संचितजलकों निकाल देव॑ तो जिस प्रकार वद्द रिक्त द्वोता है, उसी 
प्रकार संबर व निर्जराके मिलनेपर आत्मप्तिद्धि द्वोती है । 


घूलसे घुंदले हुए दर्पणको प्ताफ करनेपर जिप्त प्रकार उप्तमें मुख 
दौखता है, उसी प्रकार कर्मघूछसे मलिन लेपको सुध्यानके बल्से दूर 
करें तो यद्द आत्मा परिशृद्ध द्वोता है । द्टे भव्य यद्द निर्जरा तत्व है । 
इसे प्राततर यह आत्मा आर्ठों कर्मोकी निर्जरा करते हुए समस्त कमौको 
जब दूर करवा दे । एवं अपने आत्मार्मे स्थिर द्वोता हे उसे मोक्ष कद्दते हे। 
एकदेश अंशर्म कम्मोका निकलना उसे निर्जरा कद्दते हें । समस्त 


कर्माका क्षय द्वोना उसे मोक्ष कद्दते हैं | मोक्ष ओर निर्जरामें इतना 
ही अंतर दे | 
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कोई कोई आत्मा पहले घातिया कमोको नाश करते हैं, और 
बादमें अबातिया कमोंकों नाश करते हैं । ओर कोई घातिया और 
अधघातिया कर्मोको एक ही साथ नाश कर मुक्तिको जाते हैं । 

कोई दंड, कपाट, प्रतर, छोकपूरणको करके मुक्तिको जाते हैं, 
और कोई इन चार समुदृध्रातकी अवम्थाको प्राप्त न करके ही मुक्ति 
चले जाते दें । त्रिश/ररूपी कारागृद्वकों जलाकर अष्टगुणोंको यह्द 
आत्मा जब वहा में कर लेता द्व तब वद्द अशरीर आत्मा एक द्दी 
समयमें अमृतलोकमें पहुंच जाता दे । 


बद्द तिद्धछोक इस भूठोकसे सात रूजु उन्नतस्थानपर दे । परंतु 
पतात र्जुबोंके स्थानको यद्द आत्मा छौलामात्रतते एक द्वी समयमें तय 
कर जाता है । 


तीन शरीर जब अलग हवो जाते हूँ तब यद्द आत्मा लोकाप्रमागको 
निरायास पहुंच जाता द्वै जिस प्रकार कि एरंड फलके सूखनपर उप्तका 
बीज, ऊपर उड जाता है। ऊपरके वातवलयमें क्‍यों ठट्दर जाते हैं ! 
उससे ऊपर क्यों नद्दीं जाते हैं | इसका उत्तर इतना द्वी द्दे कि उस 
बातवलयस्ते ऊपर धमौस्तिकाय नहीं हे जो कि उन जीवोंको गमन 
करनेमें सहकारी है । इसलिए वह्दीपर पिद्धात्मा विराजमान द्वोते हैं । 

वहन संपत्ति अविनसर दै, बाधारद्वित आनंद द्वै । अनंत वैमवका वह 
साम्राज्य है, विशेष क्या ? वचनसे उसका वर्णन नहीं दो सकता है | यह 
लोकातिशायी संपत्ति द्वे, निश्रेयस है | यद्द सप्त तत्वोर्में अंतिम तत्व द्वे । 

इस प्रकार द्वे भव्य ! सप्ततत्वोके खरूपको जानकर उनमें पण्य 
पार्पोको मिलानेपर नवपदार्थ द्वोते हैं । उनका भी विभाग सुनो । 

आखव व बंधतत्वमें तो वे पुण्यपाप अंतभूत हैं | क्‍यों कि आख्रव 
में पुण्यालव, पापालव इस प्रकार दो भेद है । और बंधे भी पुण्यबंध 
और पापबंध इस तरह दो भेद हैं । 


तत्वार्थ-संचि, द १९१ 
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गुरु, देव, शाखचिता, पूजा आदिके लिए जो मन वचन कायका 
उपयोग लगाया जाता द्वै वह सब पुण्ययोग दै। मयपान, जुआ, शिकार 
आदिके लिए उपयुक्त योग पापयोग दे । 

तीर्थवंदन ब्रताराधघना, जप, देवताबंदन आदिके लिए उपयुक्त 
योग पुण्य है । अनर्थके कार्यमें, एवं जार चोरादिक कथामें उपयुक्त 
योग पाप योग है । पुण्याचरणके लिए युपयुक्त योग पुण्यास्रतरूप है, 
पाप मागमें प्रद्तत योग पापाखव कट्दछाता है । 

रागदेष और मोहके संयोगसे बंध द्वोता है । राग ओर मोददका 
पुण्य ओर पापके प्रति उपयोग द्वोता है, परंतु क्रोध अथगा द्वेष तो 
पापबंधके लिए द्वी कारण है | देवमक्ति, गुरुभक्ति, शाख्रभक्ति, सग्दुण, 
विनयतंपन्नता आदि पुण्थत्रंधके लिए कारण दें । जत्री, पत्र, धन, कनक 
आदिके प्रति जो ममता दे वद्द पाप बंधके लिए कारण द्वै | ब्रत, दान, 
जप, तप, संत्र आदिके प्रति जो ममत्व परिणति द्वे वद्द पृण्य बंधके 
लिए कारण है, ओर द्विंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, व परिप्रद्ठ आदिके 
प्रति जो स्नेद्द है वद्द पापब्ंधके लिए कारण दे । 

आत्मा खयं द्वी आत्माका दे | इपे छोडरूर अन्य पदा्थोके प्रति 
आत्मबुद्धि करना वद्दी मोद् दे | देव शात्र गुरुओंके प्राति ममत्बबुद्धि 
करना पुण्य है | शरीरके प्रति ममलबुद्धि करना वह पाप है । 

जिनबिंव, पुस्तक, जपसर आदिक प्राति ममत्व बुद्धि करना वद्द पुण्य 
है | क्षिति, द्वम, नारी आदियोंक्े प्रति जो अतिमोंद्द द्वे वद्द.पाप है । 

मोहकों मिथ्यात्व भी कद्वते हैं | मोद्दको अज्ञान भी कद्दते है | 
यह्द सब आगम व अध्यात्ममाषाके भेदसे कथन है । 

दे रविकीति ! इस प्रकार स्नेह और मोद् पण्य और पापके लिए 
जन्मगेह्के रूप में दें | परन्तु वह कोप इत्त आत्माकों जछाता है। इस- 
लिए वह पापरूप दै। और राहुके समान है। धर्मके लिए अथवा भोगके 
लिए, किप्ती मी कारण के लिए क्‍यों न द्वो क्रोध करें तो वे धर्म ओर 
भोग मस्म द्वोते हैँ | ओर पापकर्मका द्वी बंध द्वोता हे । 


१९२ भरतेश-वेभव. 


लत बजे ब्मनज जज ऑिलि-+ 





पाप इस आत्माको नरक और तियचगतिमें छेजाता है, एण्य खर्गलोकर्मे 
लेजाता द्वै । दोनोंकी समानता द्वोनेपर इप आत्माको मनुष्य गतिमें लेजाते हैं । 

हैं भव्य ! ये दोनों पाप ओर पुण्य कर्मलेप है, आत्माके निज भाव 
नहीं हू | वे पाप पुण्य आठ कर्मोके रूपमें परिणत द्वोकर आत्माको इस 
संततारमें परिश्नमण कराते हैं । 

वे कम कभी इप्त आत्माकों सुंदर बनाते हैं तो कमी कुरूपी बनाते 
हैं । कभी यइ आत्मा ज्ञानी द्वे तो कभी मूर्ख कद्दलाता द्वे | कभी देव, 
कभी नारकी, ओर कभी मनुष्य, ओर कभी तिंयेचके रूपमें यद्द आत्मा 
दिखता है । यह सत्र उन पापपुण्योंका तंत्र है | कभी यद्द आत्मा क्रूर 
कद्दलाता द्वे तो कभी शांत कहडाता द्वै | कभी वीर कद्दलाता है ओर 
कमी डरपोक कद्दलाता द्व, कभी जत्री बनता है ओर कभी पुरुष । यह्द 
सत्र विचित्रतायें आत्माकों कर्मजनित ६ । 

झुम व अशुभ कमके वशीभूत द्वोकर संपारके समस्त प्राणी इस 
भवबंधनर्भ पडकर दुःख उठाते दें | जब इस अशुभ व शुभ कर्मको 
अपने आत्प्रदेशते दूर करते हैँ तत्र वे मुक्तिको प्राप्त करते हैं । 

सुकृत व दुष्कृत दोनों पदार्थ आत्माके लिए उपयोगी नहीं हैं । 
उन दोनोंकों समान रूपमें देखकर जो परित्याग करते द वे विकृतिको 
दूर कर मुक्तिको प्राप्त करते हैं । 

एक सुबर्णकी श्रृंखला है, ओर दूसरी लोद्देकी श्रेंखला दे । परंतु 
दोनों बंधनके लिए द्वी कारण द्वे। ऐसे पुण्पपाप आत्माके विकारके लिए 
कारण है । इस प्रकार जीव पद्टलके संप्तगते सप्ततत्वोंका विभाग हुआ । 
ओर उनमें पण्य पार्पोको मिलानेपर नव पदार्थ हुए । 

इस्त प्रकार सप्ततत्व ओर नव पदा्थोका विवेचन हुआ | अब उनमें 
देय ओर उपादेय इस प्रकार दो विमाग है। अजीब, पुण्यात्र॒व॒ पापास्रव, 
पुण्यबंध, पापत्रंघ, इनको द्वेय समझकर छोडना चाह्दिये । निजरा, संबर, 
जीव ओर मोक्ष इन तत्वोंको उपादेय समझकर भ्रद्ूण करना चाह्दिये | 


तत्वाथे-संषि १९३ 
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जीत्राप्तिकाय, जीवतत्व, जीव्रपदार्थ इन सब॒का एकार्थ & । इसे 
आत्मकल्याणके हछिए ग्रद्वण करना चाद्विए। बाकी सर्वपदार्थ हेय हें । 


आगमको जाननेक्ा यद्दी फल द्वे | जीवद्रज्यकों उपादेय समझकर अन्य 
द्रब्योंका परियाग करना द्वी छोकमें सार दे। जिप्त प्रकार सोनेकी 
खानिको खोदकर, मद्गैक्ों राशी कर एवं शोषन कर बादमें उसमेसे 
पोनेको लिया नाता है, बाकी सर्वपदरा्थोकों छोड दिया जाता हैं, उसी 
प्रकार सतततत्वोकोी जानकर उनमेंते छद्ठ तत्वोंकों छोडकर जावतत्वका 
प्रदण करना द्वी बुद्धिमानोंका कतेन्य द्दे। 

आस्रत्र व बंवसे इप्त आत्माकों संप्षारकी बृद्धि द्वोती दे, अ'स्रव व 
बंधको छोडकर संत्रर व निजराके आश्रयरमें जानेसे मुक्ति द्वोती दे । 
क्षमा दी पका दरात्रु दे, निस्ध॑ंगमावना द्वी मोहका वेरी दे, परमवैगाग्य 
दी ममकारका रात्रु है, इन तीनोंकों संयमी ग्रहण करें तो उसे बंध क्‍यों 
कर हो सकता है ? पढििंले पापकर्मकों छोडकर पुण्यमें ठहरना चाद्दिए 
अथधांत्‌ू अशुमको छोडकर शुभमें ठद्दरना चाहिये। तदनंतर उसे भी 
परित्यागकर सुधघ्यानमें मग्न होना चाहिए | क्‍यों कि ध्यानसे ही 
मुक्ति द्वोती है । 

हैं रविकोर्ति | इस प्रकार षड्दवब्य, पंचरात्तिकाय, सप्ततत्व, नवप- 
दाथोंका निरूपण किया । अब आत्मतिद्वे किस प्रकार होती दे, उसका 
कथन किया जायगा | इस प्रकार भगवान्‌ आदिप्रमुने अपने मृदु-मधुर- 
_गंमौर दिव्यनिनाद के द्वारा तलरोंका निरूपण किया एवं आगे आत्मत्ति- 
द्विके निरूपणके लिए प्रारंभ किया | उपस्यित भव्यगण बहुत आतुरताके 
साय उसे सुन रे हैं । 

मरतनंदन सचमुचमें धन्य हैं, जिन्‍्द्दोंने तीरथेंकर केवल के पादमूलमें 
पहुंचकर ऐसे पुण्यमय, छोककल्याणकारी उपदेशको सुननेके भाग्यकों 
पाया है | तलश्रत्रणमें तन्मयता, बीचमें त्ंणा पूर्ण सग्लशंकार्ये आदि 
करनेकी कुशछता एवं सत्रते अधिक आत्मकल्याण कर छनेकी उत्कट 
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पंडग्नताकों देखनेपर उनके सातिशय मद्द॒त्वपर आश्चर्य ह्वोता है । ऐसे 
सप्त्रोंकों पानेवाले मरतेश्वर भी असदृश पुण्यशाली हैं। जिन्होंने पूर्व- 
जन्मर्मे उच्च मावनावोंके द्वारा पुण्योपाजन किया है। जिप्तते उन्हे ऐसे 
कोकविजयी पुत्ररत्न प्राप्त हुए । 

भरतेश्वर सदा इप प्रकार भावना करते थे कि--- 

हे परपात्मन्‌ ! आप विमललोचन हैं, विपछाकार हैं। विम- 
छांग हैं । विपलपुरुष हैं | विमछात्पा हैं। इसलिए छोकबिमल 
हैं। अतः निर्धल पेरे अंतःकरणमें सदा बने रहो । 

हे पिद्धात्मन ! आप ज़िश्रुवनसार हैं। दिव्यध्वनिसार हें 
और अभिनव तत्वार्थसार हैं | विभवेकसार हैं, विद्यासार हैं, 
इसलिए हे निरंगनापिद्ध ! मुझे सन्मति प्रदान कीजिये ! ! 
इति तत्वाथसंधि! । 


शा 


अथ मोक्षमागे संघषि: । 

भगवान्‌ आदिप्रभुने उन कुत्रारोको पहिछे विश्वके समस्ततत्वोंको 
समझाकर बादर्म आत्मतिद्विकरा परिज्ञान कराया | क्‍यों कि आत्मज्ञान दवी 
लोकमें सार है । द्वे भव्य ! परमात्मप्तिद्धेकी कछाको सुनो ! दमने जो 
अभीतक तत्वोंका विवेचन किया है, उन तलत्त्रोंके प्रति यथार्थश्रद्धान 
करते हुए जो उनको जानते हैँ व यथयायेतंयमकों धारण करते हैं, 
उनको आत्मसिद्धि द्वोती हे । 

श्रद्वान, ज्ञान व चाज्रिको रत्नत्रयक्रे नामते मी कद्दते हैँ । इन 
रतनत्रपोंकों धारण करनेते अवश्य आत्मकल्याण द्वोता है | उन रत्नन्नयों 
में मेर और अभेद इस प्रकार दो भेद दे | कारण कार्यमें विभिन्नता 
होनेते ये दो भेर ह्वो गये ६ । उन्हींको व्यवद्ारस्तनत्रयप ओर निश्चय- 
र्नत्रयके नामसे मी कद्दते हैं | 
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नवपदारथ, सतततत्न, पंचत्तिकाय, परड॒दब्य, इनको भिन्न भिन्न 
रूपसे जानकर अच्छी तरद श्रद्वान करना, (त्रे ब्रतोंकी विकल्परूपसे 
आचरण करना इसे भेदरत्नत्रय अथवा व्यवद्वारस्त्नत्रय कद्दते ६ । 

पदपदायोंकी घिताकों छोडकर अपने आत्माका दी श्रद्धान एवं 
उस्तीके सख्वरूपका ज्ञान व मनको उत्तीर्भ मम्र करना यद्द अनेदस्त्नत्रय है 
एवं इसे निश्चयरत्नत्रय भी कद्दते हैं। आत्मासे भित्न पदार्थके अवलंबनसे 
जो रल्नत्रय द्वोता द्वे उत्त भेद र्नत्रय कद्दते हैं, अभेदररूपसे अपने दी 
श्रद्धान, ज्ञान व ध्यानका अवलंबन वद्द अभिन्न रत्नत्रय अथोत्‌ अभेद- 
र्नत्रय है । 

पह्विले व्यवद्वारस्त्नत्रयके अवलंबनकी अवश्यकता है। व्यवद्वार 
सत्नत्रयकों घारणकर व्यवद्धारमार्गके आचरणमें निष्ण:त द्वोनेपर निश्च- 
यार्थको साधन करना चाहद्दियि, जिसस्ष निश्चलतिद्धि द्वोती है । 

है रविकीति ! व्यवह्दार्मार्गसे निश्चयमार्गकी सिद्धि करलेनी चारद्दिये 
ओर उस विशुद्ध निश्चयार्गसे आत्मसिद्धिको साधलेनी चाहद्दिये, यद्दी 
आत्मकल्पाणका राजमार्ग ह। यद्दध चित्त हवाके समान अल्यंत चंचल 
है, दुनियामें सर्वत्र वद्द विद्वार करता है। ऐसे चित्तको निरोध कर तत्व- 
विचारमें लगालेना चाद्दिये, फिर उन तत्वोंसे फियकर अपने आत्माकी 
ओर ढगाना चाहिये । 

मनको यथेच्छसंचार करने दिया जाय तो वद्द चाद्द जिधर चला 
जाता है । यदि रोके तो रुक भी जाता है । इसलिए ऐसे चंचल मनको 
तत्वविचारपें छगाना एवं अपनेमे स्थिर करना युद्द विवेकियोंका कतंव्य है। 

रवेकोति | छोकमें घोरतपश्चर्या करनेसे क्‍या प्रयोजन ! अनेक 
शार्त्रोंके पठनसे क्या मतलब ! इस चपलचित्तकों जबतक स्थिर नहीं 
करते हैं तब्रतक उप्त तपश्चर्या ब शास्रपठनका कोई प्रयोजन नहीं है । 
जो व्यक्ति उत्त चंचलचित्तको रोककर अपने भआत्मविचारमें ढगाता है 
वद्ढी वास्तवमें तप है, एवं शाजत्रके ब्वाता दे | 


१९६ मरतेश-बैमव. 

मनके विकल्प, इंद्रेयोंफे विषय कषायोंकों उत्पन्न करते हैं एवं खय॑ 
अला दूोते हैं, इसपे योगोंके निमित्तसे आत्मप्रदेशका परिस्पंद द्वोता हे । 
एवं अल बंच् द्वोते हैं, इसलिए मन द्वी कमेके लिए घर है । 

इस मनको आत्मामें न लगाऊर परपदार्थोर्में छगाबें तो उससे 
कर्मचंघ होता है, वह जिस प्रकार एक एक पदार्थका विचार करता 
है उर्ती प्रकार नवीन नवीन कमोका बंत्र होता है। उठे रोककर 
आत्मामें छगाने पर कर्मकी एकदम निजंरा होती है । 

इस दुश्मनके स्वेच्छविहारसे कमेंबंध द्वोता दे | यद्द आत्मा आठ 
कमोके जालतें फंसता है | उत्ते संपतारकी बृद्धि द्वोती है | इसलिए उस 
दुश् मनको द्वी जीतना चाहिए । 

 चतुरंगके खेलमें राजाकों ६्वी बांधने पर जिप्त प्रकार खेल खतम हो 

जाता है उसी प्रकार इस संचरणशील मनको द्वी बांधनेपर आख्व नहीं, 
बंच नहीं, फिर अपने आप संत्र ओर निजरा दह्वोती है । 

प्राणावादपूत्त नामके मद्बाशान्कों पठनकर कोई दशवायुवोंकों वशमें 
कर लेते हैँ, एवं उसते दरिणके समान चंचलत्रेगसे युक्त चित्तको रोक- 
कर आत्मार्मे लगा देते दे । ओर कोई इस प्राणायामके अभ्यासके विना 
ही इप चंचलमनको स्थिर कर आत्मा लगाते हूँ एवं भाव्मानुभव करते 
हैं। इस प्रकार मनका अनुमव दो प्रकारते हैं । 

प्राणियोंके चित्तका दो विकल्प हैं, एक मृदुचित्त ओर दूसरा कठिन 
चित्त । मृदुचित्तके लिए प्राणायामयोगक्री आवश्यकता नहीं दे । ओर 
कठिनचित्तकी वायुयोगते मृदु बनाकर आत्मामें लगाना चादिए | ढे 
रविकीति ! यह्द ब्रक्मपोग हे । एवं ब्रह्मपोगका मूल है | नामि से छेकर 
उप्त वायुक्रो जिह्ाके ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्रको चढावे तो उत्त पस्रह्मका. 
दशेन द्वोता दे | उस प्राणायाममें कछा, नाद, बिंदु इदादि अनेक 
विधान हैं | उन को उक्त विषयक शातञ्रोंसे जान छेता.! यहांपर हम 
इतना ही कहते हें कि जनेक उपायोंते ममको रोक कर आत्मामें 
छगानेपर आत्मसिद्धि होती दे । 
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घ्यानक बिना कर्मफी निजरा नहीं दो सकती हे, सद्ृज ही प्रश्न 
उठता द्वै कि वद्द ध्यान क्या हैं ! चित्तके अनेक विकल्पोंकों छोड़कर 
इस मनका आत्मामें संघान होना उसे ध्यान कद्दते हे । 

बोल, चाल, दृष्टि, शरीरकी चेष्टा आदिकों रोकते हुए लेपकी 
पुतली के समान निश्चठ उठकर इत चेचठ मनको आत्मविचारमें छगाना 
उठे सर्वजन ध्यान कद्द ते हैं । | 

अनेक प्रकारस तलचितत्रन करना वह खाध्याय दे । एक ही 
विचार में उत्त मतको लगाना वह ध्यान है| उस ध्यानमें मी धर्म्य व 
शुक्लके भेदसे दो विकल्प हैं । 

आंखमीचकर मनकी एक्राग्रतासे ध्यान किया जाता है जब 
आताकी कांति दिखती दे ओर अदच्श्य द्वोती द्वे एवं अल्पसुखका अनु- 
भत्र कराता है, उसे धम्यध्यान कद्ठ ते दें 

कभो एकदम देहमरकर प्रकाश दिखता द्वे एवं तदनंतर हृदय व 
मुखर दिखता है, इस प्रकार कुछ अधिक प्रकाशकों लिए हुए वह 
परअश्षक्रों प्राप्त करनेके लिए बीजरूप वहद्द धर्योग है । 

जेते जेते ध्यानका अम्यास बढता दे वह प्रकाश दिन प्रतिदिन 
बढ़ता ही रद्दता दे पत्र कर्मरज आत्मप्रदेशते निकल जाते हैं। मनमें 
सुन्नानकी मात्रा बढती है | एवं सुखके अनुभत्र में मी बृद्धि होती है | 

उत्त सुखकी वह लोकके सामने बोलकर बतला नहीं सकता है | 
केवल उतको खतः अनुभत्र कर खूब तृप्त द्वो जाता हैं | बोढ चालकी 
इस जगकी सर्वचेशयें उध्षे जड मालुम द्वोती हैं | 

उसे सर्व छोक पागलके समान मालुप ह्वोता है। वह्द लोगोंकी दर्शन 
पागलके समान मालुम देता है | वह आत्मयोगी कमी मौनसे रद्दता है, 
फिर कमी बोलकर मूकके समान द्वो जाता है, उसकी वृत्ति विचित्र है| 

एकांतकी अपेक्षा करनेवाली बृत्तिय्ोंकी वद्द अपेक्षा नहीं करता है, 
परंतु वह एकांगी रहता दे | एक वार लोकके अग्रमागमें पहुंचता है 
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अर्थात्‌ पिद्धकोक व छिद्वात्मावोंका विचार करता है, फिर अपने आत्म- 
लोकमें संचरण करता है । 

अपनी आत्माको खतः आप देखकर अपने सुखका अनुभव करता 
है एवं उत्तते उत्पन्न दषेसे फ्ूलता है, इसता ' द्व, दूसरोंको नहीं कहता 
है । यद्द धर्मयोगकों साधन करनेवालेके लक्षण हैं । 

वह घधर्मयोग यदि त्ाध्य हुआ तो भब्योंके द्वितके लिए कुछ उपदेश 
देता दे, यदि भव्योंने उपदेशको अनंदसे सुना तो उसे कोई आनंद 
नहीं है, ओर नह्दीं सुना तो कोई दुःख भी उप्त नहीं हे । 

स्वतः जो कुछ भी अनुभव करता दे कभी उप्त मिश्सुखको कृतिके 
रूपमें लोकके सामने रखता है। (एवं प्रत्यक्ष जो कुछ भी देखा उसे कभी 
उपदेशमें बोल कर बता देता है । इस प्रकार कोई ९ आत्मकल्याणके 
साथ लोकोपकार भी करते हैं, परंतु कोई इस झगडेमें नहीं पडते हैं । 
उस्त धर्मयोंगके बलसे अपने कमके संतवर, ओर निजरा करते हुए आगे 
बढ़ते हैं, हे भव्य | यद्द धम ध्यान है | 

दशाविध धमके भेदोंत्रे एवं चार प्रकारके ( आज्ञाविचय, अपाय- 
विचय विपाकविचय, संस्थानविचय ) ध्यानके भेदोंसे उस्त ध्यानका वर्णन 
किया जाता द्वै, वद्द सब व्यवद्दार धरम दे | इस चित्तको आत्मामें छगा 
देना वह्द निश्चय-उत्तम-धर्म योग दे | 


इस चमेटदृष्टिको बंदकर आत्मसूर्यकों देखने पर वद्ब सूर्य मेघ मंडल 
के अंदर उज्जल रूपसे जिस प्रकार दिखता ह उस्त प्रकार दिखता दै एवं 
साथमें सुज्ञान व सुख का विशेष अनुभत्र कगता है वद्द झुक्कयोग है। 

ज्ञान, प्रकाश, सुख, कुछ अल्पप्रमाणमें दिखते हुए अद्दशय द्वोते हुए 
जो आत्मानुभत्र होता द्व वह धमेयोग है। ओर वहीं सुज्ञान, प्रकाश 
व सुखकी बविद्ाल्रूपसे दिखते हुए स्थिरताकी जिम्रम प्राप्त होते हें 
वह शुक्षयोग दे । हे 
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इस शरीरमें कोई २ विशेष स्थानको पाकर प्रकाशका परिक्ञान 
होना वह्द धर्मयोग है | चांदनीकी पुतलीके समान यद्द आत्मा सबोगमें 
जब दिखता दे वद्द शुक॒पोग दे । 

हवामें स्थित दीपकके प्तमान द्विलते हुए चंचढरूपसे जिप्तमें आत्माका 
इशन द्वोता हद वह पर्मयोग दे । और द्ववाप्ते रद्दित निथशठ दौपकके 
समान निष्कंपरूपसे आत्माका दर्शन द्वोना वद्द शुक्लयोग दे । 

एकवार पुरुषाकारके रूपमें, फिर वद्दी अदृश्य द्वोकर, इस प्रकार जो 
प्रकाश दिखता द्वे वह धर्मयोग द्वै, परंतु वद्दी पुरुषाकार अदृश्य न होकर 
शरीरमें, सबे|गर्मे प्रकाशरूप में ठद्दर जाय उसे शुक्रयोग कद्दते हें । 

चंद्रकी कछा जिस प्रक्कार क्रमते धीरे २ बढती जाती दे उसी 
प्रकार धर्मध्यानमें धीरे २ आत्मानुमव बढता है प्रात:कालका सूर्य तेज: 
पुंज द्वोते हुए मध्यान्द्रम जिप्त प्रकार अपने प्रतापकों ले कमें व्यक्त करता 
है, उत्त प्रकार शुक्लध्यान इस आत्माकों प्रमावित करता हे । 

बरसातका पानी जिप्त प्रकार इस जमीनको कोरता द्वै उस प्रकार 
यद्द धर्मयोग कर्मको जर्जरित करता है | नदीका जल जिप्त प्रकार 
इप्त जमीन को कोरता है उप्त प्रकार यद्द श॒ुकक्‍्छ्योग कर्मसंकुलको 
निजरित करता है। 

मद्द अर्थात्‌ तीदणधारसे युक्त नहीं द्वे ऐप्ता फरसा जिस प्रकार 
लकडीको काटता द्वे उस प्रकार कमोंको धर्मयोग काटता है । तीक्ष्ण- 
धारसे युक्त फरसेके समान शुक्लयोग करम्मोकों काटता है । 

विशेष क्या ? एक अल्पकांति है, दूसरी मद्दाकांति है । इतना ही 
अंतर है। विचार करने पर वद्द दोनों एक ही ह। क्यों कि उन दोनोंको 
आत्माके प्िवाय दूसरा कोई आधार नहीं हे | 

सिंद्के बच्चेक्ो बालतिंद्व कहते हैं, बडा होनेपर उसे द्वी तिंदके 
नामसे कद्दते हें, परंतु बारतिंद्र द्वी सिद्ध बन गया न ? इसी प्रकार 
ध्यानके बाल्यकालमें वह ब्यान धर्मध्यान कहछाता है ओर पृणताको 
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प्राप्त द्वोनेपर उसे द्वी शुक्रृष्यान कद्द ते हैं | वद्ष मत्रगजके समृह्रकों नाश 
करनेके लिए समय हद । क्‍ 

व्येजनाथेको लेकर जब उप्त ध्यानका चार मेदसे विभजन द्वोता 
है वह व्यवद्वार है | उन विकल्पोंक्री हटाकर आत्मामें द्वी मम्न ह्वो जाना 
निरंजन, निश्चय शुकृध्यान है | धर्मध्यान बहुशात्री [ विशेष विद्व न्‌ ] 
अल्परशा्री मुनि, श्रत्रक सबको द्वोता दे | परंतु सुझुृष्यान तो विशिष्ट 
ज्ञानी या अल्पड्ञानी योगीको द्वी द्वो सकता है, गृहस्थोको नहीं 
हो सकता ६ । 

आजसे लेकर कलिकालके अंततक भी धर्मयोग तो रद्दता द्वी ६ । 
परंतु शुक्ह॒ष्यान आजपत कई कालतक रहेगा | परंतु कलिकालमें इस 
( मरत भूमिमें ) झुक्ृव्यानकी प्राप्ति नद्मीं द्वो सकती दे | 

परमेष्यानले विकलनिजरा द्वोती द्, ओर शुक्लध्यानसे सकल निजरा 
होती है | विकलनिजराते देवडोककी संपत्ति मिछती दै ओर सकल- 
निजरासे मोक्षत्ताप्राउ्यका वेमत्र मिलता है । 

एक ह्वी जन्ममें धयोगकों पाकर पुनथ्च शुक्तहुयोगमे पहुंचकर 
कोई भव्य मुक्त द्वोते ६ | ओर कोई धर्मयोगत्त आगे न बढ़कर खर्गमें 
पहुंचते हैं व सुबते जीवन व्यतीत करते हैं । 

घर्मयोगके लिए बह काल, यद्ट काल वगेरेकी आवश्यकता नहीं है। 
शद्द कभी मी अनुभव किया जा सकता ६, जो निर्मल चित्तप्ते उतत 
घर्गोगका अनुभव करते दैं वे लोकांतिक, सोधभद्र आदि पदवीको 
पाकर दूसरे भजते निश्चय्ते मुक्तिक्ो प्राप्त करते हैं । 

व्यवद्दारधमंका जो अनुभव करते हैँ उनको खर्गश्॒पत्ति तो नियमसे 
मिलेगी ! इपमें कोई शक नहीं हैं । मबनार अर्थात्‌ मोक्षप्रात्तिका कोई 
नियम नहीं है | आत्मानुमव हदवी उप्तके लिए नियम है। आत्मानुप्रव 
होनेके बाद नियमसे मोक्षकी प्रापि होगी । 


प्रोक्षमाग-सौधि . २०१ 
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आज निश्चयवर्मयोगको प्राप्ति नहीं हुई तो कया हुआ | अपने 
चित्त उसकी श्रद्धाके साथ दुश्धरितका त्याग करते हुए शुभाचरण 
कर तो कल निश्चयवर्मयोगको अवश्य प्राप्त करेगा । 

संवारमें अविनेकी मूहात्माकों वह निरचयधर्मयोग प्र!प्त नहीं हो 
सकता दे, जो कि स्रत: उस निशवयपर्मयोगते शून्य रद्दता है | एवं 
निर्च पर भंक्ो घारण करनेवाले सज्जनोंको वद्द वृश्चिकके समान 
रहता है ए4ं उनकी निद्रा करता है। ऐसे दुश्वित्ततो वह धर्मयोग 
क्योंकर प्राप्त हो सकता दे ! 

भब्योंमं दो भेद द्े। एक सारमव्य दूसरा दूरमव्य | सारभब्य 
[ आसन्नमठ्य ] उम्र आत्माकों ध्यानमें देखते द्वै । परंतु दूरभव्योको उस 
आत्माका दर्शन नहीं द्ोता दैवै। तथापि वे सारभव्योंकी वृत्तिके प्रात 
अनुराग को ब्यक्त करते हूं | इसलिए वे कल आत्मप्िद्विको प्राप्त करते हैं । 

सारमव्य आत्माका दरात करते &, तब दूरमब्य प्रसन द्वोते हैं । 
उस्त समय अभव्य उनकी निंदा करते हैं, उनपे द्वेष करते दे | फलत: 
वे नरकगतिमें पहुंच जाते हैं | कभी ब्यत्रद्वारका विषय उनके सामने 
आते तो बडा उत्साद्द दिखाते हैं । परतु सुविशुद्ध निश्चयनयका विषय 
उनके सामने आते तो चुउचापक्रे निकल जाते हें, उसका तिरस्कार 
करते हैं । 

स्वतः उन अभव्योंकों आत्मयोग प्राप्त नहीं द्वो सकता दे | जो 
स्ात्मानुभत्र करते हैं उनको देखनेपर उनके हदयमें क्रोषोद्रेक द्वोता दे । 
उन भव्योंक्ली निंदा करते हैं, यदि उनकी निंदा न कर तो उनको धुब 
व अविनाशी संपार केस प्राप्त द्वो सकता द्वै ! वे अम्त्य द्वादशांग 
शाज्ो्मे.ं एकादशांगतक पठन करते दे | परिप्रहोंको छोडकर निग््रथ 
तपस्त्री भी द्वोते दें | परतु बाह्याचरणमें द्वी रद्दते दें । 

शरीरका नग्न करना यद्द देहनिवांण द्वै । शरीरके अंदर स्थित 
आत्माको शररररूपी थेलेसे अ्रछण कर देखना आत्निर्वाण है | केवछ 
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बाह्य नग्नताप्ते क्‍या प्रयोजन ? देहनग्नताके साथ आत्मनग्नताकी परम 
आवश्यकता दे । । 

मूर्तिनिवरोण अर्थात्‌ देहनिर्वाणके साथ द्वंपतनिर्वांण अर्थात्‌ आत्म 
निवांणकरों ग्रद्नण करें तो मुक्तिकी प्राप्ति होती द्वै । वे धूर्त अभव्य मूर्ति- 
निर्वाणकों खौकार करते हैं, इंतनिवाणको मानते नहीं हे । 

छअंदरके कषारयोंका दाग न कर बाद्वर सब्र कुछ छोड़े तो क्‍या 
प्रयोजन है ? सर्प अपनी काचछीका परित्याग करें तो क्या वद्द विषरद्दित 
इ्ोजाता दे ? आत्मप्तिद्वेके लिए अंदर तिलमात्र भी रागद्वेष मोहका 
अंश नहीं द्वोना चाद्विय एत्रं खयं आत्मा आत्मामें ढीन होजावे | 


इस प्रकारके उपदेशको अभव्य नह्दीं मानते हैँ । वे ध्यानकी अनेक 
प्रकारसे निंदा करते दँ । उसकी खिल्ली उडाते हैं। जो ध्यान करते हैं, 
उनकी हसी करते हैं, “* ये ध्यान क्या करते हैं, केसे करते हैं, आत्मा 
आत्मा कट्दां दे ? ” इसादि प्रकारसे विवाद करते ई । 

वे अभव्य < ध्यानप्तिद्धि खतःको नहीं दे, * इस मात्सर्यसे “' इसे 
आत्मध्यान नद्दीं द्वो सकता है, उसे आत्मध्यान नहीं द्वोता है, यह्द 
काल उचित नहीं दे, वद्ध काल चाद्विए, उसके लिए अमुक सामग्री 
चाद्विए, तमुक चाद्दिये, आपका ध्यान, इमारा ध्यान अलग हे ” 
इदादि अनेक प्रकारसे बद्दानेबाजी करते ६ । 


वे अभव्य दरीरको कष्ट देते हैं, पढाते ढँ, पढते हैँ | अनेक कष्ट 
सद्दन करते हैं | इन सब्र बातोंके फलसे संप्तार्म कुछ सुखका अनुभव 
करते हैं । परंतु मुक्तिसुखको वे कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं । 


बीचमें हवी रविकौतिराजने प्रश्न किया कि भगवन्‌ ! एक प्रार्थना 
है । आत्माको आत्माका दशन नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं द्वोती दे, ऐसा 
आपने क॒ट्दा | यद्द समझमें नहीं आया। सदा काल आपकी भक्तिमें जो 
अपना समय व्यतीत करते हैं उनको आत्मप्तिद्वि होने में आपत्ति क्या हे ! 
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मव्य ! सुनो ! भगवंतने फिरतसे निरूपण किया | इमारे प्रति जो 
भक्ति है वद्द मुक्तिफ्ा कारण जरूर दै। परंतु उप्त भक्तिके छिए युक्तिकी 
आवश्यकता है। इमारे निरूपणको सुनकर उप्तके अनुप्तार चछना, वही 
हमारी मक्ति दे । अपनी इच्छानुतार भक्ति करना वद्द मूखभक्ति है । 

४ खामिन्‌ | बद्द स्तेच्छाचारपूर्ण मक्ति केप्ती है ? अपनी आत्माके 
विचारसे युक्त भक्ति छेच्छापूर्ण कद्दी जा सकती दै । परंतु मुक्तिको जिनेंद्र 
ही रारण द्वे इत प्रकार आपकी भक्ति करें तो सेच्छापूर्ण भक्ति केसे द्वो 
तकती है ? ” इत्त प्रकार पुनश्व रविकीर्तिने विनयसे पूछा । 

८ हू रविकोर्ति ! ९ तुम्द्वारा आत्मयोग द्वी दमारो भक्ति दे यद्द तुम 
जानते हुए भी प्रइन कर रहे द्वो, सब विषय स्पष्ट रूपसे कद्दता हूं । सुनो | 
युक्तिको जानकर जो जो भक्ति करते हैं वे मुक्तिको नियमस्ते प्राप्त करते 
ई । युक्तिरद्दित भक्ति भवकी वृद्धि करती दै। इसलिए भक्तिके रद्दस्यको 
जानकर भक्ति करनी चाह्विए.”” इतप्त प्रकार आदि प्रमुने नरूपण किया | 

पुनश्चव रविकीर्तिराजने दाथ जोडकर विनयप्ते प्रार्थना की कि प्रभो ! 
हम मंदमति अज्ञानी क्‍या जाने कि वह्द युक्तिस॒द्वित भक्ति क्या है ! ओर 
युक्तिरहित मक्ति क्या है ? द्वे सज्ञ! उसके स्वरूपका निरूपण कीजियेगा। 

४“ तब दे मब्य | सुनो | ” इस प्रकार मगवंतने अपने गंभीर 
दिव्यनिनादसे निरूपण किया । 

है भव्य ! वद्ठ भक्ति भेद ओर अभेदके भेदसे दो भेदोंमें विभक्त 
है । उनके रहस्यको जानकर भक्ति करें तो मुक्ति द्वोती दे । 

यद्दां समवक्षरणमें हम रद्दते हैं, सिद्ध परमेष्ठी छोकाग्रभागमें रद्दते 
हें, इत्यादि प्रकारसे अपनी आत्मासे हमें व छ्िद्ध परमेष्ठियोंकों अछग 
रखकर विचार करना, पूजा करना, यद्द भेदभक्ति दे । 

हमें व छिद्ध परमेष्टियोंको इधर उधर न रखकर अपनी आतमा्मे 
ही रखकर भावपूजा करना वह्द परत्रम्द्ाकी अभेदभक्ति हें । द्वमें अछग 
रखकर देखना वह भेदभक्ति हे । मक्तिके घाथ अपनी आत्मामें ही 
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अभिन्‍रूपसे हमें देखना वह कमोको ध्वंस करनेमे समर्थ अभेदभक्ति 
है । लेप, कांता, पीतछ आदिके द्वारा हमारी मूर्ति बनाकर उप सना 
करना तह भेद भक्ति है। आत्मामें वितजमानकर हमें देखना बह दमारे 
पसेदकी अभेदमक्ति है । 

छिद्ध व अग्हितके समान हो मेरी आत्मा भी परिशुद्ध है, इस 
प्रकार अपनी आत्माको देखना वह्दी पिद्धभक्ति है | वह्दी द्वमाये मक्ति 
है | तभी तिद्ग व द्वम वहां निवास करते हैं। 

भदभक्तिको अनेक सष्जन करते हैं| परंतु अभेदभक्तिको नहीं 
कर सकते हैं | भरभक्तिको पद्विछे अभ्यास कर बादमें अभेदभक्तिका 
अवृलंबन करना चाहिए । 

भेदभक्तिकों सभी अमन्य भी कर सकते हैं, परन्तु अभेदभक्ति तो 
उनके लिए अधाध्य है। मोक्षप्ताम्रज्यकोी मिलादेनेबाली वद्द भक्ति 
अमभागियोंको क्यों कर प्राप्त दो सकती है ! 

सय॑ भक्ति न कर सके तो क्‍या हुआ ! जो भक्ति करते हें उनके 
प्रति मनसे प्रसन्न द्वोवे एवं अनुमोदना देवें तो कल वह्द भक्ति प्राप्त द्वो 
सकती दै। परंतु उनको भक्ति तिद्व द्वोती नद्वीं। ओर दूमरोंकी भक्तिको 
देखकर प्रध्तन मी नह द्वोते हैं | इसलिए वे मुक्तिते दूर रद्दते हें । 

भिन्नतापते युक्त भक्ति द्वी भेदभक्ति हें, वह आत्माको उप्त भक्तिसे 
मिन्न करता दै। और भेदरहित मक्ति द्वे, वह्द अभेदभक्ति द्वे, वह आत्मासे 
अभिन्न दी दे । 

इसके छिए एक दृष्टांत कद्देंगे सुनो ! गुरुके घरमें जाकर उनकी 
पूजा करना यह गुरुभक्ति दै। परंतु गुरुको अपने घरमें बुलाकर पूजा 
करना वह विशिष्ट गुरुभक्ति हे । 

मक्तिमें श्रेष्ठ अभेदमक्ति है । स्व संपत्तियोमें श्रेष्ठ मुक्तिसंपत्ति है । 
मुक्तिके योग्य मक्ति करना आवश्यक है, यद्दी युक्तिपद्वित भक्ति दे, इसे 
अच्छो तरह जानना। भमिन्नभक्ति अर्थात्‌ मेदमक्तिका फछ स्वर्ग संपदाकी 


मोक्षमार्ग-सौपि . न्‍ २०५ 
प्राति होना दे, परंतु अमेदमक्तिक़ा फल तो मुक्तिमाम्र ज्यको प्राप करना 
है। कमी भिन्न मक्तिते स््रगमें मी पहुंचे तो पुनः स्वर्ग सुखको अनुमव 
कर वह दूपर जन्मे मुक्तिफों ज|यगा। यह भेरी आड है, इस श्रद्धान 
करो | मरस्लत्रय, व्यवद्वार रत्नत्रय, शुभयोग, भेदभक्ति इन सबका 
अये एक ही दे | अपेद सतत्रप, निशव7, झुद्गोपपोग, अभदभक्ति इन 
सबका एक अर्थ दे । 

घ्यानके अभ्यास कालमें चित्तके चांचल्यकों दूर करने के लिए 
शुभ योगका आचरण करना आवश्यक द्वै, बादमें जब चित्तक्षोम दूर 
होनेके बाद आत्मामें स्थिर द्वोनाना उते टुद्बोपयोग कहते दे । 

चेतन्यरद्वित शिडा आरिभ मेरा उद्योत करें तो सामान्य भक्ति 
है, चेतन्यर्ताइत आत्मामें रखकर मेरी जो प्रतिठआ की जाती दै पह 
विशषमक्ति है । 

रविकीतिकुमारने बीच द्वी एक प्रश्न किया | मगवन्‌ ! पाषाण 
अचेतन स्वरूप हे । यद्द सदय दे | तथापि उसमें मछादिक दूषण नहीं 
है । परंतु जो अनेक मरदूषणोंस्ते युक है, ऐसे दे&में आपको स्थापन 
करना वद्द भूषण केते ह्वो सकता दे ? । 

उत्तर्म भगवंतने फरमाया कि भव्य ! यह्ष देद्ष अपविन्र जरूर है। 
परंतु उप्त देव॒में हमारी कल्पना करनेकी जरूरत नहीं दे । देहमें जो 
शुद्ध आत्मा दे उधम हमारे रूपकी कल्पना करो | समझे ! 

पुनइच रतजिकीर्तिने कद्टा कि स्रानिन्‌ | यह समझ गया। अंदर 
वद्द आत्मा परिशुद्ध दे, यद्द सद्य दै। तथापि मांसास्यि, चर्मरक्त व मढ्से 
पृणे अपवित्र देहके संत्रगरोषके विना आपकी स्थापना उसमें हम केसे 
कर सकते हूं ! कृपया समझाकर ककह्िये। 

प्रमुने कद्दा कि भव्य | इतना जल्दी भूछ गये ! इससे पढिले ही 
कद्दा था कि गायके स्तनमागमें स्थित दूधके समान शरीरमें स्थित 
आत्मा परिशुद्ध दे | शरीरके अंदर रहनेपर मी वह आता शरीौरको 


२०६ ; भरतेश-वेभव. 
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स्पश न करके रहता दे । इसलिए वह्द पवित्र है । उसी स्थानमें द्वमारी 
स्थापना करो | गोके गर्भ स्थित गोरोचन लोकमें पावन है न ? जीव 
शर्रर्म रहा तो कया हुआ ? वइ निर्मछखरूपी है, उसे प्रतिनित्य 
देखनेका यव्न करो। 

मृगकी नाभिमे रहने मात्रत्ते क्या ? कस्तूरी तो छोकम मद्ठासेब्य 
पदार्थ माना जाता द्वै । इती प्रकार इप्त चर्मास्थिमय शरीरमें रहनेपर भी 
आत्मा स्त्रय॑ पवित्र द्व। सीपमे रद्दनेपर भी मोती जिस प्रकार पवित्र दे, 
उप्ती प्रकार रक्त माप्तके शरीरमें रद्दनेपर भी विरक्त जीवात्मा पतित्र है | 
इसे श्रद्धान करो । इसलिए जिस प्रकार दूध, मोती, कस्तूरी आदि पवित्र 
हैं, उसी प्रकार यद्द मन द्वी जिसका रारौर है वद्ध आत्मा भी पवित्र 
है । इस विषयमें विचार करनेकी क्या आवश्यकता दे ! 

अज्ञानीकी दृश्टिमं यह आत्मा अपवित्र दै | सत्य दे ! परंतु आत्म- 
ज्ञानी सुह्ानीकी दइृश्मिं वद्द पवित्र ६ । अन्जान भावनाते अनज्ञान द्वोता है, 
सुब्बानसे सुज्ञान द्वोता दे । 

जबतक इस आत्माकों बद्धके रूपमें देखता दे तबतक वह्द आत्मा 
भवबद्ध द्वी दे | जबसे इते शुद्धके रूपमें देखने लगता है, तबसे वह 


मोक्षमागंका पथिक दे । 
४ शरीर द्वी में हू ' गरको द्वी आत्मा समझने 
शरीर द्वी में है ' ऐसा अथवा दरीरको ६दी आत्मा समझनेवाला 


बद्दटिरात्मा है । आत्मा ओर शरौरकों मिन्न समझनेवाछा जंतरात्मा है | 
शरीररद्वित आत्मा परमात्मा हैं। आत्माका दर्शन जिस समय द्वोता ६, 


उप्त समय सभी परमात्मा हैं । 
बह्दिरात्मा बद्ध दे, परमात्मा शुद्ध है, अंतरात्मा अपने द्वितमें ढुगा 


हुआ दे | वद्द बह्यचितामें जब र्वता दे तब बद्ध हे। अपने आत्मचि- 


तवनमें जब मग्न द्वोता है तब शुद्ध दे | 
अपने आत्माको अल्प समझनेवाला स्वयं अल्प द्व। अपने आत्माको 


श्रेष्ठ समँ्ककर आदर करनंवाछा अल्प नहीं है, वद्द मेरे समान लोकपूर्जित 
हे | इसे मेरी आब्ा समझकर श्रद्धान करो । 


मोक्षमार्ग-संधि- २०७ 
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दरीन, ज्ञान, चारित्र, ओर तपके भेदसे चार विकल्प आचारका 
व्यवद्दारसे द्वोनेपर भी निरचयसे परमात्मयोगमें ही वे सब अंतमभूत द्वोते 
हैं। यद्द निरचय मोक्षमार्ग दे | मूल गुण, उत्तरगुण आदिका विकल्प 
सभी व्यवद्वार ६ । मूलगुण तो अनंतज्ञानादिक आठ हद ओर मेरे स्वरूपमें 
हैं | इस प्रकार समझकर आत्मार्मे आराम करना यहद्द निरचय हे। 
हे भव्य ! जो व्यक्ति सवे विकल्पोंकों छोडकर ध्यानमें मग्न होते हुए 
मुझे देखता द्वै वद्दी देववंदना दे, अनेक व्रतभावना दे । 

वायुवेगप्ते जानेवाले इस चित्तको आत्ममाग्गमें स्थिर करना यद्दी घोर 
तपइचयो है । उम्र तपरचयों द्वे । श्रेष्ट तपश्चया है। इसे विश्वास करो। 

अध्यात्मको जानकर चित्तसाध्यको करते हुए जो अपने आत्मामें ठहर 
जाना है,वद्दी स्वाध्याय दै,वद्दी पंचाचार है | वद्दी महाध्यान दे। जप द्वै,तप है। 

पारेके समान इवर उधर जानेवाले चित्तको लाकर आत्मामें संधान 
करना वह्दी द्वादशांग शा््राध्ययन दे | वद्दी चतुर्दशर्पूर्वाम्याप्त है । 

साम्यभावनासे चित्तकों रोककर आत्मगम्य करना वद्दी सम्यक्ल है, 
सम्यग्ज्ञान दे, सम्यक्चारित्र है ओर साम्यतप दे । 

भिन्न भिन्न स्थानमें पठायन करनेवाले चित्तको आत्मामें अभिन्न 
रूपसे लगा देना वहद्दी मेरी मुद्रा द्वै, वद्दी तीर्थवंदना दे, ओर वह्दी मेरी 
उपासना दै, इसे श्रद्धान करो। 

दुजयचित्तको नीतकर, सर्व विकल्पोंको वर्जित करते हुए जो खय्यंको 
देखना है वद्दी निजरा दवै, संवर द्वे, वद्दी परमात्माकी ऊजित मुक्ति है । 

दाक्षिण्य ( लिहाज ) छोडकर चित्तको दबाते हुए आत्मसाक्षासे 
अंदर देखना वद्द मोक्षपद्धति है, वद्दी मौक्षसंपत्ति है | विशेष क्‍या! 
बद्दी मोक्ष है, इसे विश्वास करो, विश्वास करो | 

हे रविकीर्ति | यद्द आत्मचितवन परमरदस्यपूर्ण है, एवं मुझे प्राप्त 
करनेके लिए सन्नचिकट मार्ग दैै। जो इस दुष्टमनको जीतते हैं. उन 
शिष्टोको इसका अनुमव द्वो सकता है । 


२०८ मरतेश-वैमव- 
४ प्रभो | एक शंका हैं, | बीचमें ही रविकीन”कुमारने क॒ट्दा । 
जब इस परमात्माको इननी अलोकिक सामर्थ्य हद फिर वद्द इस 
संकुचित शरीरमें फंपकर क्‍यों ग्हता है ? जन्म ओर मरणके पंकट।को 
क्यों अनुमत्र करता दे ? श्रेष्ठ मुक्तिभ क्‍यों नहीं रद्दता दे ! | 
भगवंतने उत्तर दिया कि भव्य ! वह अतुलत्ामर्थ्यस्ते युक्त है, यद्द 
सय हे, तथापि अपनी सामथ्यक्रो न जानकर बिगड गया । रागद्वेषको 
छोडकर अयने आपको देखें तो यद्द बहुत सुवक्रा अनुभव करता हे । 
बृक्षकों जलानेकी सामथ्ये अप्रिमें दे, परंतु वह आग बृक्षम ही 
छिपा रद्द | है | जत्र दो वृश्ञोक्रा परस्पर संत्रषण द्वोता है _तत्र वद्दी 
अग्नि उप्ती वृक्षको जला देती ६दू | ठीक इपी प्रकार कर्मको जलानेकी 
सामर्थ्य आत्मामें दे, परंतु वद्ध करके अंदर द्वी छिपा हुआ दै। कर्मको 
जान कर ब्वत: अपनेको देखें तो उप्ती कमंक्रो वह जला देता है | 
आत्मामें अनंतशक्ति है, परंतु वद्द शक्तिह्पमें दी विद्यमान है । उसे 
व्यक्तिके रूपमें छानेकी आवश्यकता है | शक्तिक्रों व्यक्तिके रूपम लानेके 
ढिए विगक्तिपे युक्त ध्यान द्वी समथ दे । 
अंकुर तो बीजके अदर मोजूद दे । मूपमिका स्पर्श न द्ोनेपर वह 
वृक्ष केसे बन सकता दे ? | पंक्रथुक्त भूमि ( कीचइसे युक्त जमौन ) 
के संतराल वढ्दी बीज अंकुरित होकर वृक्ष बनजाता है । 
इानप्तामर्थ्य इस राररमें त्थित आत्मामें विधमान है, तथापि 
ध्यानके बिना वद्द प्रकट नद्ीं द्वो सकती दे | उसे आनंद रसके सुध्या- 
नर्मे रखनेपर तीन लोकमें दी वद्व व्याप्त द्वो जाता है | 
घतमूलिकासारकों ( नत्रतादर ) सुत्रण शोधक सांचेमें ( मूप्तमें ) 
डालकर अग्रेमे उप्त अशुद्ध सैवणेकों तपानेपर किट्रकालिमादि दोषसे 
रद्वित रुद्द सुत्रण बन जाता है, उप्ती प्रकार आत्मशोघन करना चाहिये। 
शरीर सुवर्णेशोधक सांचा ( मूप ) है । रतनत्रय यदह्वांपर नवसादर 
( सुशागा ) है, और सुध्यान ही अप्नि दे | इन सबके मिलनेपर कमंका 
विध्वंत्त द्वोता है, ओर वह आत्मा झुद्धसुवर्णके समान उज्जल द्वोता हे । 


प्रोक्षमाग-संधि « २०९ 
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हलके सोनेको शुद्ध जहां क्रिया जाता दे वद्ठां वद्द नत्रसादर, मू॑ 
अग्नि, किट्र, कालिमा, आदि सत्र अलग अलाग दी हैं । ओर वद्द छिद्ध 
[ शुद्ध ] करनेत्राछा अछग दी दे । परंतु यद् आत्मशोघनकार्य उसते 
विचित्र है, यद्द उस सुवर्णयुटके समान नहीं है । 

८ प्रिद्दोड्म ! पतोडहम्‌ “' इस्यादि रूपसे जो उप्त आत्मशोधनमें 
तत्पर ह उनको समझानेके लिए निरूपण करते & । अच्छी तरद्द सुनो ! 
आर समझो। 

आत्मपुटकार्यमें वह्ठ मूस, किट्र, कालिमा, यद्द आत्मासे भिन्न हैं । 
बाकी सुतर्ण, ऑषधि, ओर शोघकप्तिद्र सभी आत्मा खये हे । इस 
विषय पर तविरोष विचार करनेकी आवश्यक्रता नद्ीं है, भव्य | यह्द 
बस्तुखभाव द्वे | समत्त तत्रॉमं यइई आत्मतल्र प्रध्ानतलर है, उप्तका 
दरान द्वोनेपर अन्यविकल्प हदयमें उत्पन्न नहीं दोते ई । 

निक्षेप, नय, प्रमाण यद्ट सब्र आत्मपरीक्षणके कालमें रद्वते हैं, 
सवे पक्षका छोडऋर आत्मनिरीक्षणपर जब यहद्द मम्न हो जाता दे तब 
उनकी आवश्यकता नहीं हे । 

मदगज यदि खो जाय तो उपझे पा 
टूंडते है । परंतु सामने द्वी वह्ट मदगज दिखें तो फिर उन बिन्होंकी 
आवश्यकता नहीं रद्दती दे । अनेक शात्रोका अध्ययन, मनन आदि 
आत्मान्वेषणके लिए मार्ग हैँ, ध्यानके बलसे आत्माको देखनेके बाद 
अनेक विकल्प व अ्रांतिकी क्या आवश्यकता दे 

आत्मसंपकर्म जो रद्दते हैं उनको तकपुराणादंक आगम रुचत 
नहीं दे । अकेके समीप जो रद्दते छू वे दीपकको क्यों पत्तंद करते दूँ ! 
क्या राजशर्करास भी खडकी कभी कीमत अधिक द्वो सकती ६ ! 

दे भव्य ! यद्द मेरी पस्दकी चीज दे । धिद्ध भी इसे पसंद करते है, 
मैं हे सो यद्द दे, यद्द दे सो में हूं । इसलिए तुम इसे विश्वास करो । 
पसंद करो । निरीक्षण करो | यद्दी मेरी आज्ञा हे । 

"जे 
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पद्विले जितने मी तिद्व मुक्त हुए ६ वे सब इसी आचरणसे मुक्त 
हुए ६ै। ओर दर्मे व आगे द्वोनेव्राले पिद्वोंकी भी यही मुक्तिका राजमार्ग 
है। यद्दी पद्धति है । इस आज्ञाकों तुम दढताके साथ पाठन करो। 

है मव्य ! आत्मप्तिद्धेकि लिए ओर एक कढछाके ज्ञानकी आव- 
श्यकृता है। उते भी जानलेना चाद्दिये | इप्त छोकमें कार्मोणवर्गणायें 
[ कर्मरूप बनने योग्य पुद्ठछ परमाणु ] पत्र मरी हुई हैं। उन 
पुद्रल्परमाणुरूपी समुद्रके बीचमें मछलियोंके समान यद्द अप्तं्यात जीव 
डुबकी लगा रहे हे । े 

राग द्वेष, मोह आदियोंके द्वारा उन परमाणुत्रोका आत्माके साथ 
संबंध द्वोता दे | परस्पर संबंध द्वोकर वे दी कामोणएज आठ कमके 
रूपको धारण करते हैं । उन कमोके बंधनको तोडना सरल बात नहीं दे । 

उप्त बंधनको ढीला करनेके लिए यद्द आत्मा खयं द्वी समर्थ है। एक 
की गांठ दूसरा खोलकर छुडाना चाद्दे तो वह्द असंभव दे | खय॑ खयंके 
आत्मापर मम्न द्वोकर यदि उत्त गांठकों खोडना चाद्द तो आत्मा खोल 
सकता दे । में तुम्द्वारी गांठकों खोलता हूं यद्द जो कहद्दा जाता है यहा 
तो मोद्द है, उत्तते तो बंधन ढीला न द्वोकर पुनः मजबूत द्वो जाता है । 
इसलिये किप्तीके बंधनकों खोलनेके लिये, कोई जाबें तो वद्द मोह्दके 
कारणसे उल्टा बंधनसे बद्ध होता है। एक गांठको खोलनेके लिए जाकर 
वह तीन गांठसे बद्ध द्वोता हद । इसब्लिए विवेकियोंकों उचित द कि वे 
कभी ऐसा प्रयत्न न करें | इसलिए आत्मकल्याणेच्छु भव्यकों उचित है 
कि वद्द अनेक विषयोंकों जानकर आत्मयोगमें स्थिर हो जावे, तभी उसे 
सुख मिछ सकता दे | अणुमात्र मी भाव कमोंको अपनाना उचित नहीं 
है, प्यानमें मम्न होना द्वी आत्माका धर्म है | तुम भी ध्यानी बनो । 

हे रविकीर्ति ! तुम्दे, तुम्दारे सद्दोदरोंको, एवं तुम्दारे पिताकों अब 
संप्तार दूर नहीं दे । इसी भव मुक्तिकी प्राति दोगी | इस प्रकार आदि 
प्रमुने अपने अमृतवाणीते फरमाया । 
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इत्त बातकों सुनते ही रविकीर्तिके मुखमें इंसतीकी रेखा उत्पन्न हुई, 
आनंदसे वद्द फूला न समाया । खापिन्‌ ! मेरे हृरयकी शंका दूर हुई, 
भक्तिका मेद अब ठीक समझमें आगया | आपके चरणोंके दशनसे भरा 
जीवन सफल हुआ, इस प्रकार कद्ठते हुए बडी मक्तिप्ते भगवंतके चरणोंमे 
साशंग नमस्कार किया व पुन: दृर्षातिकप्त कहने छगा कि भगवन्‌ ! 
में जीत गया, में जीतगया [ ! 

चिट्रूपकों जिन समझकर उपाप्तना करना यहद्द उत्तम भक्ति है| उस 
चिद्रूपको न देखकर इप क्षुद्शरीरको द्वी जिन समझना यद्द कोनसी भक्ति है | 

कदाचित्‌ शिलामयमूर्तिको किसी अपेक्षासे जिन कह सकते हैं । 
शुद्धात्तकछाको तो जिन कहना दी चाद्दिये, मलपूर्ण शरीरकों वल्रा- 
भूषणसे अलंकृत कर उसे जिन कद्दना व पूजना वह तो मूखमक्ति दे । 

इंसमुद्राको पसंद करनेसे यद्द देद्दमुद्रा आत्मपतिद्धिमें सद्दकारी द्वोती 
दे | इंसमुद्राकों छोडकर देहमुद्राको द्वी ग्रहण करें तो उसका उपयोग 
क्या द्वोसकता है : प्रभो ! युक्तिरद्ठित भक्तिकी हमें आवश्यकता नहीं 
है ! हमें तो युक्तियुक्त भाक्तिओकोी आषश्यकता है । वद्द युक्तियुक्तभक्ति 
अथांत्‌ मुक्तिपय आपके द्वारा व्यक्त हुआ | इसलिए आपकी भक्ति तो 
अलोकिक फलको प्रदान करनेवाली है | द्वम धन्य हैं !! 

खामिन्‌ | आपने पिताजीको [ चक्रव॒ति ] एक दफे इसी प्रकार 
तत्वोपदेश दिया था | उस समय उनके साथ में भी आया था । वहद्द 
उपदेश अमीतक मेरे हृदयमें अंकित है | आज वद्द द्विगुणित हुआ । 
आज द्वम सब बुद्धिविक्रम बन गये | ग्रभो | कमंकर्दमर्म जो फंसे हुए 
हैं, उनको ऊपर उठाकर घर्मजठसे धोनेमें एवं उन्हें निर्मल करनेमें 
समर्थ आपके तिवाय दयानिधि दूसरे कोन हैं । 

विषय [ पंचेंद्रेय ] के मदरूपी विषका वेग जिनको चढ जाता 
है, उनको तुषमषमात्र-बोधमंत्रत्ते जागृत कर विषको दूर करनेवाले 
एबं शांत करनेवाढे आप परमनिर्विषरूप हैं । 


२१२ मरतेश-जैमच. 
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आठकरमरूपी आठ सपंके गलेमें फसे दुर जीवोंको बचाकर उनको 
मुक्तिपथर्मे पहुंचानेत्रले लोकबंत्रु आपके तित्राय दूमरे कोन वो सकते हैं । 

भव्रूपी सपुद्रभे यमरूपी मगरके मुखर जो हम फंते हुए थे 
उनको उठाकर मोक्षपथर्मे लगानेमें दक्ष आप द्वी हैं। ओर कोई नहीं है। 

स्वामिन्‌ | दग बय गय| आपके पादकऊमलोके दर्शनते आत्मत्ति- 
द्विक्ा मार्ग भी सरल हुआ द। इससे अधिकलामकी हमें आवश्यकता 
नहीं दे । अब इमारे मार्गको हम द्वी सोच लेते हें । 

तदनंतर रविकीतिने अपने भाईंयाते कद्दा कि शतन्नुजय | महाजय ! 
अर्जिय | आप सबने भगवंतके दिब्यवाक्यकों सुन लिया ? रतिबीर्य 
आांदे सभी भाईंयॉने सुना ? तब उन माईयोंने विनयसे क॒द्दा कि भाई ! 
सुननेमें समर्थ आप हैं, आत्मपिद्विकों कदनेमें समर्थ मद्दाप्रभु दे | हम 
छोग सुनना कया जाने, आप जो कहेंगे उसे दम सुनना जानते हैं | 
उत्षत्ते अधिक दम कुछ भी नहीं जानते हैं | भाई ! क्‍या द्वी अच्छा 
निरूपण हुआ | भगवंतका यहद्द दिव्य तत्वोपदेश क्या, कमरूप 
भूमिके अंदर छिपी हुई परमार्त्मनिधिको दिखानेबाला यद्द दिव्यांजन है | 
यह परमात्माका दिव्यवाक्य क्या ? देहकूपपापांधकारमें मम्न परमात्माके 
खरूपको दिखानेवाला रत्नदाप दै। कठिलहर मभगवंतका तत्वोपदेश 
क्या ! मवरूपी संतापते संतप्त प्राणियोंकों गुलाबजलकी नदीके समान 
हे। द्मारे शरीरमें द्वी हमें परमात्माका दरान हुआ। अगाधमवज्तमुद्र 
हमें चुल्दभर पानीके समान माठुम ह्वो रद्दा दे | भमगवन्‌ | हम अब 
इस फंदेम पडे नद्टीं रह सकते हें । 

बडे भाई जित प्रकार चढछता दे ठसी प्रकार घरमरकी चाल 
होती दे | इसलिर भा३ ! आप जो कहेंगे वद्दी हमारा निरचय है । 
हमारा उद्धार करो | 

रविकीर्तिराजने कद्दा कि ठीक है| अब अपन सब केलातनाथ प्रभुके 
हायते दीक्षा छेत्रें। यद्दी आगेका मार्ग है । तब सबने एकखरसे पम्मति दी ॥ 


दौक्षा-सैत्रि. २१३ 
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भगरजतकी पूजा कर नंतर दीक्षा लेंगे,,स विचारसे वे सबसे पह्विके 
भगव॑ंतऊी पूजार्भ छव्वलीन हुए | इस प्रकार व्यत्रह्दर व निश्चयमागको 
ब्यानफर ते मरतकुमार आगेको तेयारी करने छगे। 

वे सुकुमार धन्य हैं जिनके हृदयमें ऐसे बाल्यकालर्म भी विरक्तिका 
खुदए हुआ। ०ऐज सपूत्रोंमो पानेवाले भातेश्वर भी धन्य हैं जिनकी 
ध्दा इस प्रकार की भावना रहती हे कि:--- 

४ है परपात्यत्‌ | आप सक ऊविक्यवर्जित हो ! विश्वतत्व 
दीपक हो, दिव्ययुत्रानस्वरूपी हो, अकलूंक हो, त्रिधुवनके लिए 
दर्पणके समान हो, इसलिए पेरे हृदयमें सदा निवास करो । 

है सिद्धात्मन्‌ ! आप मोक्ष मागे हैं, मोक्षका रण हैं, साक्षात्‌ 
मोक्षरूप हैं, मोक्षतुख हैं, मोश्नसंपत्स्ूूप हैं।हे निरंगनसिद्ध ! 
घुसे सन्‍्मांतिपदान कोजये ” 

इसी भावनाका फल द कि उन्हे ऐसे लोकविजयी पुत्र प्राप्त होते हैं । 
इति मोक्षमाग संधि! । 


एन«.---मा- फू ०--++-++> 


अथ दीक्षासंधषिः । 


भगवन्‌ | मरतचकऋवाततेके पुत्रोंके मव्यविनयका क्‍या वर्णन करूं ! 
भगवंतके मुख प्रद्यक्ष उपरेशको पुननेपर भी दीक्षाकी याचना नहीं 
की । अपितु मगवंतकी पूजाके लिए वे तेयार हुए। 

यद्यपि बे विवेकी इस बातकों अच्छी तरह जानते थे कि भगवान्‌ 
आादिप्रभु॒पूजाके मूखे नहीं हैं । तथापि मंग्््थ उन्होंने पूजा की | 
अच्छे कार्यके प्रारंममें पद्धेलि मंगछाचरण करना आवश्यक दे। इस 
व्यवद्वारको एकदम नहीं छोडना चाद्दिए।इसी विचारसे उन्होंने. की। 

कुछ मिनटोंमें ह्वी वे स्नानकर पूजाके योग्य श्रृंगारसे युक्त मये एवं 
पूजाम्तामम्री केकर देवेंद्रकी अनुमतिसते पूजा करने छगे । कोई उनमें खर्य॑ 


२१९ भरतेश-वैभव. 


पूना कर रहे हैं तो कोई पूजामें परिचारकवृत्तिका काये कर रहे हैं । 
अर्थात्‌ सामग्री वगेरे तेयार कर दे रह्दे दे । कोई उप्तीमें अनुमोदना देकर 
आनंदित द्वो रद्दे हैं। उनकी भक्तिका क्या वणन करें ! 

ओंकारपूरत्नक मंत्रोच्चारण करते हुए हींकार, अद्वकारके साथ हुंकार 
की सूचनाप्ते जलपात्रके जलको झेंकारके शद्वप्ते अपंण करने लगे | दोनों 
हार्थोात्र सुवरणकलशको उठाकर मंत्रप्ताक्षीसे मगवंतके चरणोमें जछघारा 
दे रहे हैं । उस समय वह्दां उपस्थित देवगण जयजयकार राद्व कर रहे 
थे । सुरभेरी, शंख, वाय आदि लेकर साडेब्रारद्द करोड तरहके बाजे 
उस समय बजने लगे थे । विविध प्रकारसे उनके जब राद्ठ द्वो रहे थे, 
मालप द्वो रद्दा था कि समुद्रका द्वी घोष द्वो । गंधगर्जार अर्थात्‌ सिंहके 
ऊपर जो कमलाप्तन था उप्तके सुगंघसे संयुक्त भगवंतके चरणोंमें उन 
भरतकुमारोनें दिव्यगंधका समर्पण किया जिस समप्तय गंधव जातिके देव 
जयजयकार राद्व कर रदे थे। 

अक्षयमद्दिमाते युक्त, विमछाक्ष, विजिताक्ष श्री भगवंतके चरणोंमें 
जब उन्होनें मक्तिस अक्षताका समपंण किया तब पसिद्धयक्षजातिके देव 
जयजयकार राद्व कर रद्दे थे। पुष्पबाण कामदेवके समान सुंदर रूपको 
घारण करनेवाछे वे कुमार कोटिसूर्यचंद्रोंके प्रकाशकों घारण करनवाले 
भगवंतको पुष्पका जब समर्पण कर रद्दे थे तब उनका वपुष्पुछकित 
[ शरीररोमांच ] द्वो रहा था अथात्‌ अन्यधिक आनंदित द्वोते थे। 
परसंगतसे विरद्धित होकर आत्मानंदमें लीन द्वोनंवार मगवंतको वे 
अनुरागसे परमान्न नेवेधकों नवीन सुव्णपात्रसे समर्पण कर रहे हें । 
सूर्यकी दीपक दिखानेके समान तीनलोकके सूर्यकी कर्पूरदीपकसे आरति 
बे कुमार कर रहे हैं, उस समय आर्यजन जयजयकार कर रहे हैं। 
भगबंतको वे धृपका अपेण कर रहे हैं| उस धूपका धूम कृष्णवर्ण 
बिरहित कांतिसे युक्त द्वोकर आकाशप्रद्शमें जिस समय जा रद्दा था, 
उस समय सुगंधसे युक्त इंद्रधनुषके समान मालुम द्वो. रद्दा था। स्वामिन |. 
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विफल द्वोनेवाला यद्द जन्म आपके दर्शनसे सफर मया । इसडढिये कमे- 
“नाटक अफल द्वो, एवं मुक्ति सफल हो | इस प्रकार कह्ठते हुए उत्तम 
फलको समर्पण करने लगे। उत्तम रत्नदीप, सुबण व रत्ननिर्मित उत्तम- 
फलोंसे युक्त मेरुपर्वतके समान उन्नत अध्यसे मगवंतकी पूजा की । 

संतापको पानेवाले समस्त प्राणियोंक दु:ःखकी शांति द्वो इस विचारसे 
भगवंतके चरणोर्म शांतिधारा की । वद्द शांतिधारा नद्दीं थी, अपितु मुक्ति- 
कांताके साथ पाणिग्रद्षण द्वोते समय कीजानेवाली जल्धारा थी । 
एवं चांदी सोना आदिसे निर्मित उत्तमपुष्पोंप्ते मगबंतकी पुष्पांजलि 
की । साथ हवी मोती, माणिक, नील, गोमेघधिक द्वीरा, बेडये, पुष्यराग 
आदि उत्तमोत्तमरत्नोंको मगवंतके चरणोंमं समपंण किया । 

अब वाद्यघोष [ बाजेका राद्व ] बंद द्वो गया। विद्ानंद बे कुमार 
प्रमुके सामने खडे द्वोकर स्तुति करनेके लिए उद्युक्‍्त हुए। 

भगवन्‌ | अथ वये सुखिनों भूम-- 

जयजय जातिजरातंक मृत्युप्तंचयदूर दुः:खर्संद्वार ! 

जयजय निश्चित शांत निर्लेप ! भवदीय पावन चरण वर शरण 

पापांधकारबविद्रावण मदनदपापद्दरण भवमथन ! 

कोपाम्रि शीतछ जलूघर ! संप्तार संताप निवारक 

कममद्दारण्यदावाप्नि ! दशविधधर्मोद्वार सुसतार ! 

धर्माधमंस्वरूप दरोॉय ! कर्म निमूलसे निमल पदसारकर 


दे मद्दादेव ! यद्द जगत अत्यंत विशारढ है| उस जगतसे भी 
विशञाठ आकाश है । उप्तते मी बढकर विशाल आपका ज्ञान हैं । आप 
की स्तुति हम क्‍या कर सकते हैं ! 

कल्पबृक्षस्ते प्राप्त दिव्यान्नके सुखसे भी बढ़कर निरुपम निजसुखको 
अनुभव करनेवाले आपको सामान्य बृक्षके फठ व मक्ष्योंकी हम अर्पण 
कर प्रसन द्वोते दें यद्दी दम बालकोंकी चंचढमक्ति है । 
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सखापिन्‌ [ घ्यानमें आत्माके अंदर आपको लाकर मावशुद्धि के साथ ज्ञान 
पूजा जबतक हम नद्टीं कर सकते दूं, तबतक आपकी इन फरछोसे पूजा करेंगे 

पुनः पुनः साशंग नमस्कार करते हुए द्वाथ जेडकर स्तुति करते 
हैं| मक्तित दर्षित द्वोते हुए भगवंतकी ग्रदक्षिणा दे रद्दे हें । 

द्वमगिरीको प्रदक्षिणा देते हुए आनेवाली पतोमसूर्यकी सेनाके समान 
वे द्वेमवर्णके कुमार भगवंतको प्रदक्षिणा दे रद्दे हैं, उनकी भक्तिका 
वर्णन क्या करना दे !। भगवंतकी रारीरकांति वद्दांपर सबंत्र व्याप्त हो 
गई दे । उस बीचमे ये कुमार जा रद्दे थे | माठम हो रद्दा था कि ये 
दकांतिके तीथमें द्वी जा रह्दे हैं । 

अयंत ठण्डे घूपके मार्ग चलढनेके समान तथा ठण्डे प्रकाशकों 
घारण करनेवाले दौपकके प्रकाशमें चडनेके समान वे कुमार वहांपर 
प्रदक्षिणा दे रह्दे ६ । 

रत्नसुत्र्णकरे द्वारा निर्मित गंधकुटिमें रत्नगर्म वे कुमार जिनरत्नोके 
बीच रत्नदीपके समान जा रहे दूं, उस शोभाका कया वर्णन करें : 

जिनेद्रमगवंतके सिंद्दासनके चारों ओर विराजमान इजारों केव- 
लियोंकी वंदना करते हुए वे पिनयरत्नकुमार रविकीर्तिराजकों आगे 
रखकर जा रहे दें, उनकी भक्तिकरा कया वर्णन करें ? 

उन केत्रलियोर्मे अनेक केवलो रविकोर्तिशजके पृरपरिचयके थे । 
इसलिये अपने भाश्योंको भी परिचय देनेके उद्देशते रविकीर्ति वुमारने 
उनको इस क्रमसे नमोस्तु किया । 

उन मद्दायोगियोंके बीच सतब्से पहिले एक योगिराजकों रविकार्ति 
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गजने देखा, जो कि अपनी कांतिप्त सूयचंद्रकों भी तिरसक्रत कर रहे हैं। 
उनको देखकर कुमारने क॒द्दठा कि “ में स्वामी अक्ंपकेवलीको नमस्कार 
करता हूं, सभी माई उस्ती समय समझ गये कि यह वाराणसी राज्यके 
अधिपति राजा अकंप दे। उन्होंने राज्यवेमव्रको द्यागकर तपश्चर्या की, 


ब केवलब्ञानको प्राप्त किया | साथमें सबने अकंपकेवरीकी वंदना की । 
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युवराज अकंकीतिको अपनी कन्या दी व राज्यको अपने पुत्रको दिया 
एवं स्वयं तपोराज्यके आश्रयमें आकर केवली हुए | धन्य द्वे ! इससे 
बढकर द्वम दृरंतकी क्या आवश्यकता है ! इप्त प्रकार विचार करते 
हुए वे कुमार आगे बढ रद्द थे कि इतनेमें वद्वांप' उस्त जिनप्तमूहमें दो 
योगिराज देखनेमें आये । मालुम द्वोता था कि स्वयं चंद्र ओर सूर्य द्वी 
जिनरूपको लेकर वहांपर उपध्थित दैं । 

रविकीरतिकुमारने कट्ठदा कि सोमप्रम जिन जयवंत रहे । श्रेयांस- 
स्त्रामीकों नमोस्तु | इस वचनसे वे सत्र कुमार इन केवलियोंप्ते परिचित 
हुर | इत्तिनापुरके राजा सतोमप्रम व श्रेपांत सद्दोदर हैं । उन्द्दोंने अपनी 
सब राज्यसंपत्तिको मेवेश्वरके ( जयकुमार ) दववालाकर दीक्षा ली एवं 
आज इस वैभवको प्राप्त किया | जिन ! जिन ! धन्य द्वै, जिनदीक्षा 
कोई सामान्य चीज नद्दीं है | वद्ष तो लोकपावन द्वै | इस प्रकार कद्दते 
हुए उन दोनों केवलियोंकों भक्तिते प्रणाम किया ब आगे बढें ! आगे 
बढनेपर अ्यंत कांतियुक्त दो केबलियोंका दशन हुआ | रविकोर्ति 
कुमारने क॒द्दा कि कच्छ व मद्दाकच्छ जिनकी में माक्तितते बंदना करता 
हूँ | ये तो दोनों चक्रवर्ति भरतके खात्त मामा हैं । ओर अपने राज्यप्ते 
मोहको व्यागकर यद्ढवां केवली हुए ६, धन्य हैं, इस प्रकार विचार करते 
हुए वे आगे बढे । वद्धांपर उन्होंने जिस केवीका दर्शन किया वह्द 
वहां उपस्थित सब केवलियोंत्ति शरीरसे हृष्टपुष्ट दीधकाय था, और सुंदर 
थ!, विरोष क्‍या, उस समयका कामदेव द्वी था । रत्नपर्वते ही आकर 
जिन रूपमें खडा द्वो इस प्रकार छोगोंको आश्चर्यमें डाल रहा था। 
रबिकीर्ति राजने भक्तिप्ते कद्दा के भगवान्‌ बाहुबलि स्वामीके चरणोंमें 
नमस्कार हो । सर्व कुमारोंने आश्चर्य व भक्तिके साथ उनकी वंदना की | 

आगे बढनेपर ओर मी ब्जनेक केवछी मिले, जिनमें इन कुमारोंके 
कई काका भी थे, जो भरतेशके सद्ठोदर हैं | परन्तु हम मरतचक्रव- 
तिंको नमस्कार नहीं करेंगे, इस विचारसे अपने २ राज्यकों छोडकर 
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दोक्षित हुए | ऐसे सो राजा हैं | उनमेंप्ते कईथोंकों केवलब्बानकी प्राति 
हुई थी | उन केवलियोंकी उन्होंने भक्तिपि वंदना की। और मनर्मे 
विचार करते हुए आगे बढ़े कि जब हमारे इस पितृप्तमुदायने दीक्षा 
लेकर कर्मनाश किया तो क्या द्वमारा कर्तव्य नहीं दे कि दम भी उनके 
समान ही द्वोवें ! । 

अदरके लक्ष्मीमंडपर्में आनंदके साथ तीन प्रदक्षिणा देकर बाद्व रे 
लक्ष्मी मंडपमें आये | वद्बांपर १२ सभमाओंकी व्यवस्था है । वद्दांपर सब 
पद्विकी प्रमा आचार्यप्तमा कट्छाती हैं | वे कुमार बहुत आनंदके साथ 
उप्त समामें प्रविष्ट हुए। उस्त ऋषिकोष्ठकर्मे हजारों मुनिजन हैं । तथापि 
उनमें ८४ मुख्य हैँ, वे गणगनायक कट्दलाते हैं। उनमें भी मुर्य बृषभ- 
सेन नामक गणबर थे, उनको कुमारोंने बहुत मक्तिके साथ नमस्कार 
किया । सार्वभोम चक्रवति मरतके तो वे छोटे भाई हैं, परन्तु शष प्तो 
अनुजोके लिए तो बडे भाई हैं | ओर सर्रज्ञ भगवान्‌ आदि प्रमुके वे 
प्रधान मंत्री हैं, ऐसे अपूर्वयोगी इृषभसेन गणधरको उन्होंने भक्तिपूर्वक 
नमस्कार किया । वद्दांपर उपस्थित गणधघरोंकों ऋ्रमसे नमस्कार करते हुए 
बे कुमार आगे बढे | इतनेमें वद्दांपर उन्दवोंने अनेक तत्वचर्चामें चित्त 
विशुद्धि करनेवाले २१ वें गणधरको देखा। उनके प्तामने वे कुमार खडे 
द्वोकर कद्दने लगे कि द्वे मेघेश्रयोगि ! आप विचित्र मद्दापुरुष हैं, आप 
जयवंत रद्दे ! इसी प्रकार विजय, जयंतयोगी जो मेघेखर [ जयकुमार ] 
के सद्दोटर हूँ, की भी भक्तिसे वंदना की, और कट्दने लगे कि दाक्षाकार्यका 
दिग्विजय द्वमें द्वो गया। अब दमारा निरचय द्वोगया दे | उस समय 
बे कुमार आनंदसे फ़रठू न समा रह्दे थे। 

मुनि समुदायकी वंदना कर वे कुमार आनिमिषराज देवेंद्रके पास 
आये व बहुत विनयके प्ताथ उन्होंने अपने अनुमबकों देवेंद्रते व्यक्त 
किया । देवराज ! हमारे निवेदनकों सुनो, उन कुपारोंने प्रार्थना की 
८ आप अपने खामीते नित्रेदन कर द्में दीक्षा दिलाव, इससे तुम्दे 
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सातिशाय पुण्य मिलेगा | वह्द पुण्य आगे तुम्हे मुक्ति दिला देगा, द्वम 
छोगनि मगवंतका कभो दरान नद्दीं किया, उनते दाक्षाके लिए विनंती 
करनेका क्रम भी द्वमें मालुम नद्ीं है | इसलिए दे ऊ््जेलोकके अधिपति ! 
मोनसे इमें देखते हुए क्‍यों खड़े हो | चछो, प्रभुको कद्दो ” | तब 
देवंद्रने उत्तर दिया कि कुपार ! आप छलोगोंका अनुभव, विचार, परमा- 
त्माके ब्वानकों भरपूर व्यक्त कर रद्दा है | इसलिए मुझे आप छोग क्‍यों 
पूछ रहे दै। आप लोग जो भी करेंगे उसमें मेरी सम्माति द्वे । जाईंयेगा । 
तदनंतर वे कुपार वद्सि आगे बढे, ओर गणवरोंके अधिपति बृषमसे- 
नाचार्यकों पुनशच वंदनाकर कट्दने छगें कि मुनिनाथ | कृपया नबिनना- 
थप्ते हमें दीक्षा दिलाईये, तब वृषभप्तेनस्वार्माने कद्दा कि कुमार | आप 
लोगोंका पुण्य द्वी आप लोगोंके साथमें आकर दीक्षा दिला रहा दे, फिर 
आप ढछोंग इधर उधरकी अपेक्षा क्‍यों करते ६ | जावो, आप छोग खये 
त्रेछाकपातिसे दीक्षाकी याचना करना, वे बराबर दीक्षा देंगे। साथमें 
यह भी कहद्दा कि द्वमारी अनुमति द्वै, वद्दी यहां द्वादशगणको मी सम्मत 
है, लोकके लिए पुण्यकारण है, आप लोग जाबो, अपना काम करो | 
इस प्रकार कट्दकर गणनायक वृषभपैनाचायने उनको आगे रवाना 
किया । गणकी अनुमतिप्ते आगे बढकर वे भगवान्‌ आदिप्रभुके सामने 
खडे हुए व करबद्ध द्वोकर विनयसे प्राथंना करने छगे है फणिसुरनरलो- 
कगतिके एवं विज्ञके समस्तजीवरोंको रक्षण करनेवाले द्वे प्रमो ! हमारे 
निवेदनकी ओर अनुग्रद्द कीजिये। 

भगवन्‌ | अनादिकाछसे इस भर्यकर मवसागरमे फिरते फिरते थक 
गये हं । द्वेरान द्वोगये । अब द्वमारे कष्टोंको अर्ज करनेके लिए आप 
दयानिधिके पाप्त आये हैं | खामिन्‌ | आपके दर्शनके पह्विंढे द्वम बहुत 
दुःखी थे । परंतु आपके दर्रान द्वोनेके बाद द्वमें कोई दुःख नहीं रद्दा | 
इस बातको दम अच्छीतरद्द जानते हैं | इसलिए द्वमारी प्रार्थनाको 
अवश्य सुननेकी कृपा करें । | 
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भगवन्‌ ! कालको भगाकर, कामकों छात मारकर, दुष्कर्मजालको 
नष्ट कर, दम मुक्तिराज्यकी ओर जाना चाहते हैं | इसलिए हमें जिन- 
दीक्षाकों प्रदान करे । दीक्षा देनेपर मनको दंडितकर आत्मा रकखेंगे 
एवं ध्यान दंडसे करमोंकों खेड खंडकर दिखायेंगे आप देखिये तो सद्दी । 
अद्दन ! द्वम गरीब व छोटे जरूर हैं, परन्तु आपकी दीक्षाको हृस्तगत 
करनेके बाद हमारे बराबरी करनेवाले लोकमें कोन हैं ? उसे बातोंपे 
क्यों बताना चाद्विए। आप दोक्षा दीजिये, तदनंतर देखिये हम 
क्या करते दें ! । 

प्रभो | इस आत्मप्रदेशमें व्यात कमोंको जलाकर कोटिसूर्य॑चंद्रोंके 
प्रकाशकों पाकर, यदि आपके समान लोकमें दम छोकपूजित न बने तो 
आपके पुत्रके पुत्र दम के कद्ठला सकते दूँ ! जरा देखिये तो सही । 

हमारे पिता उद्द खेडके बिजयी हुए । ध_मारे दादा [ आदियप्रभु ] 
त्रेतठ कर्माके विजयी हुए | फिर द्वमें तीन लोकके कर्मकी क्‍या परवाद्द 
हैं । आप दीक्षा दीजिये, फिर देखिये । भगवन्‌ ! मोक्षके लिए ध्यानकी 
परम आवश्यकता द्वे | ध्यानके लिए जिनदाक्षा द्वी बाह्यसाधन दे । 
इसलिए “' खामिन्‌ ! दाक्षां देहि ! दीक्षां देद्दि | ” इस प्रकार कद्व॒ते 
हुए सबने साष्टांग नमस्कार किया। 

भत्तिप्ते बद्ध दीधत्राहु, विध्तारित पाद, भूमिको स्पर्श करते हुए 
ललाट प्रदेश, एक्राप्रतापते जगदीशके सामने पडे हुए वे कुमार उस समय 
सोनेकी पुतलीके समान मालुम होते थे । 

८ अस्तु भव्या: समुत्तिष्ठत ” आदिप्रभुने निरुूपण किया । तब वे 
कुमार उठकर खड़े हुए । वद्दां उपस्यित अप्तंझ्य देव गण जयजयकार करने 
लगे | देवदुंदुमि बजने लगी। देवांगनार्य मंगलगान करने लगीं। 
समयको जानकर वृषमप्तेनयोगी व देवेंद्र वद्धांपर उपस्थित हुए। नील- 
रतनकी फरसीके ऊपर मोतीकी अक्षताबोंत्ते निर्मित खस्तिकके ऊपर उन 
सौ कुमारोंकों पूत्र व उत्तरमुखसे बेठाल दिया, वे बहुत आतुरताके साथ 
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वद्दां बेठ गये | उनके द्वाथममे सत्नत्रययंत्रकों स्वस्तिकके ऊपर रखकर 
उप्तके ऊपर पुष्पफलाक्षतादि मंगलद्॒ब्योंको विन्यस्त किया, इतनेमें इल्ला 
गुछा बंद द्वोगया, अब दाक्षाविधि द्वोनेवाली दे | वे सुकुमार मगवानके 
प्रति द्वी बहुत मक्तितत देख रद्द थे | इतनेमें मेघपटलसे जिस प्रकार जल 
बरसता दे उसी प्रकार भगवंतके मुखकमलतपते दिव्यध्यानिका उदय हुआ | 

वे कुमार भवके मूल, मवनाशके मूल कारण एवं मोक्षत्तिद्विके 
साध्यसाधनको कान देकर सुन रद्द थे, भगवान्‌ विस्तारसे निरूपण 
कर रह थे | द्वे भव्य ! मोक्षमासंधिम विस्तारसे जिसका कथन किया 
जा चुकां दढ, वद्दी मोक्षका उपाय है । परिप्रद्दका सर्वथा त्याग करना 
दही जिनदीक्षा दे । बाह्यपरिग्रद दप्ष प्रकारके हं। अंतरंग परिग्रद्द 
चौदद्द प्रकारके हे | ये चोवीस परिग्रह्ठ आत्माके साथ छगे हुए हैं। 
इन चोवीस परिप्रद्दोंका परित्याग करना द्वी जिनदीक्षा दे । क्षेत्र, वास्तु, 
घन, धान्य, द्विरण्य, सुत्रणं, दासी दाप्त, पशु, वशत्र, बरतन इन बाह्य 
परिग्रहोंसे मोदका व्याग करना चाद्दिए | इसी प्रकार रागद्वेष मोद्द 
द्ास्यादिक चोदह अंतरंग परिप्रह्“ेंका भी त्याग करना चादिए | जो 
अय्यंत दरिद्र हैँ उनके पास बाह्मपरिप्रद्द कुछ भी नहीं रहते हें, तथापि 
अतरंग परिग्र्“ोंकोी त्याग किये विना कोई उपयोग नद्दीं है। अंतरंग 
परिग्रहोंके व्याग करनेपर कर्म भी आत्माका त्याग करता है | इसलिए 
बाह्य परिग्रद्दका व्याग ही दाग दे, ऐसा न समझना चाद्दविए | बाह्य- 
परिग्रद्के त्यागसे जो आत्मविशुद्धि द्वोती है, उसके बलसे अंतरंग मोह्द 
रागादिकका परित्याग करें जिससे ध्यानकी व सुखकी छिद्ठि होती है । 

इस आत्माप्ते शरीरकी भिन्नता दे, इस बातकों दृढ़ करनेके छिए 
मुनिको केशलोच व इंद्रियोंके दमनके लिए एकभुक्तिकी आवश्यकता है । 
शरीरशुद्विके लिए कमंडडु व जीवरक्षाके लिए पिंठछकी आवश्यकता है । 
एवं अपने ज्ञानकी दृद्धिके लिए आचारसूत्रकी आवश्यकता दै। यह 
योगियोंके ऊपकरण है । 
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शाब्नमें वर्णित मूडगुण, उत्तरगुणादि ध्यानके लिए बाह्य सद्दर्कारि 
हैं | यद्द सब ध्यानकी सिद्धिके छिए आवश्यक हैं । 


[ रु छू ७ [ 

इस प्रकार गंभीरनिनादसे निरूपण करते हुए भगवंतने यद्द भी क॒द्दा 

कि अब अधिक उपदेशकी जरूरत नहीं &ै। अब अपने शरॉौरके अ्ं- 

कारोंका परिवाग कीजिये। राजत्रेषकों छोडकर तापसी वेषको ग्रद्वण कीजिए। 

हम. च्छु / ५ च्छ्ध ५ ॥ णु हक छा 

सत्र पुत्रान “ इच्छामे, इच्छाम क॒द्ठते हुए हाथक फलाक्षतका 

भगव्रंतके पादमूलमें अपण करनेके लिए पासमें खडे हुए देवोंके द्वाथमे 

दे दिया । अपने शररके वन्नको उन्होंने उतारकर फेंका । इसी प्रकार 

कंठद्वार, कणाभरण, सुव्रणमुद्रिका, कर्टासूत्र, स्नमुद्रिका आदि सर्वाम- 

रणोंको उतार दिया | तिलक, यज्ञीोपवरीत, आदिका भी त्याग किया | 

यद्द विचार करते हुए कि द्वम कोन हैं यद्द दारीर कोन द्व, अपने 

केशपाशको अपने हाथसे ठुंचन करते हुए वह्दां रखने लगे। वे केश- 

पाशको संझरापारा, दुर्मादपाश, आशापाश व मायापाशके समान फाडने 

लगे | विशेष क्‍या ? जन्मके समयके समान वे जातरूपधर बने। 

दू बनी ते च्फ ५ 6 त्प बह 

शरीरका आवरण दूर द्वात द्वी शरोरमं नवीन कांते उत्पन्न द्वोगई। 

जिस प्रकार कि माणिकको जलानेपर उसमें रंग चढ़ता दे । 


कांति व शांति दोनोमें वे कुमार जातरूपधर बने | कांति अब तो 
पद्दिलेसे भी बहुत बढ गई दै। वे बहुत द्वी भाग्यशाली है । 


भगवान्‌ आदिप्रभु दीक्षागुरु दें | केछासपर्वत दीक्षाक्षेत्र है । देवेंद्र व 
गणघर दीक्षाकार्यमे सद्दायक हैं | ऐसा वेभव छोकमें किसे प्राप्त ह्वोसकता है। 


खस्तिकके ऊपरसे उठकर सभी कुमार आदिप्रभुके चरणोमें पहुंचे 
ब भक्तिसि नमस्कार करने छगे, तब वीतरागने आशिवांद दिया कि 
£ आत्मपिद्विरेवास्तु | इस समय देवगण आकाश प्रदेशरम खडे होकर 
पुष्पवृष्टि करने छगे | एवं जयजयकार करने लगे | इसी समय करोडों 
बाजे बजने छगे। एवं मंगलगान करने छगे। वृषभप्तेन गणघरने 
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उपकरणोंकों बृषभनाथ स्वामीके सामने रखा तो नूतन ऋषियोने बृषभ- 
नाथाय नमः स्वाद्दा कद्दते हुए प्रद्नण किया | उनके द्वाथमं पिंछ तो 
बिजलके गुच्छके समान मालुम द्वोरद्द थे। इसी प्रकार स्फटिकके द्वारा 
निर्मित कमंडडुको भी उन्होंने प्रद्मण किया | एवं बाल्वयके वेची 
मुनि वहांसे आगे बढे | वृषभसेनाचार्यके प्ताथ वे जब आगे बढ रे थे, 
तत्र वद्धां सभी जयजयकार करने लग | माट्म द्वो रहा था कि प्मुद्र 
ही उमडकर घोषित कर रद्दा हो । 


* रिकीर्ति योगी आबो, गज्नसिद्दयोगी आबो, दिविजेंद्रयगं 
आवों *? इस प्रकार कद्ठ ते हुए योगिजन उनको अपनी प्तमाममे बुला रहे 
थे । उन्होंने भी उनके बीचमें आसन ग्रद्ण किया | देवेंद्र शची मद्दा- 
देवीके साथ आये व उन्होंने उन नूतनयोगियोंकों बहुत भक्तिके साथ 
नमस्कार किया | उन योगियोंने भी “ घमंवृद्धिरस्तु ”' कट्दा | देवंद्र भी 
मनमें यद्द कद्दते हुए गया कि स्वामिन्‌ | आप छोगोंके आशिवदस 
बृद्धिम कोई अंतर नहीं होगा | अवश्य इसकी पिद्धि ह्वोगी । इसी प्रकार 
यक्ष, सुर, गरुड, गंधर्व, नक्षत्र, देव, मनुष्य आदि सबन आकर उन 
योगियोंकों नमस्कार किया । 

मुनिकुमारोंने जिन वल्रामरण केश आदिका परित्याग किया था 
उनको देवगणोंने बहुत बेभवके साथ समुद्रमें पहुंचाया जाते समय उनके 
बेराग्यकी भूरि भूरे प्रशंसा द्वो रद्दी थी । 

बाल्यकालमे सौंदर्ययुक्त हारारकों पाकर एकदम मोद्दका परित्याग 
करनेवाले कोन हैं ? इस प्रकार जगद्द जगद्द खडे हुए देवगण प्रशंत्ता 
कर रहे थे । 

हजार सुवर्णमुद्रा मिछी तो बस, खचकर खाकर मरते हैं, परंतु 
संस्तार नहीं छोडते हैँ | मूबलयकों एक छत्राधिपत्यसे पालनेवा७ प्म्र/श्के 
पुत्र इस प्रकार परिग्रह्प्रद्दोंका परित्याग करें, यद्ट क्या कम बात है : 
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मूछे सफ़ेद द्वोजाय तो उस कलप वगेरे लगाकर पुनः काले 
दिखानेका लोगोंको शोक रद्दवता द्वे । परंतु अच्छी तरद्द मूछ आनेके 
पद्दिले द्वी संतारकों छोडनेवाले अतिथि इन कुमारोंके समान दूसरे 
कोन द्वो सकते हैं । 

दांत न द्वों तो तांबूठकों खलबत्तेमें कूटकर तो जरूर खाते हैं । 
परंतु छोडते नहीं है | इन कुमारोने इस बाल्य अवस्थार्मे संसारका 
परित्याग किया । आश्चय ६ ! 


अपने विक्ृत शरीरको तेल साबून, अत्तर वगरेसे मलकर सुंदर 
बनानेके लिए प्रयत्न करनेवाले लोकरमें बहुत हैं। परंतु सातिशय 
सोंदयकोी घारण करनेवाले शरीरोंको तपको प्रदान करनेवाले इन 
कुमारोंके समान लोकमें कितने हैं ? 

काले शरीरको पावढर मलकर सफेद करनेके लिए प्रयत्न करने- 
वाले लोकमें बहुत दे । परंतु पुरुष भी मोद्दित द्वों ऐसे शररकों धारण 
करनेवाले इन कुमारोंके समान दीक्षा लेनेवाल कोन हैं 

भरतचत्रवर्तिकी सेवा करनेका भाग्य मिले तो उससे बढकर दूसरा 
पुण्य नद्दीं दे ऐसा समझनेवाले छोकमें बहुत हैँ | परंतु खाप्त भरतचक्र. 
वर्तिके पत्र द्वोकर संपत्तिसे तिरस्कार करें, यद्द आश्वचर्यकी बात हे । 

इन कुमारोंकी मोक्षप्राप्तिमं क्या कठिनता द्वे ः यह जरूर जल्दी 
ही मोक्षधाममें पधारेंगे इत्यादि प्रकारसे वद्दांपर देवगणण उन कुमारोंकी 
प्रशंता कर रद्द थे, ये दीक्षित कुमार आत्मयोगमें मग्न थे । 

भरतचक्रवर्ति मद्ठान्‌ भाग्यशाली हैँ | अखंडसाम्राज्यके अतुल वेम- 
वको भोगंते हुए सम्राट्कों तिल्मात्र भी चिंता या दुःख नहीं दे । कारण 
वे सदा वस्तुखरूपको विचार करते रद्दते हैं | उनके कुमार भी पिताके 
समान द्वी परमभाग्यशाली हैं | नद्ीं तो, उद्यानवनमें क्रीडाके लिए पहुं- 
चते क्‍या : वह्दीते समवप्तरणमें जाते क्‍या ! वह्दां तीथैकरयोगाके द्वस्तसे 
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दीक्षा छेते क्‍या | यद्ध॒ सब अजब बातें हैं | इस प्रकारका योग बड़े 
पुण्यशाडियोंको द्वी प्राप्त होता है। भरतेश्वरने अनेक भरोसे सातिशय 
पुण्यकों अजन किया हैं | वे सदा चिंतवन करते है कि, 

/ हे चिदंवरपुरुष ! आप आगे पीछे, दाहिने बांए, बाहर 
अंदर, ऊपर नीचे आदि भेदविरहित होकर अमृतस्वरूप हें । 
इसलिए है सचिदानंद ! मेरे चित्तमं सदा निवास कीजिए । 

हे सिद्धात्मन्‌ | आप खच्छ प्रकाशक तीर्थस्वरूप हें चांद- 
नीसे निर्मित विंबके समान हो, इसलिए मुझ्त सदा सन्मति 
प्रदान कीजिए । 

इति दीक्षासंधिः 


न>>+ () --- 


अथ कुमारवियोग संधि: । 


भरतक सो कुमार दीक्षित हुए। तदनंतर उनके सेत्रक बहुत 
दुःखके साथ वद्दांते छोटे | उस्त समय उनको इतना दु:ख द्वो रद्दा था 
कि जेसे किप्ती व्यापारीकों समुद्रमें अपनी मालभरी नद्वाजके इबनेते 
दुःव द्वोता हो । व जिस्त प्रकार जद्दाजके ड्बनेपर दुःखत्त॑ अपने 
गामको छोटता है, उस्ती प्रकार वे सेत्रक अत्यंत दृःखते अयोध्याकी 
ओर जा रहे हैं । केडासपर्वतसे नचि उतरते द्वी उनका दःख उद्िक्त 
दो उठा । रास्तेमें मिलनेवाले अनेक ग्रामवा्सा उनको पूछ रढे द, ये 
सेबक दुःखभरी आवाजसे रोते रोते अपने स्व्रामियोंके वृत्तांतको क॒द्द 
द्वे हैं | किसी प्रकार स्वय॑ रोते हुए सबको रुछाते हुए चक्रवर्तिके 
नगरकी ओर वे सेवक आये। | 

रविकीति राजकुमारका सेवक अरविंद द्वे | उस ही सबने आगे 
किया | बाकी सत्र उध्तके पीछे २ चल रहे दें | वे दुःखसे चलते समय 
पतियोंको खोए हुए ब्राह्मणज्रियोंके समान मालुम द्वो रहे थे। कला- 

29 
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रद्वित चेद्दरा, पटुलरद्वित चाल, प्रवाद्वित अश्व, मॉनमुद्रास्ते युक्त मुख 
व उत्तरीय बत्रप्ते ढक हुए मह्तकसे युक्त द्वोकर वे बहुत दुःखके साथ 
नगरमें प्रवेश कर रदे हैं। उनके बगल उन कुपारोंके पुस्तक, 
आयुधर, वीणा वगेरे हैँ | नगरबाधी, जन आगे बढ़कर पूछ रहे हैं कि 
राजकुमार कहां हैं ! तो ये सेवक मूक्त बनकर जा इहे हैं । बुद्धिमान्‌ 
छोग समझ गये कि राजकुमार सबके सत्र दीक्षा छकर चले गये। 
वह्द केस ! इनके द्वाथम जो खड़ग, कठारी, वीणा, वगगरे हैं, ये ही 
तो इस बातके लिए साक्षी हें । नहीं तो ये सेवक तो अपने स्वामियोंको 
छोडकर कभी वापिस नहीं आ सकते दें । द्वमारे सम्राटके सुप॒त्रोंको 
परबाघा भी नहीं दव अर्थात्‌ शत्रु ओंकों अख्रशत्रादिकसे उनका अपमरण 
नहीं द्वो सकता हे । क्योंकि वे मोक्षगामी हैं । इनकी मुखमद्रा दवी कष्ट 
रही हे कि कुपारोंने दीक्षा ली है | सब्र लोगोंने इसी बातका निश्चय 
किया । कोई इस बातमे सम्मत हैं | कोई असम्मत हें । तथापि सबने 
यह निश्चय किया, जब कि ये सेवक इ्वमसे नहीं कद्दते हैं तो राजा 
भरतसे तो जरूर कहेंगे | चलो, द्वम वद्दींपर घुनेंगे | इस प्रकार कद्दते 
हुए सब नगरवासी वनके पीछे छगे । 

उप्त समय चतक्रत्रातिं भरत एकदम बाद्वरके दीवानखानम बेठ हुए 
थे। उप्त समय छेव्रकोने पहुंचकर अपने द्वाथरके कठारी, खड़ग, बीणा- 
दिकको चक्रवर्तिके सामने रखा व साष्टांग नमस्कार किया । 

ब्दां उपत्यित सभा आश्चर्य चकित हुई | प्तम्राट्‌ भरत भी आश्चर्य 
दृष्टिसि देखने छगे | आंसुअंसे भरी हुई आंखेंकों लकर वे सेवक उठे | 
उपस्थित सत्र जन स्तब्ब हुए | द्वाथ जोडकर सेतकोंने प्रार्थना की कि 
स्वामिन ! श्रीसंपन्न सो कुमार दीक्षा छेकर चले गये । 

इप्त बातको सुनते ही चक्रत्रातके हद॒यमें एकदम आधघातस्सा 
होगया । वे अब्ाक्‌ हुर, हाथका तांबूड नीचे गिर पडा | उस दरबारमें 
उपस्थित पर्व ब्रन जोर जोर रोने छगे । तब सम्राटने द्वाथसे इशारा 
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कर सबको रोक दिया व अरविंदसे पुनः पूछने छगे। “ क्‍या सच- 
मच गये ? अरबिंद ! बोलो तो सद्ठदी | ”। अरविंदने उत्तरमें 
निवेदन किया कि सवामिन्‌ ! हम लोग अपनी आंखोंसे केलासपव॑तर्मे 
दीक्षा लेते हुए देखकर आये | उन्होंने दीक्षा ली, इतना द्वी नहीं, 
देवेंद्रक नमस्कार करने पर “ धम्मदृद्धिरस्तु ' यद्द आशिवांद भी दिया । 

देखते देखते बच्चोंके दीक्षा लेनेके समाचारकों सुनकर सप्राट्का 
मुख एकदम मलिन हुआ, बोली बद द्वोगई | हृदय एकदम उडने छगा। 
दुःख का उद्देक द्वो उठा। 

नाकके ऊपर उंगली रखकर, मकुटको हिछाकर एक दीध निम्वा- 
सको छोडा । उप्ती समय आंबोंधे आंसू भी उमड़ पडा, दुःखका बेग 
बढने लगा, उसे फिर मरतेश्वरने शांत करनेका यत्न किया | तुरंत 
मुच्छा आ रदी थी, उसे भी रोकनेका यत्न किया । पुत्रोंका मोद्ट जरूर 
दुःख उत्पन्न करता है । परन्तु द्वाथते निकछनेके बाद अब क्या कर 
सकते हैं ! अधिक दुःख करना यहद्द विषेकशून्यता है । इस प्रकार 
विचार करते हुए उस दुःखकों शांत करनेका यत्न किया । 
पद्चिले एक दफे आंखोंते आंसू जरूर भाया, फिर चिकत्तके स्थैयप्ते 
उसे रोक दिया । हृदयमें शोकाम्रि प्रज्वालित हो रद्दी थी , परंतु 
शांतिजल्से उसे बुझाने छगे। मरतेश्वर उस समय विचार करने छगे 
कि आपत्तिके समय घेये, शोकानलके उद्रेकके समय विवेक व शांति, 
व्यक्त पदार्थामें द्देयता, गृद्वीत विषयों इृढता रद्दनी चाहिए, यही श्रेष्ठ- 
मनुष्यका कर्तव्य हे । शरीर मिन्न दे, आत्मा मिन्न है, इस प्रकार भावना 
करनेवाले भावुकोंको खप्न में भी प्रांतिका उदय नहीं द्वो सकता, यदि 
कदाचित्‌ आवे तो उसी समय दूर द्वो जाती है। आत्मवेदौके पाप 
दुःख जाते द्वी नहीं हैं। यदि उनके पाप्त दुःख पहुंचा तो आत्माके 
दर्शन मात्रसे वह दुःख दूर माग जाता है। आत्ममावनाके सामने अद्ञान 
क्या टिक सकता द्वै ? क्‍या गरुडके सामने सर्प टिक सकता दे ! 
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हृदयमें व्याप्त मोदांवकारको सुन्नानसूर्यकी सामर्थ्यसे सप्राटने दूर 
किया एवं एक दो घडीके बाद हृदयकों सांत्वना देकर फिर बोलने छगे। 

जिन ! जिन ! जिन छिद्ध | उनके साहसकों गुरु इंसनाथ द्वी 
जानते हैँ | क्या उनकी यहद्द दीक्षा लेनेकी अबस्था ह्वै ? यद्द क्‍या 
दीक्षोचित दिन दे! आदचर्य द्वै । कोमल मूछं अमी बढी भी नहीं हैं | 
अंगके सत्र अवयव अभी पूर्ण भी नहीं हुए हैं | अभी जवान द्ोने दी 
लगे हैं| इतनेमें ऐसा हुआ ? इन छोगोंने माताके द्वाथका भोजन किया 
है । अमीतक अपनी श्लियोंके हाथका भोजन नहीं किया दे | उमरमें 
आगये हैं | अब रादी करनेके विचारमें ही था। इतनेमें ऐसा हुआ | 
आश्चर्य है । अपने भाइयोंके साथ ही खेल कूदमें इन्द्दोने दिन बिताया, 
अपनी बाइयोंके साथ एक रात भी नहीं बिताया | इनका विवाद्द कर 
अपनी आंखोंकों तृप्त करनेके विचारमें था, इतनेमें ऐत्ता हुआ | आइचर्य 
है। सुजयकों छोडकर सुकांत नद्दीं रद्दता था। रिपुविजयके साथ दमेशा 
मद्दाजयकुमार रहता था, इस प्रकार अनेक प्रकारस अपने पत्रोंका स्मरण 
करने लगे वीरंजय व शान्रत्ीयं, रतिवीर्य व रतिकीर्ति पराक्रममें एकसे 
एक बढकर थे | उनके सद्श कोन दूँ ! इस प्रकार अपने पुत्रोंका 
गुणस्मरण करने छगे | ह्वाथीके सवारीमें राजमातंड, ओर घोडेकी 
सवारीमें विक्रमांक, ओर राजमंदर हाथी घोड़े दोनोंकी सवारीम श्रेष्ठ 
था। रथमें र्नरथ, ओर पद्मरथक्री बराबरी करनेवाले कोन हैं! प्रथ्वीमें 
मेरे पृत्र सर्वश्रेष्ठ हें, ऐसा में समझ रद्दा था। परन्तु वे एक कथा बनाकर 
चले गये | अनेक व्रतविधानोंकों आचरणकर, बच्चोंकी अपेक्षापे 
पंचनमस्कारमंत्रकों जपते हुए आनंदके साथ जिन माताओंने उनको जन्म 
दिया, उनके दिलकों शांतकर चले गये। आश्चर्य है ! रात्रिंदिन अंद्वत- 
देवकी आराधना कर, योगियोंकी पादपूजाकर जिन ख्ियोंने पुत्र होनेकी 
हार्दिक कामना की, उंनके हृदयकों शांत किया | द्वा ! इन त्रियोंके 
उपवास, व्रत आदिके प्रमावको सूचित करनेके लिए द्वी मानो ये पुत्र 
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भी शाघ्र द्वी चले गये | आइचये ] अति आश्चये |! उनका व्रत जच्छा 
हुआ । व्रतोंके फडते योग्य पुत्र उत्पन्न हुए | परन्तु उन ब्रतोंका फल 
माताओंको नद्दीं मिला, अपितु संतानको मिला, आइचर्य हे [| त्रियोके 
साथ संस्तारकर बादमें दीक्षा लेना उचित था, परंतु जब इन छोगोंने 
ऐप्ता न कर बाल्यकालमें द्वी दीक्षा ली तो कहना पडता है कि कह्ठीं 
मातओने दूध पिछाते समय ऐसा आशिवांद तो नद्वीं दिया कि तुम 
बाल्य कालमें ही समवप्तरणमें प्रवेश करो ! 

यह्द मेर॑ पुत्रोंका दोष नद्दीं है। मेने पृथभवमें जो कर्मोपार्जन 
किया द्वै उत्तीका यद्द फल दै। इसलिए व्यर्थ दुःख क्‍यों करना चाहिये ! 
इस प्रकार विचार करते हुए अरविंदसे सप्राटमे क॒द्दा ! द्वे अराबिंद ! 
तुम, अभी आकर मुझे कद्द रद्दे द्वो ! पहिलेसे आकर कहना चाहिये 
था ! ऐसा क्‍यों नद्दीं किया ? उत्तरमें अरबिंदने निवेदन किया कि 
खामिन्‌ | दम लोग पहिले यद्वांपर केसे आ सकते थे ? दम लोगोंको 
वें किस चातुर्य से केठासपर ले गये ? उप्ते भी जरा सुननेकी कृपा 
कौजियेगा । “* इमलोग पीछे रद्द तो क॒टष्टीं जाकर पिताजीको कहेंगे 
इप्त विचारसे दमछोगोंकों बुठाकर आगे रकक्‍्खा, वे द्वमारे पीछेसे आ 
रहे थे ” अरविंदने रोते रोते कद्दा | “ कहीं पाश्व भागसे निकल 
गये तो पिताजीको जाकर कह्टेंगे इस्त विचारते धर्म उन सबके 
बीचम॑ं रखकर चढा रहे थे । हमारी चारों ओरते दर उन्होंने 
घेर लिया था ” अरविंदने आंसू बह्बाते हुए कटद्दा | “ खामिन्‌ ! 
हम लोगोंने निश्चय किया कि आज तपरश्चर्या करनेवालोंके स्राथ हम 
क्यों जावें ? हम वापिस फिरने छगे तो द्वर्म द्वाथ पकडकर खींच ढे 
गये | बडे प्रेमसे द्वमारे साथ बोलने छगे | अपने द्वाथके आमरणको 
निकालकर द्वमारे ह्वाथमें पद्नाते हैं, ओर कद्दते हैं कि तुम्दे दे दिया, 
इस प्रकार जैप्ता बने तेप्ता हर्मे प्रतन्न करनेका यत्न करते हैं । हमारे 
साथ बहुत नरमाईते बोढते हैँ । कोप नहीं करते हें । हमारी द्वालतको 
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देखकर दंपते हैं। अपनी बातको कहकर आगे बढ़ते हैं। राजन ! 
हम सत्र सेत्रकके मुख दुःखसते काले ह्ोगये थे। परन्तु भाश्वर्य दे कि 
उन सबके मुख दृषयुक्त द्ोकर कांतिमान्‌ द्वो रद्दे थे। * खामिन्‌ ! इस 
बचपनमें ही आप छोग क्यों दीक्षा लेते हैँ ! कुछ दिन ठट्दर जाईये ! 
इस प्रकार प्रार्थना करनेपर उस बातकों भुछाकर दूसरे द्वी प्रसंगको छेड़ 
देते ६ व हमे धीरे २ आगे ले जाते हैं| हे सुरसेन | वरसेन [ पुष्पक, 
करुत्रेंद | आवो इस्यादि प्रकारसे दर्म बुलाकर, एक कद्दानी कहेंगे, उसे 
सुनो इत्यादि रूपसे बोलते हुए जाते हैँ | राजन्‌ ! उनके तंत्रको तो 
देखो ! हैं राम | रंजक ! रज्न | प्तोम ! द्वोनल ! होज्न ! भाम ! 
भीमांक | इत्यादि नाम लेकर इर्मे बुलाते थे। एवं कोई प्रसंग बोलते 
हुए दर्मे आगे छे जा रहे थे। ओर एक दूधरेकों फद्ते थे कि भाई ! 
तुम्द्दारा सेवक सुमुख बहुत अच्छा है । उसे सुनकर दूसरा भाई कद्दता 
था कि सभी सेवक अच्छे हैं । इस प्रकार द्मारी प्रशंघ्ता करने छगे 
थे | खामिन ! आपके सुकुमार हमसे कभी एक दो बातोंसे अधिक 
बोलते द्वी नहीं थे | परंतु आ्राज न मालुप क्‍यों अगणित वाक्य बोल 
रहे थे । दम लोग उनके तंत्रकों नहीं समझते थे, यद्द बात नहीं ! 
जानकर भी हम क्या कर सकते थे ? मालिकोंके कार्यमें दम छोग केपे 
विष्न कर सकते थे ? सामने जो प्रजायें मिल रद्दी थीं उनसे कहीं द्वम 
इनके मनकी बात कहेंगे इस विचारसे उन्होंने हमको क॒टद्दा कि तुम 
लोगोंको पिताजीका दपथ द्वै, किप्तीसे नहीं कहना । सो दम छोग मुंदद 
बंदकर केदियोंके समान जा रद्दे थे। खामिन्‌ | सचमुचमें द्वम छोग 
यद्द सोच रहे थे कि चलो द्वम क्या ? भगवान्‌ भआदिप्रभु इन बच्चोंको 
दीक्षा क्‍यों देंगे। समझा बुझाकर इनको वापिस भेज देंगे। इसी 
भावनासे द्वम छोग गये । राजन्‌ ! आश्चर्य है कि भगवानने उन 
कुपारके इृष्टकी ह्वी पूर्ति कर दी ! 

हम छोग परमपापी हं | खामिन्‌ | दम परमपापी ह । इस प्रकार 


| 4. 


कहते हुए रविर्कातिसे वियुक्त अरविंद रविते वियुक्त अरविंदके समान रोने 
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छगा । रोते २ अपने साथियोंकी ओर देखता दे, वे सब ही रो रद्दे थे । 
सम्राट्ने कद्दा कि आप लोग इतना दुःख क्यों करते हैं १ शांत द्वो 
जावो | उत्तरमें उन्होंने कद्दा कि खामिन्‌ ! जन्मदाताओंकों मुछाते हुए 
हमारा उन्होंने पालन किया | हमारे मनकी इच्छष्को पूर्ति करते हुए 
सदा पोषण किया | लोकमें सर्वश्रेष्ठ हमार स्वामी जब इस प्रकार द्वम 
छोडकर चले गये तो दु ख केस रुक सकता दें ! 

मरतेश्वरने पुनः प्रइन किया कि अरबंद ! कट्ठों तो सद्दी, उनका 
वेराग्य क्‍यों उत्पन्न हुआ ? तत्र अरतिंदने क॒द्दा कि स्ामिन्‌ | इस्ति- 
नापुरके राजा दीक्षित हुए समाचारसे ये सन्यस्त हुए अथांतू दीक्षा 
लनेके लिए उद्यक्त हुए | ' तब क्या रविकीतिकुमारने भो यहद्द नहीं 
कद्दा कि कुछ दिनके बाद दीक्षा लेंगे '। सम्राट्ने प्रश्न किया उत्तरमे 
अरबविंदने कद्दा कि छ्त्रामिन तब तो सुनिये ! हमारी सबसे अधिक 
बिगाड़ करनेवाला तो वद्दी कुमार हे | उस रविकीर्तिकुमारने द्वी ध्यानकी 
खूब प्रशंसा की | दीक्षा की स्तुंत की। मनुष्यजन्मको निंदा को । 
उस्तकी बातसे सब कुमार प्रसन्न हुए, उसीते तो द्वम लोगोंको व इस 
देशकी आज यहद्द दशा हुई । 

मरतंश्वरने कट्दठा कि अच्छा | हम समझ गये । दीक्षा लनका जब 
विचार हुआ, तब पिताका पूछकर दीक्षा छंगे। इस प्रकार क्या उनमें 
एकने भी मेरा स्मरण नद्दीं किया / उत्तरमें अरबंदने कद्दा कि खामिन्‌ ! 
कुछ कुमारोंने जरूर क॒द्ठदा कि पिताजीकों पूछकर दीक्षा लेंगे, तब कुछ 
कद्दने लगे कि पिताजीको पूछनेसे हमारा काम बिघड जायगा । वे कभी 
सम्माति नहीं देंगे | इस प्रकार उनमें ह्वी विचार चलने लगा | उनमें 
कोई २ कुमार कद्दने लगे कि पिताजी तो कदाचित्‌ सम्माति दे दंगे। 
परंतु मातायें कभी नहीं दंगी । जब अपन दीक्षा लठनेके लिए जा रहे हें 
तब उनको पूछनेकी जरूरत द्वी कया हैं ? वे कोन हैं ? हम कोन हैं ? 
दमारा उनका पंत्रंत्र द्वी क्‍या हैं ? इप्त प्रकार बोलते हुए आगे बढ । 
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उप्त बातकों सुनकर मरतेश्वर इसते हुए कद्दने लगे कि भरे | वे 


दीप 0. बिन 


तो इमारे अंतरंगको मी जानते दें | बोलो ! फिरसे बोलो ! उन्होने 
क्या क॒द्दा | अरविंदने क॒ट्दा के खामिन्‌ | वे कद्दते थे कि कदाचित्‌ 
पिताजी एक दफ्े इनकार करेंगे तो फिर समझकर जाने दंगे, परंतु हमारी 
मातायें कभी नहीं जाने देंगी | वे तो मोक्षांतरायमें सदायक द्वोजायंगी । 

चक्रवत्ति मी आश्चयान्रित हुए | वयर्म ये छोटे ह्वोनेपर मी 
आत्माभिप्रायमें ये छोटे नहीं दें | इनमें इतना विव्रेक द्वे, यद्द में पह्विले 
नहीं जानता था | इस प्रकार भरतश्वरने आश्चर्य व्यक्त किया । 

वहां उपस्थित चत्रवा्तके मित्रोने कद्दा कि स्वामिन्‌ | रत्नकी 
खानमें उत्पन्न रत्नोंकों कातिका मिलना कया कोई कठिन है ? आपके 
पुत्रोंकी विषेक न द्वो तो आश्चर्य हैं | तब भरतेश्वरने क॒द्ठा कि, नागर ! 
दक्षिण ! देखो तो सद्दी ! उनको जाने दो, जानेकी बात नहीं कद्दता 
हूं | परंतु जाते समय अखिल प्रपंचको जाननेका चातुर्य जो उनमें 
आया, इसके लिए में प्रत््न हुआ | पवकोकों न डांटते हुए ले जानेका 
प्रकार, मुझे व उनकी मातावोंकी न पूछकर जानंका विचार देखनेपर 
चित्तमें आश्चर्य द्वोता दे । 

खामिन्‌ ! युक्तिमें वे सामान्य द्वोते तो इस उमरम दीक्षा लेकर 
मोक्षके लिए प्रयत्न क्यों करते ? उनकी कीति प्तचमुचर्म दिगंत व्यापी 
द्वोगई है । इस प्रकार चक्रत्र्तिके मित्रोने उनकी प्रशंसा की | 

उस समय मंत्रीने कद्दा कि अपने पिता प्रतिष्ठाके साथ षट्खंड 
राज्यका पालन करते ६ तो हम अमृतप्ताम्राज्यका अधिपाति बनेंग, इस 
विचारसे प्राज्य [ उत्कृष्ट ] तपको उन्दोंन ग्रद्षण किया द्वोगा 

अककीर्ति दुःखके साथ कद्दने छगा कि पिताजी के सो माई उस 
दिन दीक्षा लेकर चले गये | आज मेरे सी माईंयोने दीक्षा लेकर मुझे 
दुःख पहुंचाया । दम लोग बडे हूं, द्वम छोगोंके दीक्षित होनेके बाद 
उनको दीक्षा छेनी चाहिए, यद्द रात द्वे।वे दुष्ट हैं। इमसे 
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आगे चले गये, यद्द न कहकर आश्चयय ह कि आप लोग उनकी 
प्रशंता कर रहे हैं । 

अकंकीतिके शोकाबेशको देखकर भरतेश्वरने सांत्वना दी कि बेटा ! 
शांत रद्दों। मेर॑ भाईयोंके 'समान ये क्‍या अद्वकारसे चले गये १ उत्तम 
वैराग्यकों धारण कर ये चढे गये हैं, इसलिए दुःख करनेकी आव- 
श्यकता नहीं & । यदि में ओर तुम दोनों दुःख करें तो हमारी सेना व 
प्रजायें मी दु:खित होंगी । ओर अंतःपुरमे भी सब दुखी द्वोंगे | इस- 
ढिए सद्दन करो । इसी प्रकार भरतेश्वनने अरविंद आदिको बुलाकर 
अनेक रत्नाभरणादि उपद्वारमें दिये व कद्दा कि आप छोंग दुःख मत 
करो । युवराजके पास अबत्र तुम लोग रद्दों | युवराज अकंकीर्तिको भी 
कद्दा कि पाइलिके माछिकोने जिप्त प्रकार इनको प्रेमसे पाछा पोसा, 
उसी प्रकार तुम भी इनके प्रतिव्यवहार करना | तदनंतर प्तब छोग 
बद्ांते चले गये। ह 

अब सावंभोम महछमे अंदर चले गये | तब उनके सामने शोका- 
वेगसे संतत्त रानियांका छम्तुदाय उपस्थित हुआ । निस्तेज शरीर, बिखरे 
हुए केशपाश, म्ढानमुख व अश्रुपातते युक्त हुई वे अगनायें भरतेश्वरके 
चरणोंमें पडकर रोने लगीं। पतिदेव ! मारे पुत्र हमसे दूर चले गये ! 
आंख ओर मनके आनंद चढे गये ! हम उन्द्दीको अपना सर्वश्व प्रमश्न 
रद्दी थीं। द्वाय | उन्होंने हमारा घात किया | द्वम अपने माणिक्यरूपी 
पुत्रोंको नहीं देखती द | राजन |! हमारी आगेकी दशा क्‍्याहदई! 
हमारी कामना थी कि वे राज्यका पाछन करेंगे | परन्तु वे जंगछके 
राज्यको पालन करने लिए चढछे गये | अंतिम वयमें दीक्षा न छेकर 
अमी दीक्षाके लिए चले गये एत्र में इस प्रकार कष्टमें डाल गये ! 
|; हम छोग उनके वित्राइके वेभवकों देखना चाद्व्ती यीं। परंतु द्वमारी 
इच्छा पूर्ण नहीं हुई | जित् प्रकार फठकी अमिलाषाप्ते किप्ती वृक्षकों 
सिंचनकर पाले पोसे तो फ़छ आनेके समय हवी वह वृक्ष चछा जाय, 

30 ह 
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इस प्रकारकी यह दरा हुई। स्वामिन्‌ ! आपको भीन कहकर, 
हमको मी न कद्कर चुपचापके तपश्चर्याकों जानेके लिए, दमने उनको 
ऐसा कष्ट क्‍या दिया है | देखिये तो सद्दी ! दमारे व्रत, नियम भादिका 
फल ब्यथ हुआ | उनसे द्वम अल्पफल मिछा, संपत्ति केवल दौीखकर 
चली गई । द्वाय | दम कितनी पापिनी हैं। इस्त प्रकार सम्राट्के सामने 
अत्यंत दीनताके साथ वे दुःख करने छगीं | 


भरतेश्वर उनको सांत्वना देते हुए कह्दने छगे कि देवियों ! शांत 
रहो, वे अपनेको कष्ट देकर जानेके लिए हवी आये हुए थे, अब दुःख 
करनेते क्या प्रयोजन दे ! उन कुमारके विवाद्द मंगलका दम विचार 
कर रदे थे। उन्होंने द्वी दूसरा विचार किया, मनुष्य स्वयं एक विचार 
करता दे तो विधि ओर द्वी प्तोचती &, यद्द वचन प्रत्यक्ष अनुभवमें 
आया | में इन पुत्रेके योग्य कन्‍्याओंके संब्रंधर्भे विचार कर रहा था, 
परंतु वे कद्दते हैं कि द्वमें कन्या नद्मीं चाहिए, पिताजी कन्या किसके 
लिए देख रह्दे हैं ? पूववजन्मके कमको कोन उल्लंघन कर सकता दे ! 
नहीं तो क्या इस उमरमें यद्द विचार ? द्वाथछ्त जो बात निकल गई 
उत्तके लिए दुःख करके कया प्रयोजन & ? अब आप छोग दुःख करें 
तो क्‍या वे आ सकते हैं ! कभी नहीं | फिर व्यर्थ ही रोनेसे क्‍या 
प्रयोजन ? इपतलिए उनको अब भूछनेका यत्न करो, नद्दीं तो तुम्दारा 
विवेक किस कामका ?! पुत्रोंके रहते हुए र्नोंके समान समझकर प्रेम 
करना चाद्विए | उनके चले जानेपर काचके समान समझकर उनको 
भूलना चाद्दिये | वे तपके छिए गये हैं न! फिर तो अच्छा हुआ 
कद्दना चाहिए | कुपथके छिए तो नद्दीं गये ! अपकीर्ति करनेपर रोना 
चाह्निये, निर्म मार्गमें जानेपर दुःख क्‍यों ! एक बात और द्वे। तपको 
धारण कर भी मरीचिकुपारके समान उन्होने मिध्यामागंका अवछंबन 
नहीं किया । अपने दादा [ आदिप्रभु ] के पास द्वी गये | इसके लिए 
दुःख क्यों करना चाहिए ! ओर एक बात सुनो | राजा द्वोते तो 
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उनको मेरे राज्यकी प्रजायें नमस्कार करती थीं। परंतु अब तो पन्नगा- 
मरनरलोककी समस्त जनता उनके चरणोंमे मस्तक रखती है । 

अनेक ब्रियोंक्रे पुत्र राज्यकों पाछन कर रहे हँ। परन्तु आपके पुत्र 
समस्त विज्ञको अपने चरणोंमें झुक्ाते हैं, इससे बढ़कर आप छोगोंका 
माग्य ओर क्या द्वो सकता है ! दुःखसे शरीर म्लान द्लोता है। आयु- 
प्यका हास इ्वोता है | भयंकर पापका बंधन द्वोता है | आप छोग 
विवेकी होकर इस प्रकार दुःख क्‍यों करती हैं । बस ! शांत रहो। 
वीणाजी | विद्रुमबती | सुमनाजी ! प्रिये बीणादेवी ! आबो | इत्यादि 
प्रकारसे बुछाते हुए उनकी आंखोंको अपने द्वाथते पंछते हुए भरतेश्वरने 
कट्दा कि अब दुःख मत करो, तुम्दे दमारा शपथ है। दे माणिक्यदेवी ! 
मंद्राणि ! चंद्राणि ! कल्याणाजि ! मधुमाधवाजी ! जाणाजी ! कांचन- 
माला ! आवो ! दुःख छोडो ! इस प्रकार कद्दते हुए उनको भरतेश्वरने 
आलिंगन दिया | मंगलवति ! मदनाजी ! रत्नावती ! श्रृंगारबती ! 
पुष्पमाठा | मंगठोचना ! नीलछोचना ! आप लोग पुत्रोंके शोकको 
भूल जावो ! उनको सात्वना देते छुए भरतेश्वर उनके केशपाशको बांध 
रहे हैं, शरीरपर दाथ फिराते हुए आंसुओंको पोंछ रहे हैं। मीठे २ 
बोल रहे हें | एवं फिर उसी समय आलिंगन देते हैं । इस प्रकार उन 
खत्रियोंकों संतुष्ट करनेके लिए भरतेश्वरने हर तरहतसे प्रयत्न किया | 
उन्होने पुनः कट्दा कि देवियो ! आप ठोग दुःख क्‍यों करती हैं ! यदि 
आप लोगोने मेरी सेवा अच्छी तरहसे की तो में पुनः आपलोगोंको बच्चा 
दे दूंगा । आप लोग चिंता न करें। इसे सुनकर वे स्ियां इंसने छगी। 

तब वे जिया सम्राट्से यद् कट्कर दूर खडी हुई कि देव ! रोने- 
वार््ोको इंसानेका गुण आपमें द्वी दमने देखा | जाने दीजिये | आपको 
दर समय हंसी दी सूझती दे । बाहर जब आप जाते हैं तब बडे गंभीर 
बने रहते हें | परंतु अंदर आनेपर यद्दांपर खेढ कूद सूझती हे । छोटे 
बच्चोंके जानेपर मी आपको दुःख नहीं होता हे | आपका वचन दी 
इस बातको सूचित कर रहद्दा दे । 


२३६ मरतेश-वैभव. 
भरतेश्वर तत्र कददने छगे कि आपलोग दुःख कर रहद्दी थीं, इसलिए 
इसानेके लिए विनोदसे एक बात कह दी। दुःख तो मुझे भी द्वोता है । 
परंतु अब रोनेसे द्वोता क्या हैं? आपलोगोंको एक एककों एक एक पुत्र 
वियोगका दुःख है । परन्तु मुश्ने तो एकदम सो पुत्रोंके वियोगका दुःख 
है। मेरा दुःख अधिक है या आप छोगोंका !। तथापि मेंने सद्दन 
करलिया दे । दूसरी बात मेरी राणियोंकों एक एक पुत्रके सिवाय दूसरा 
पुत्र हो द्वी नहीं सकता है, यद्द दुनियां जानती दे | फिर भी उपकार 
व विनोदते मेने यद्द बात कद्द दी, दुःख मत करो । 


इस प्रकार रानियोंकों संतुष्ट कर अपनी २ महरमे भेजा व मर- 
तेश्वर स्वय॑ आनंदसे अपने समयको व्यतीत करने लगे । 


सचमुचमे मरतेश्वर मद्दान्‌ पुण्वशाली हैं। वे दुःखमें भी सुखका 
अनुभव करते हैं । जंगलमें भी मंगल मानते दे | यद्वी तो विवेकीौका 
कर्तव्य है । सर्व गुणसंपन्न सो पुत्रोंके वियोगका वहद्द दुःख प्ामान्य 
नहीं था। तथापि वस्तुस्वरूपको विचार कर उसे मूढना, भुलाना यह 
अतुल सामथ्य का द्वी प्रभाव दे । इसीलिए वे सदा इस प्रकारकी भावना 
करते ् किः--- 


हे चिदेबरपुरुष | आप संसारके दुःखकों दूर करनेवाले 
हैं। सदगुणकी प्रृद्धि करनेवाक्े हैं। हे निमेलज्ञानांशु ! मेरे 
हृदयमें अश्वरूपमें तो आप विराजमान रहें । 
हे सिद्धात्मम्‌ ! अणिमादि महर्द्धिेयोंकों तृणके समान 
सम्न्नकर आठ सदगु॒णोंको प्राप्त करनेबाे छोकद्पण ! आप 
घुशे सन्‍्मति प्रदान कीजिए । 
..._ इति कुमारवियोगसंधिः । 
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अथ पंचेश्वरयेसंधिः । 

राणियोंके दुःखको शांतकर मरतज्जी दीक्षित-पृत्रोकों देखनेके लिए 
दूसरे द्वी दिन केठासपवेत पर पहुंच | एक पिताका हृदय केसे रुक 
सकता द्वै ? युवराजको आदि लेकर बहुतसे पुत्रोंको साथमें लिया एवं 
पवन ( आकाश ) मार्गसते चलकर समवशरणमें पहुंचे । वद्वांपर द्वारपालक 
देवोंकी अनुमति लेकर अंदर प्रविष्ट हुए । भगवंतका दर्शन कर साष्टांग 
नप्रस्कार किया, एवं दुरितएरे, दुःखसंद्वारि, पुरुनाथ, आपकी जयजय- 
कार द्वो, इत्यादि शब्दोंत्ते अपने पुत्रोंके साथ स्तोत्र किया । मुनिराजोंकी 
वंदना करते हुए नूतन दीक्षित यतियोंकी भी बंदना की | उन मुनि- 
राजोने आशिवाद दिया । यद्वांपर दुःखका उद्रेक किसीको भी नहीं 
हुआ, आश्चरयय हैं | मद्दलम दुःख हुआ, परंतु समवसरणमें दुःखकी 
उत्पत्ति नद्ी हुई | यद्द जिनमद्दिमा दे । सी प्रकार बुद्धिसागरमुनि, 
मेघेश्व रमुनिकी भी वह्दां उन्होंने वंदना की । उनको देखकर इषंसे 
सम्राट्ने कद्ठा कि संसारकों आपने जीत लिया, धन्य दे ! तब उन 
लोगोंने उत्तरम कुछ मी न कट्दकर केवल आशिवांद दिया । 

इसी प्रकार भक्तिति सबकी वंदना कर भरतेश्वर अपने पुत्रोंके 
साथ भादिदेवके पासमें आकर बेठ गये। 


भगवंतसे मरतेश्वरने द्वाथ जोडकर प्राथना की कि स्वामिन्‌ | 
मोक्ष किसे कद्दते हैं व उप्तकी प्राप्ति केसे दो सकती है | कृपया निरू- 
पण कीजिये | तब मगवंतने अपने दिव्यनिनादसे निम्न प्रकार निरू- 
पण्ण किया | 

मोक्षका अथ छुटकारा है | करमते छुटकारा होकर जब यद्द फेवक 
आत्मा हद्वी रद्द जाता दे उसे मोक्ष कहते हैं, कर्म कैसे अलग हो सकता 
है! ठसे भी ज्ञरा घुनो ! तीन शरीरोंके अंदर स्थित आत्मा संसारी है-। 
जब्ब तीन देद्दोंका जंत हो जाता है तब यद्द आत्मा मुक्त हो नाता है। 
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इस्त लिए शरीर मिन्न है, में मित्र हूं। इस प्रकारके ध्यानका अभ्यास 
करनेपर शरीरनाश होकर मुफ्तिक्री प्राप्ति द्वोती है । छकडीमें आग है, 
उसे घर्षण करनेपर उसी लकडीक़ों जला देती दे इसी प्रकार आत्मा 
व्यानाग्रिके द्वारा आत्माका निरीक्षण करे तो तीन रारीर जल जाते हैं । 
कर्म ओर तीन देह्द इन दोनोंका एक अर्थ है, धर्मका अर्थ निर्मल 
आत्मा है | धर्मको प्रद्टण करो, कर्मका परित्याग करो | धर्मके ग्रहण 
करनेपर कर्म अपने आप दूर ह्वो जाता है, एवं मोक्षपदकी प्राति होती हे । 


बाह्यघर्म समी व्यवद्धार या उपचारधर्म हैं| परन्तु आत्मा ही 
उत्कृष्ट धमं दे । बाह्यत॒भोसे देददमोगादिककी प्रापि द्वोती है| अंतरंग- 
धर्मप्ते देदद नष्ट होकर मुक्तिकी प्राप्ति द्वोती है | तीन रत्न अर्थात्‌ रत्न- 
त्रयोंके ध्यान करना द्वी मेरी अभिन्नभक्ति है । तब द्वे भव्य ! मेरा 
बैमव तुम्दे भी प्राप्त द्वोता है, देखो ! तुम अपनेसे द्दी अपनेको देखो । 
आकारशके समान आत्मा है | भूमीके समान यद्द दरीर दै। आकाश 
भूमीके अंदर छिप गया & । क्या द्वी आश्चर्य है । इस प्रकार विचार 
करनेपर आत्मदशन द्वोता ६ । चंचल चित्तको रोककर, दोनों आंखोंको 
मीचकर, निर्मछ भाव टष्टिके द्वारा बार २ देखनेपर देद्दके अंदर वह्द 
परमात्मा खच्छ प्रकाशके समान दौखता है | बैठे हुए ध्यान करनेपर 
शरीरमें बैठे हुए स्वच्छ प्रतिमाके समान आत्मा दीखता है। सोकर 
ध्यान करनेपर सोई हुईं प्रतिमाके समान, एवं खडे होकर ध्यान करनेपर 
खडी हुई प्रतिमाके समान दीखता हद पद्दिले पहले बेठकर या खडे 
होकर ध्यानका अभ्यास करना चाहिए । अम्याप्त ट्ोनेके बाद बैठो, 
खड़े द्वो जावो, चाहे सोवों वह आत्मदशन हो जायगा । शरीर कैसा 
भी क्यों न रहें परतु आत्मामें छीन होना चाहिये तब वह्द देदीप्यमान 
आत्मा निकटमन्योंको देखनेको मिलता है । 


दे मन्य ! यही ब्वानसार दे | यद्दी चारित्रप्तार है। यही - सम्य- 
क्तवसार है | यही उत्तम तपसार दे, पध्यानसे बढ़कर कोई चीज नहीं | 
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इप्ते विश्वास करो । मतिज्ञान आदि केत्रलज्ञान पर्यतके ज्ञान भी यद्दी 
घ्यानरूप है । पिद्वोंके अश्गुण भी इसीरूप है | विशेष क्या : सिद्ध 
स्वयं इस स्वरूपमें हैं | यद्व मेरी आज्ञा है | विश्वास करो । जेसे सूर्य- 
बिंबके ऊपरसे मेघाच्छादन हइटता जाता है तेप्त तेसते सूर्यका प्रकाश 
बढता जाता है, इसी प्रकार आत्मसूर्य त्ते कर्मावरण जेसे जेसे दृटता 
जाता द्वे वेसे द्वी मतिज्ञानादि ज्ञानोर्मे निर्मलता बढती जाती है । तब 
ज्ञानके पांच भेद बनते हैं। जेते मेघपटछ पूर्णतः दूर ह्वोनेपर सूर्य पूण 
उज्बल प्रकट द्वोता द्वै बेसे द्वी जब कि वह कर्ममेथ अशेषरूपसे इट 
जाता है। तब प्तमस्त विज्वको जाननेमें समर्थ केवल्य बोधकी 
( केवलब्बान ) प्राप्ति होती द्वे | पूल बगरेके दृटनेपर दर्पण जैसा निर्मल 
द्वोता हे | उसी प्रकार ध्यानके बढसे यद्ट आत्मयोगी जब नी कमोको 
दूर करता द्वै तब केवक दर्शनकी प्राप्ति द्वोती दे | मुझे अपने आत्मासे 
बढकर कोई पदार्थ नह्वीं है, ऐसा जब इर्ढामत द्वोकर यह भन्य 
आत्मामें मग्न द्वोता है तब सप्त प्रकृतियोंका अमाव होता है। उस 
प्मय क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति द्वोती हे । 


जेसे पानीमें नमक घुल जाता दे वेसे आत्मामें इस मनको तछीन 
करनेपर जब मोद्नीय कमकी २१ प्रकृतियोंका अमाव द्वोता है तब 
यथाखूयात चारित्र द्वोता है। रोगके दूर द्वोनेपर रोगी सामर्थ्य॑सपन्न द्वोता 
है । इसी प्रकार आत्मयोगी जब पंच अंतराय कर्मोको दूर करता है तो 
तीन छोकको उठानेका सामर्थ्य प्राप्त करता द्वै, वद्दी अनंतवीय है | दो 
गोत्रकमोंके अभाव द्वोनेपर वद्द आत्मा छिद्ध क्षेत्र पहुंच जाता है, 
उसके बाद वह इस भृप्ररेशपर गिरता पडता नदीं है | अगुरुलघुनामक 
मद्दान्‌ गुणको प्राप्त करता है | दो वेदर्नाय कमोको जब यहद्द ध्यानके 
बलते छेदनीय बना छेता है तो अब्याब्राध नामक गुणको प्राप्त करता 
है जिससे कि उसे किसीसे भी बाघा नहीं हो सकती हे। जब यह 
आत्मा ध्यानके बलते चार प्रकारके आयु कर्मको दूर करता है तब 
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यनले पदा्थोंकों विशेषतया जानना यद्द श्रुतज्ञान है, वद्द चतुर्दश पूर्वके 
रूपमें द्वे | वद्दी ज्ञान आत्मयोगके बछलते सम्राट को ट्वोगया। उसके 
बाद वद्द ध्यानाम्रे अवविदशनावरण अवधिज्ञानावरणपर छग गई तुरंत 
दोनों जठकर खाक हुए | सम्राट्कों अवधिज्ञान व अवधिदर्शनकी 
प्राति हुई। अवधिज्ञानका अर्थ सीमिति ज्ञान है। उससे समस्त 
लोकको जान नह्दीं सकते हैं | इसलिए उनको उम्र प्मय सीमित ज्ञान 
दर्शनकी प्राप्ति हुई | पिछढे कुछ भर्वोकों व आगामी कुछ मभर्वोको वे 
उत्तके बलते जान सकते दें तो ध्यानसे बढकर कोई तप है ? अब्र 
मन:पर्यय ज्ञान है, परन्तु वह गद्दस्थोंको प्राप्त नहीं द्वोता दे । तंथापि 
मतिज्ञानादि चार ज्ञान क्षायिक नहीं दे । क्षायोपशामिक हैं। मार्गमें 
पड़े हुर॒ पुराने घात्तोंकों जेप्ता जछाते हैं उप्त प्रकार इन चार ब्लानोके 
आवरणको जलानेपर चार ज्ञानोंकी प्राति द्वोती है । परन्तु जब पांचवां 
ज्ञान जब प्राप्त 'द्वोता दे तभी यथाथ आर्त्मप्तिद्वे होती है। आवरणके 
क्षयके निमित्तत्ते ये चार ज्ञान क्षायिक कट्दा सकते हैं | परंतु वर्तुतः 
क्षायिक नहीं हैं । परंतु केव्रलज्ञान खयं क्षायिक ज्ञान दे | अब इनका 
वर्णन रद्दने दो | वद्द ध्यानाम्नि अब मोद्दनीय कर्मको लगी | वद्दांपर 
आत्माके प्रौव्यगुणको दूर करनेवाली सात प्रकृतियोंको उसने जछाना 
प्राटम किया | उन सप्त प्रकृतियोंकों ऐसा जलाया कि फिर ऊपर उठ दी 
न सके । अनंतानुपंधिकषाय चार, मिध्यात्व, सम्यक्त्व, व सम्यकिमिम्यात्व 
इस प्रकार सप्तप्रकृतियोंकों उतने जलाया । तिद्ध व भरदतके सम्यक्त्वसे 
वह कुछ भी कम नहीं & | उनकी बृद्धिकी बराबरी करनेवाला वह 
सम्यक्त्व दै । उते क्षायिक सम्यक्त्व कद्दते हं। उसकी प्राप्ति मरतेश्व रको 
हुई । आत्मासे बढकर कोई पदार्थ नहीं है। आत्मासे द्वी आत्माकी मुक्ति 
होती दे, इस प्रकार आत्मसंपत्तिमे वद्द मरतयोगी मग्न हुए । अब अन्य- 
यप्तिद्विका मार्ग उनको सरल बन गया । इस प्रकार मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिदशन, अवधिक्ञान व क्षायिक सम्यक्त्वके रूपमें भरतेश्वरको पंचैश्- 
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यकी प्राप्ति हुई। क्‍या जगत्पति भगवान्‌ का कथन अन्यथा द्वोसकता 
है ? ग्यारह कर्मोको जलाकर पंचेश्वर्य प्राप किया | अब शेष कमाोको 
इतने ही समयमें में दूर करूंगा यद्द मी प्त्राटने उत्ती समय जान लिया | 
आजके लिए इतना द्वी लाभ है, आगे फिर कमी देखेंगे, इस विचारसे 
हन्मोदिरके अमर सचिदानंदकी वंदनाकर मरतेश्वरने आनंदसे आंखे 
खोल दी व उठकर खड़े द्वोगये । जय ! जय ! त्रिमुवननाथ ! मेरे स्वामी ! 
आप जयवंत रहें | आपकी कृपासे कर्मोकों जीतकर पंचेश्वर्यको प्राप्त 
किया | इस प्रकार कद्दते हुए भरतेश्वरने मगवंतके चरणोंमें मस्तक रक्खा । 
उसी समय करोड़ों देववाद्य बजने लगे | देवगण पुष्पबृष्टि करने लगे एबं 
समवशरणमें सत्र जयजयकार द्वोने लगा । अंतरंग आत्मकछाके बढनेपर 
डारीरमे भी नवीन कांती बढ गई । उसे देखकर कुलपुत्र आनंदसे नृत्य 
करने लगे एवं आदिप्रभुके चरणोंम नमस्कार किया। दे भरतराजेंद्र ! 
भव्यांबुजमास्कर ! परमेशाग्रकुमार ! परमात्मरसिक कर्मारि | तुम जयबंत 
रद्दो | इस प्रकार वेत्रधर देब मरतेश्वरकी प्रशंसा करने लग । 

भगवान्‌ अरदइतको पुनः साष्टांग नमस्कार कर मुनियोंकी वंदनाकर 
एवं शोष सबको यथा योग्य बोछते हुए भरतेश्वर अपने पुत्नोंक साथ 
नगरकी ओर रवाना हुए | तब सब्र छोग क॒द्द रद्दे थे कि शाहबात्त, 
राजन्‌ |] जीत लिया । तनको दंडित न कर मनको दंडित करनवाले 
एवं अपने आत्मामें मम्न होकर कर्माको जातनेवाले भरतेश्वर अब अपने 
नगरकी ओर जारदें दे | वषों रटकर प्रंथोंके पाठ करते हुए मुंद्द 
सुखानेवाले शात्रियोंकी वृत्तिपर इंसते हुए ब क्षणभरमे आगमसमुद्रके 
पार पहुंचनेवाले समाट्‌ जारहे हैं | बहुत ।देनतक घोर तपश्चया न कर 
एवं दीघकाल तक चित्तरोध न करते हुए द्वी अवधिज्ञानको प्राप्त करने 
वाछे भरतेश्वर जारह्दे हैं | मायाको दूरकर, रारीरमें स्थित आत्मार्मे 
श्रद्धा करते हुए क्षायिक सम्यक्वको पालेवाले मरतेश्वर अपने नगरकी 
ओर जारहे हैं। शरीर व मस्तक वश्र व आाभूषणके द्ोनेपर भी आत्माको 
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नम्म कर पंचेश्र4को प्राप्त करनेवाले एवं कालकर्मके विजयी राजा जारह्टे 
हैं | नूतन दीक्षित अपने पुत्रोंकों देखनेके लिए गये हुए अपितु साक्षात्‌ 
आत्माकों देखकर तत्क्षण पंचसंपत्तिकों पाकर आये, ऐसे अतिदक्ष 
सम्राट जा रहे हैं | प्यान द्वी बडे भारी तपश्चर्या है, वह योगीकों भी 
दो सकता है, गृद्दस्थको मी द्वो सकता है | इसके छिए में ही दृष्टांत- 
स्तररूप हूं | इत प्रकार लोकके सामने डिंडोरा पीटते हुए भरतेश्वर जारहे 
हैं| भपने भात्माकों जाननेवाछा लोकको जान सकता है । अपनेको 
जाननवाढे ह्वी यथाथ तपस्वी है | इस बातको सब लोग मुझे देखकर 
विश्वास करें, यह स्पष्ट करते हुए वह नरनाथ जारहे हैं। अनेक 
विमानोंमें चढ़कर पुत्र व गणबद्धदेव मी उनके साथ जारहे हैं । 
आनंदके साथ घीरे ९ जब सम्राट्का विमान चछ रह्दा था, तब 
युवराजने कुछ सोचकर भरतंश्वरसे न कद्ठते हुए कुछ छोगोंके साथ 
आगे प्रस्थान किया एवं बिजलीके समान शअयोध्यानगरीमें पहुंचे व 
बह्ांपर मंत्री मित्रोकों पंचेश्रथंकी प्राप्तिका समाचार दिया | सबको 
आनंदते रोमांच हुआ | नगरमें आनंदमेरी बजाई गई । सर्वत्र श्रृंगार 
किया गया, ध्वज पताकादि सबंत्र फडकने लगे। एवं अनेक हाथी 
घोडा रथ वंगेरेको लेकर सम्राटके स्वागतके लिए युधराज आया। 
मरतेश्वरकों सामने पहुंचकर युवराजने भेंट चढाया व नमस्कार किया | 
उसे देखकर सर्व कुमारोंने मी वैत्ता ही किया | इसी प्रकार राजपुत्र, 
मंत्रि, मित्रोने भो अनेक भेंट चढाकर चक्ररवतिका अमिनंदन किया। 
सप्राट्ने बहुत वेभवके साथ नगरमें प्रवेश किया । स्तुति पाठकोंकी 
स्तुति, कवियोंकी कृति, विद्वानोंकी श्रुति ओर ब्राह्मणोंका आशिवाद 
आदिको सुनते हुए आनंदसे मरतेश्वर अयोध्यामें आ रहे हैं| इसी 
प्रकार पाठक, मल, वेश्याये, वेत्रधर आदिकी क्रीहाको देखते हुए वे 
जारहे हैं | नगरमें अद्वाडिका्वोपर चढ़कर ख्रियां मरतेशके बैमवकों 
देख रही हैं । परंतु चक्रर्वर्तिकी दृष्टि उनकी ओर नहीं दे । मह॒ूमें 
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पहुंचनेपर बाइरके दीवान खानेसे द्वी सब पत्र, मित्र, मंत्री आदिकों 
अपने स्थानकों रवाना किया एवं स्वये मदृठकी ओर चछे गये। 
बहांपर राणियॉने बहुत जानंदपे स्वागत किया | एवं भक्तिसे र्नकी 
आरती उतारी | अपने २ कंठाभरणकों निकाढकर भरतेश्वरके 
चरणोंमें रकक्‍्खा । पट्टरराणीने मी पतिका योग्य सत्कार किया। 
भरतेश्वरने भी पंचेश्वयक्ी प्राप्िका सत्र वृत्तांत कहते हुए आनंदते 
बह दिन बिताया | 


भरतेशके भाग्यका क्या वर्णन करे ! | एक गृदस्थ द्वोते हुए 
बड़े २ यतियोंके लिए भी कष्टसाध्य सपदाको प्राप्त करें यद्द कोई 
सामान्य विषय नहीं है । नृतन दीक्षित पुत्रोंको देखनेके लिए समव- 
सरणमें पहुंचते हैं, वह्धांपर घ्यानके बलसे विशिष्ट कर्मनिर्जरा करते हैं । 
एवं प्तातिदाय पंचसंपत्तिको प्राप्त करते दें | यद्द सब बातें उनके मह्दा- 
परुषत्वको व्यक्त करती हैं | उनका विश्वास है कि आत्मयोगके रह्दनेपर 
किसी भी वेभवक्की कमी नहीं हैं | इततीलिए वे सदा इस प्रकारंकी भावना 
करते हैं कि-- 


है चिदबरपुरुष ! मेरे पास आपके रहनेपर संपत्ति, सुख 
सोंदर्य, श्रगार आदि किस बातकी कपी हो सकती है, इसलिए 
आप प्रेरे अतरंगपें सदा बने रहो 

हे सिद्धात्मन्‌ ! अच्युतानंद | सदगृणबूंद, चेटपरीच्यमृतांशु 
प्रकाश ! सुच्युतक् ! गुरुदेव, हे निर्वाच्य ! मुझे सन्‍्मति 
प्रदान कीजिये । 


इसी भावनाका फल ह कि उन्हें नित्य नये वैमवकी प्रापि होती हे । 


इति पंचेश्वयें संधि! । 
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अथ तीर्थेशपूजा संधि: 

भरतेश्वरने पंचतंपत्तिको प्रापत करनेके बाद सेनाधिपति मेघेशके 
पुत्रकों बुख्वाया | अपने मंत्रि, मित्र व राजावोंके सामने उसका सनन्‍्मान 
किया । एवं आनंदके साथ कट्ठने लगे कि इस बालकके पिताकों 
जयकुमार, अयोध्यांक इस प्रकारके नाम थे। परन्तु उप्तकी वीरतापे 
प्रसन्न द्वोकर भेने उप्ते वीराग्रणि उपाधिके साथ मेघेश्वर नामामिधान 
किया था | अब वद्द जब्र दीक्षा लेकर चला गया द्व तो यही बालक 
अपने लिए उप्तके स्थानमें है | इसके पिताको बादमें दिये हुए नूतन 
नामको जरूरत नद्दीं। इसे पुरातन नाम द्वी रहने दो। इसे आजसपे 
अयोध्यांक कद्देंगे | उस पुत्रत्ते यदइ भी कहा कि ८ बालक ! तुम्दारी 
सेबाको देखकर पितासे भी बढकर तुम्दारा बेभव बना देंग। इस 
समय तुम पिताके भाग्यमें रहो ' | साथमें यद्द भी कट्टा कि जब्रतक 
यह उमरमें न आवे तबतक मेघेश्वरके द्वारा नियत वीर द्वी सेनापतिका 
कार्य करें | परंतु में विधिपूतरक सेनापतिका पट्ट इस बालककों बांधता 
हू । इस प्रकार कद्त हुए उत्त बालठकका सनन्‍्मान किया | पहिलेक 
अनंतर्वार्य नाम अब चला गया। अब उसे छोग अयोध्यांक कद्दते हैं । 
उस दिनसे वद्द बालक आनंदसे बढकर योवनवेद्दीपर पेर रखने लगा । 
« राजाके द्वाथ लगनेपर तृण भी पवत बन जाता दै ' यह छोकोक्ति 
असत्य केसे द्वो सकती द्वै ? वद्द बालक सप्र/ट्की सेनाके अधिपति बना, 
पुण्यवंताके स्पशेसे मद्ठी भी सोना बन जाती है । 

आनंदके साथ कुछ काल व्यर्तात हुए | एक दिन रात्रीके अंतिम 
प्रदहरकी बात हे । मरतेश्वरने एक स्वप्न देखा जिसमें उन्होंने मेरु पर्वत 
को छोकामप्र प्रदेशपर उडते जानेका दृश्य देखा । ' श्री दंसनाथ ' 
कहते हुए भरतेश्वर पलंगप्त उठे | पासमें सोई हुई पहरानी भी घबराकर 
उठी व कंपित द्वो रद्दी थीं। कारण उसने उसी समय खप्नमें भरते- 
श्वरकों रोते हुए देखा था। वह्द सुंदरी भयभीत द्वोकर कद्दने छगी 
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कि छ्रामिन ! मेंने बडे भारी कष्टदायक [ अशुभ ] स्ष्नको 
देखा | तब उत्तरमें भरतेश्वरने कहा कि देवी | घत्रराबों मत ! 
मैंने भी आज एक विचित्र स्वप्न देखा दे। यद्द कहते हुए 
तत्क्षण उन्होंने अवधिक्ञानसे विचार किया व कहनेछगे कि देबी ! 
बृषभेश्वर अब शीघ्र द्वी मुक्ति जानेवाले दें । इसको यद्द सूचना हैँ | तब 
राणीने कहा कि दर्मे अब कोन शरण द । उत्तरमें भरतेश्वर कद्दते हूं 
कि द्मे अपना दंघनाथ ( परमात्मा ) दी शरण दै। उनके समान ही 
अपनेको मी मुक्ति पहुंचना चाद्दिये | यद्द संसार ही एक खप्न है। 
इसलिए उसमें ऐसे खप्न पडे तो घबरानेकी क्‍या जरूरत है ? इस प्रकार 
पद्रानीको सांत्वना देते हुए केलासपवेतके प्रति अवधिदर्शनका प्रयोग 
किया । वद्वांपर नरनाथ भरतेश्वरने प्रत्यक्ष पुरुनाथका दशन किया । अब 
आदिप्रभु समवशरणका व्याग कर चुके हैं | उसी पर्वतपर एक निर्मल- 
शिछातलपर विराजमान हैं | पृथदिशाकी ओर मुख बनाकर सिद्धासनमें 
विराजमान हैं । भरतेश्वरने समझ लिया कि अब चोौदद्व दिनमें ये मुक्ति 
तिधारेंगे । उसी समय पभार्मे पहुंचकर सबको वद्द समाचार पहुंचाया । 
युवराज, मंत्री, सेनापति, व गृद्दपतिने भी रात्रिकों एक एक खष्न देखा 
था, उन्दोने भी समामे निवेदन किया | सम्राट्ने कद्दटा कि इन सब 
खप्नोमे आदियप्रभुके मोक्ष जानेकी सूचना है । इस प्रकार भरतेश्वर बोल 
दी रद्दे थे, इतनेमें विभानमागत आनंद नामक एक विधाधघर आया | 
उन्होने वद्दी समाचार दिया, तब भरतेश्वरके ब्लानके प्रति छोगोने 
आश्चर्य किया | 


स्राट्ने सत्र देशोमें तुरंत खर्लाता भेजा कि अब भगवंतकी पूजा 
मद्दावेभवत्ते चक्रवर्ति करेंगे | इसलिए सब लोग अपने राज्यसे उत्तमोत्तम 
पूजाद्वब्योंको लेकर आंवें | मेरी बहिने अपने नगरमें दी रहें । गंगादेव 
सिंधुदेव आवें । नमिराज, विनिमिराज, मानुराज आदि समीं आवें । मेरे 
दामाद सभी केलास पर्वतपर पहुंचे | मेरी पुत्रियां यहांपर मदहृकमें आकर 


२४८- भरतेश-वेमव, 


ज+ --+--े लत नएण >»ज।/।ौ_/7४5 अख>ड---८+--ब >>. - ज॑++ जजडजिलजेड ला खिल न जलती लीन जन-- + वचन 52» 34 अल आर > अल अदला जमे जलन अब 





रहें । इसप्रकार सब्रको पत्र भेजकर खतये मद्वलमें प्रवेश कर गये। 
बह्ांपर राणियोंते कहा कि में वद्मांप पूजा करूंगा, आपछोग यहाँ 
पामग्री व आरती इस्यादिको बनाकर भेजती रहें । इसापे आप छोगोंको 
विशिथ्पृण्यकी प्राप्ति द्वोगी । इस प्रकार ब्लियोंकों नियत किया | आनंद 
व प्रस्थानकी मेरी बजाई गई | कैडासपर्वतके कुछ दूःपर अपनी सारी 
पेनाका मुक्काम कराया | खये अपने पुत्र, मित्र, राजा व ब्राह्मण आदि 
आप्तबंधु भोंको छेकर विमान मार्गसे केछासक्ी ओर चछे गए। केलास 
पर्वतके तटमें कुछ ठद्दरकर सम्राटने कुछ विचार किया। निश्चय किया 
कि दिनमें वेमवसे पूजा करेंगे एवं रात्रिके समय रथोत्सत्र करायेंगे | इस 
विचारसे विश्वकर्मको आज्वा दी कि रथोंकी तेयारां करो | इसी प्रकार 
उचित स्ामग्री आदि मंगाना, रथोंका >गार करना, सबको समाचार 
देना, आदि कार्य वह्दां उपस्थित राजाओंकों सॉप दिया । विद्याधर्रोको 
विमान भेजनेका कार्य सेनापातेंको सॉप दिया | गंगाके तटमे अपने 
छिए एकभुक्ति रहेगी यह सूचना रसोईयाकों दी गई | एवं आई हुई सवे 
जनताको भोजनादिप्ते तृप्त करनेका कार्य गृद्यपतिकों प्ोपा गया। 
मुनियोंके आद्वारदानका प्रबंध एवं आगत राजार्वोका विनय व समादर 


ह शक 


सत्कार “' द्वे युवराज ! तुम्हार लिए सॉपता हूं मुझ्न पूजाकी चिता हे । 
तुम इन कार्योमें सावधान रद्दना ” इस प्रकार अकेकीर्तीकों नियत 
किया वीराप्रणी दामाद व राजपुत्रोके साथ पक्तिमोजन व उनका आदर 
सत्कार करनेका कार्य प्रद्यावछकुमार को देदिया गया। ब्राक्षण भोजन 
व श्रीबलि नेवेधकी चिता बुद्धित्तागरकों सोंपी गई | आई हुई सर्वेजन- 
-ताओंके योगक्षेमका विचार माकाल व्यंतरकों दिया गया। अयोध्यान- 
गरीमें विमानते पहुंचकर रोज आरती लानेका कार्य शूर वीर विश्वत्त्ज- 
नोंको दिया गया | इतर महाजनोंको यह्द भादेश दिया कि में भगवं- 
तकी पूजामें छग जाऊंगा । आप ढछोग व्यंतर, विधाधर राजावोंके साथ 
मुझे पूजन सामम्री देते जाबें | चिंतित पदार्थकों देनेवाठे चितामणि 
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रत्नको संतोषते आदिराजऊुपारके द्वातमें सोप दिया। विविध इच्छित 
पदार्थकों प्रदान करनेबारे नवनिधियोंकों दृषभराज व हंसराजके वरशर्मे 
देदिया | शोष पुत्र ब दामादोंकों चामर लेकर खड़ ट्टवोनेंका आदेश 
दिया । इतस्त्कार पूजाध्षतरंभकी बाठ्य सर्वब्यवस्था कर सम्राट्‌ ऊपर 
पबतपर चले गए । 

समवशरण आऊाश प्ररेशमें था | किप्ती मंदिर्से देवके चले जानेपर 
मोदरकी जो हालत द्वोती ६ वद्दी दशा उत्त समय उप्तकी थी | जगदीश 
आदिप्रभु पर्वतपर अलग विराजमान थे, जस्ते कोई निस्पृइयोगी घरके 
जंजालकी छोड़कर एकांतवाप्त करता द्वो। इसी प्रकार अन्य केवलियोंकी 
गंधकुटी भी आकाशमे इधर उधर दिख रद्दी थी | द्वादशगण आश्चर्यके 
साथ मगवंतकी ओर देख रद्दे थे। तिद्वशिलाके समान एक खच्छशिलाके 
ऊपर भगवबंत बद्धपल्यंकासनते विराजमान हे। सिद्धके समान योगमम 
मग्न भगवंतकों देखकर “ जिनतिद्व ' छद्ते हुए भरतेश्वरने नमस्कार 
किया । भगवंतके सामने दुःख उत्पन्न नद्ीं द्वोता है | इसलिए चक्रव- 
तिको कोई दुःख नहीं हुआ | भगवंतको साशंग नमस्कार कर साबभौभने 
पूजासमारंभको प्रारंभ किया | एक दो दिन पूजा समारंभ चला तो 
आतपासके व्यंतर तिद्याधर देव बगेरे सभी अनर्ध्यसतामप्रियोंकों साथ छेकर 
आये । बडे भारी यात्रा भर गई | 

विशेष क्‍या ? पू्रतमुद्राधिपति मागधामरकों छेकर हिमर्वेत तकके 
व्यंतर देव व अन्य विद्यावर आकर मरतश्वरकी पूजामे स्तामिल हुए । 
मरतेश्वरको थे पूजा सामग्री तय्यार कर देरद्दे थे। सम्र।ट्‌ भी प्रसन्न हुए । 
नम, विनमि गंगादेव, तिंथुदेव, भानुराज व जिमलराजने यद्द अपेक्षा 
की कि द्वम भी पूजा करेंगे | तब भरतेश्व (ने सम्मति देकर अपने साथ &ी 
उनको भी पूजामें शामिल कर लिया। 

जझुचिके साथ चक्रतर्तिने अपन कोटाकोटिरूप बनाछिए। पर्वत- 
भर सवेत्र भरतेश्वर दृष्टिगांचर द्वोरहे हें | फिर ब्यंतर विधाधर आदि 
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जो सत्रे पदार्थ देरदे ६, उनते वेमत्रसे पूजा कर रहे ह उसका क्या 
बणन करें ? घरा, गिरी व आकाशतमें स्व देव खड़े होकर जयजयकार 
कर रहे हैं । साडेतीन करोड वाद्य तो चअक्रवर्तिके, भगवंतकी सेवामे देवेंद्रके 
द्वारा नियोजित साडेबारद्द कसेड वाद्य इस सम्रय एकदम बजने लगे | 
ठत संप्रमका कया वर्णन किया जाप्तकता द्वे ? अंबरचरि गंधवकन्यायें, 
नागकन्यायें, आकाशर्म तय कर रद्दी थीं। उत्त समय जंवृद्वीपमें सबको 
आश्चर्य द्वोरह्टा था। उस पूजा प्मारंमका क्या वर्णन किया जासकता 
है! सपते पाहले मंत्रोचरणपूत्रक सम्नाट्ने जलधाराका समर्पण किया । 
तदनंतर सुगंधयुक्त चंदनकों समर्पण किया । चंदन कोई छोटी मोटी 
कटोरीमें नहीं था | वह परत चेदतमें डूब गया। अब वह केलास 
पवेत नहीं रद्दा, मलयज पवत ( चंदनपवत ) बन गया। अगणित 
रूपको घारण किये हुए मरतेश्वर अपने विशाल दोनों द्वार्थोति चंदनकों 
लेकर जब अचन कर रहे थे वद्द पर्वेततते जमीन भौ उतरकर गया, 
जद्दां देखो वद्दां सुगंध द्वी सुर्मंध है । जब कि अगणित देवगण जय- 
जयकार कर रहे थे तब भरतेश्वरने अपने विश्ञाल द्वार्थोति उत्तम अक्ष- 
ताब्रोंकों अपंगण कर रहदे थे। उत्त सम्रय वद्वांपर तंडुल प्रतका निर्माण 
हुआ । सुरसिद्व यक्ष जयजयकार कर रहे हैं, भरतेश्वर सुगंधयुक्त 
पुष्योकी लेकर जब अपंण कर रददे थे तब वह्ढांपर पुष्पपर्बत बन गया । 
अत्यंत घुगंध व सॉंदर्यसे युक्त नेवेध, भक्ष्यको जिस समय भरतेश्वरने 
अपण किया तो वह केलापपत्रत पंचतरणका बन गया, आश्चय है। 
दीपाचनमें राणियोंके द्वारा प्रेषित आरतियोंकों समर्पण किया, इसी 
प्रकार यद्द उछ्ले़ करते हुए कि यद्द बहुओंके द्वारा प्रेषित आरतियां हैं, 
यह पुत्रियोंके द्वारा प्रेषित आरातियां ६ । इस प्रकार अपने अर्वाषिज्ञानसे 
जानते हुए दइप्तते हुए संतोषत्त अगणित आरतियोंको समर्पण किया। 
सम्राटकी पुत्रियां ३२ हजार हैं | ९६ द्जार रानियां हैं । इसी प्रकार 
हजारो बहुए ६ | सत्रकी ओरसे आरतियां आई थी। बहुत मक्तिसे जब 
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घूपका अपंण किया, वद्ध वूपका घूम जित्त समय जिनेद्रकों कांतिते युक्त 
द्वोकर आकाशर्म जारद्दा या तो छोग यद्द समझ रद्दे थे कि खगका 
यद्द सुबण सतोपान है । प्तप्राटके करतछर्भ उत्पन्न एक रत्नलता इंद्रपुर्शमें 
पहुंचरद्दी द्वो उप्र प्रकार वद्द धूमराजि मादुम द्वो रही थी। फलोंको 
जिस समय उन्दह्दोंने अर्पण किया, उत्त समय अनक पत्रत ही तयार हुए। 
बडे २ गुच्छ व फर्ले युक्त उत्तम फर्णोका सम्राटने अपंण किया, 
देवगण उस समय जयजयकार कर रद्दे थे। वद्दां जसे २ फल बढ़ते 
गये ब्यंतर उसे गंगा निकाल निकाछकर डाल रहे थे | पुन अचन 
करनेके लिए उनके द्वाथर्म नवीन फल मिल रहे थे। बहुत आनंदके 
साथ पूजा द्वोरददी हद | मरतेश्वरके ६४ द्वजार पुत्र दैं। उनमे दीक्षा 
लेकर जो गये द्वँ उनको छोडकर बाकीके कुमार चामर छेकर 
मयभाक्ते व आनंदते डोछ रद्दे ६ | इती प्रकार मरतेश्वरके 
दामाद ३२ दजार हैँ | वे भी इनके साथ भतक्तिप्त 
चामर डुला रद्दे हैं | इस प्रकार कुछ कम एक लाख चामरको ढप्त 
समय प्तम्राटने भगवंतके पूजा समारंभमें डुछाया । इसी प्रकार भरतेश्वरके 
मित्र भी अनेक विधसे पूजाप्तमारंममें योग देरहे दें | 

फल पूजाके बाद रत्नसुवर्णादिकके द्वारा निर्मित फडपबंतके समान 
करोडों अध्योंका अवतरण किया | देवगण जयजयकार कर रहे थे। 
भगवंतको अध्य उन्होंने कितना चढाया, इसकों समझनेके लिए यद्दी 
पयाप्त है कि उन अध्योंके ऊपर जो कपूर जल रद्दे थे, उनको देखनेपर 
कर्पूरपवेतकी द्वी पंक्तियोंको ही आग लग गई द्वो ऐसा मादठुम द्वोरद्दा 
था। सुंदर मंत्रपाठको उच्चारण करते हुए रत्नकलशोंते पमत्त विश्वकों 
शांति द्वो इत्त उदेशते मरतेश्वरने शांतिधारा की। इसी प्रकार रत्न, सुवर्ण, 
चांदी आदिके द्वात बने हुए एवं सुगंधित पुष्पोंसे पुष्पदष्टि को, उम् 
समय देवगण जयजयकार कर रह थे। इसी प्रकार रत्नवृश्टि की गई। 
बादमें द्वादशगण अपने पुत्र मित्रोंके साथ बहुत आनंदप आदिनाथ 


२७२ मरतेश-वैमव . 


जज के “बे जअन्‍खकडिअश जाथा +>ल्‍ओ ह# खिल अल के डेले सम पानर प्र, पं कि २. भक आग पट उन को जो नें कृत “नमन पं थम तन न अर के 2 हट पथ ९2 2 ली पी ० अहम धमकी आप कल 





घ्वामीकों तीन प्रदक्षिणा दी | रक्रवतिके माकफप्रनोंसको देखकर देवगण 
प्रसन्न दवोरद्दे थे । 

जिनद्रकी वंदना कर, योगिगण, ब्राह्मण, नरेंद्रवग आदि सबका 
यथायोग्य सत्कार कर सम्राट आनंदित हुए | सत्रको मोजनसे तृप्त कर 
४८ हमें पूजाकी जिता है, आपको आपका भानजा योग्य सत्कार कर 
रद्दा है | इम वतको में जानता हूँ ” इस प्रकार नमिराज आदि 
बांधवोंके साथ सम्राटने कहा | युवराज, बाहुबलीके 'त्र मद्दाबल, 
गृद्षपति आदियोंन सबकी इच्छाको जानते हुए सबका सत्कार किया। 
इसी प्रकार मानत्र, सुर, ब्यंतरादिकोंक़े सश्थ योग्य विनय बव्यवद्दार 
कर खय्य सात्रमोम गंगा तटमें पहुंचे, वहांपर अपने पुत्रोंके साथ एक- 
मुक्ति की | दिन तो इस प्रकार आनंदसे न्यतीत हुआ । रात्री भी 
मगजतकी देदइकांतिस दिनके समान द्वी थी। पह्चिढेसे निश्चित समय 
सत्र लोग एकत्रित हुए । 

अत्रधिज्ञानवारी तो सब्र जानते द्वी थे, बाकीके छोगोंकों सूचना दी 
गई । सत्र लोग रथोत्वत्रके लिए उपस्थित हुए | वहांपर केलासको लगकर 
अयंत सुंदर आठ रथ खट्टे दई | मालुप होते दें कि आठ पर्वत ही दों, 
देदीप्पपान पंचरत्नके कलश, प्रकाशमान मबरत्नकी मालावोंतते युक्त 
सुत्रणके रथ, प्रकाशके पुंजके समान थे। उनको देखनेपर कल्पदृक्ष, 
या सुरगिएके समान मालठुम द्वोते थे। मेरुपव॑ंतके चारों ओरसे आठ 
पर्वत हैं, उनको तिरस्कृत करते हुए केलाक़कों छठगकर ये आठ परब॑त 
शोभित द्वो रहे द्व बहुत दी सोंदय्यंसे युक्त हैं । 

अगणित वादधोंकी घोषणा हुई । मरतेश् 'के इशारेकों पाकर वे रथ 
आठ दिशावोमें चछे गये । इंद, अग्नि, यम, नेरुत्मय, वरुण, वायब्य, 
कुबेर, इंशान, इस प्रकार आठ दिशावोंकी ओर आठ रथ चलाये गये । 
बे इप बातकों कद रहे थे कि भगबंत आठ कर्मोंकों नष्ट कर आठणगु- 
णोंको प्राप्त करनेवाले ६ । इसकी सूचना भरतेश्वरने आठ दिशाबोंको 
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भेज दी है | आकाइसे देवगण पुष्पदृष्टि कर रहे दें | इसके साथ ही 
रथोंके चक्रका राद्व द्वोरद्दा हे । 
/ चल ० कर ण्थ्र कप # कु ७ 
इस बीचम॑ व्यंतर व विद्याघरोंने मी अगणित सुंदररथोंका निमाण 
किया था। थे मप्तश्ररक्की अनुमतिकी प्रतीक्षा थे। उ्ते जानकर 
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मरतेश्वते उन्दे निश्चित बनाया । देवगण | मेरे रथ जमीनपर चले, 
आप लोगोफे रथोकों आकाशपर चहछ।इपे। उत्सत्रमें प्रभावना जितने 
अधिक प्रमाणते द्वो उतना द्वी उत्तय द्व। आप लोग कोन ई ? मेरे 
ही तो ६ | षट्लेंडके मीतर रइनेवाले हें | इसलिए आनंदसे चलाईये । 
मुझे इसमे दर्ष है । इस प्रकार कदनेपर सबको आनंद हुआ | देबदुंदु- 
मिके साथ देवनू य होने छगा, तत्र गंगादेव ओर तिंधुदेवके रथ चले 
गये | इवी प्रकार विद्यात्ररियोंके तृ्यत्रैभ्रके साथ नप्तिराज व विन- 
भिराजक रथ चडछे गये, सब छोग जयजयकार कर रहे है | गणबद्ध 
देवोंके र्नरथ जाने छगे | इसी प्रकार मह्दावैमवसे बरतनु, प्रभाएेंद्र, 
विजयाबंदेबके रथ जाने लगे । द्विमवंत देवका रथ प्रत्यक्ष दक्षिमवान 
पर्वतके समान द्वी मालुप द्वोरइा था। तदनंतर कृतमाल नाट्यमार 
देवक॑ रथ चलेगये | इस प्रकार बारद्द मित्रोंके रथोत्सव द्वोनेपर सम्राट्ने 
उनको बुलाया व इषेते आडिंगन दिया एवं उनको अनेक रत्नादिक 
प्रदानकर प्तुष्ट किया | तब उन मागबादि व्यंतरमुझ्योने सम्राट्के 
चरण नमस्कार किया एवं कद्दने छगे कि राजन्‌ ! क्षापके ही प्रसादते 
दमारो मद्दत्ता दे | बडे हाथी आगे बढने पर उसके पीछे बाकीके छोटे 
छोटे द्वाथी जाते हैं, उप्ती प्रकार आपके साथ हम भी आत्मसुखका 
अनुभव करते दूँ । इस्न प्रकार प्रतिनित्य नवीन रथ, नवीन पूजा, नवीन 
नूय एवं नवीन रस रसायनका भोजन, इस प्रकार उत्त यात्रास्तागरको 
नवीन नत्रीन आनंद [ इस प्रकार चोदह दिन ब्यतीत हुए | 

अंतिम दिनके तीछतरे प्रद्दरमें उपस्थित सर्वप्रजाधोंके सत्कारके लिए 
सार्व मोमने संबयूजाकी व्यवस्था की | उसका क्या वर्णन करें ! चौरास्री 
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गणघरोंकोीं भक्तिति नमस्कार कर उनकी अनुमतितप्ते चतुस्संवकों भरते- 
श्वव्ने सन्‍्मानित किया | जय्सर, पुस्तक, पिंछ, आदि उपकरण मुनि- 
योंकों वस्धादि अजिकाब्रोंकों पत्र व्रतियोंकों प्रदान कर सन्मान किया | 
इसी प्रकार ब्राम्दरणोंको सुत्रणे, रत्न व दिव्यवख्रकों प्रदान करते हुए 
करोडों ब्राम्द्रणदंपतियोंका सन्‍्मान किया। आनंदको प्राप्त ब्राम्दण 
भरतेश्वरकी शुभकांक्षा करते हुए आशीवाद दे रहे दे । परदारसद्दोदर 
हमारे राजा अपने पुत्रकलत्राक साथ द्जारों वर्ष जीवें, इस प्रकार 
ब्राग्इणश्रियां आशीवाद दे रही हैं। इसी प्रकार मागधादि व्यंतरोंका भी 
पुनः सन्‍्मान किया । चिंतामणि रत्नके द्वोनेपर किस बातकी कमी दें । 
इसी प्रकार गंगादेव, पिंघुदेव, नमि, विनमि आदिका भी रत्नाभरणासे 
सनन्‍्मान किया । शष बचे हुए दामाद, राजपुत्रादिके सनन्‍्मानके लिए 
अपने पुत्रोंकों नियत किया | मरतेश्वरने उनसे कद्दा कि दान, पूजा 
खद्ठस्तसे द्वोनी चाद्विये, इसलिए आप छोग मेरे प्रतिनिधि द्वों। सबका 
छ्‌ 3. ३ [पु ।.शलिक ( # 
यथायोग्य सन्‍्मान करो | पुत्रोने भी आनंदसे इस कार्यको खींकार 
किया । आकाशमें कई विमान छेकर खडे हुए एवं ऊपरत सबको वस्र- 
रतनादि प्रदान करने लगे | दाताके द्वाथ ऊपर पात्रके द्वाथ नीचे, यद्द 
छोकोक्ति उस्त समय चरिता् हुईं | भूमिपर खडे हुए जो द्वाथ पसार 
द्दे थे, सबको उन्द्दोने इच्छित पदार्थ प्रदान किया | प्मुद्रके जहाजके 
समान उनका विमान आकाशामें सत्र जारद्दा द्वे एवं लोगोंको किमिच्छक 
द्वानसे तृत्त कर रद्दा दे। अनेक प्रकारके दिव्य वत्नोकी बरसात द्वो 
रही है | कल्पवृक्ष खय॑ ऊपरसे उतर रद्दा हो उप्त प्रकार वे इच्छित 
प्ल ७ ७ पा ] 6 जवे में जो 6९ “ 

पदा्थोकी वृश्टि कर र्दे हैं | आदिराजके द्वाथमें जो चिंतामणि रत्न था 
बद्द चिंतित पदार्थको प्रदान करनेवाला है | फिर किस बातकी चिता 
चर मू। ७ | एन] ७ व 
है । उप्त विशाल प्रजा समूह्कों वे विनोदमात्रसे संतुष्ट कर रहे थे । दो 

तर डर 6५७6 ७ 0 जज ही + नर च्छि ए_. 
पुत्रोंके वश नवनिधियोंकों सावभोमने किया था। वे तो इच्छित पदार्थको 
तत्क्षण देते हें। अतः निमिषमात्रते सबको संतुष्ट किया | विविध 
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आमरणोंकों पिंगलनिधि, वख्रक्ो पद्मनिधि, सुवण राशिको रौखनिधि, 
र्नराशिकों रत्ननिधि, मिन्नरससे युक्त धान्‍्यकों पांडुकर्नाधि, जब 
प्रदान करती द्व तो उन पुत्रोंका अगणित प्रजाबोंकों तृत्त करनेमें 
दिक्कत द्वी क्या हे ! 

इसके बाद सम्राट्ने गंगादेव, सिंघुदेव, नम, विनमि जादिका 
सन्‍्मान करते हुए कद्दा कि आप ओर द्वम पूजक थे । इसालेए पाहलछे 
आपलोगोंका सनन्‍्मान नद्टीं किया, अब आपका में सनन्‍्मान करता हूं । 
लीजिय, यह रत्नादिक | तब उन छोगोंने उन आमभूषणोंको नहीं छिये 
तो सम्राट्ने कद्ठा कि तब आप छोग द्वी दीजिये । में लता हूं | तब 
उन्ददोने मसतेश्वरकों मेंटमें अनेक अन्य वस्राभरणादि दिये तो भरते 
श्वरने आनंदके साथ लिये व फिर भरतेश्वरके देनेपर उन्होंने भी लिए । 
इस प्रकार नमि विनमि, भानुषज विमछराज आदियोने भी परस्पर 
वबिनोदक साथ सन्मान प्राप्त किया | विशेष क्‍या ? लछोकमें अब दारिश्र 
नद्दीं रद्दा, च।दद्द दिन मद्दा|वरभवस्े पूजा हुई | किमिच्छक दान हुआ । 
सप्राट्के पूजाव्रतका यद्द उद्यापन दी ६ । उम्र चोदद्ववें रात्रीको भी 
रथोत्सत्र हुआ | चोदद्द दिनतक रात्रिंदिन घमका अतुल ड्योत हुआ । 
करोड़ो बाद्योंकी ध्वानस पवेत्र आनंद छाया था | पमुद्रके समान द्वी 
गंगातटकी द्वाठत द्वोगद थी | एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, चोदद् 
दिनतक जो महद्दावेभवसे पर्बतप्रास स्ामग्रियोंप्ते पूजा हो रह्दी थी। 
आपत पदार्थकों दवोंने समुद्र्मे डा दिया था । वद्बांप उन फलाक्ष- 
तादिकोंकों मगर मच्छ तिमिंगिल आदि भी पूर्णतः खा नहीं सके । बचे 
हुए पब्रतप्राय पदार्थ पार्नांके ऊपर तेर रद्दे दें । गुलाबजछ चंदन आ- 
दिके कारणप्ते सत्र दिशा सुगंधित होरद्दी थी । इसी कारणसे वायु भी 
सुगंध द्वो चछा था, तभी वायुको गंधवाद्क नाम पड गया द । 

खगके देव भरतेशके वेभवको प्रशंसा करने लगे, रथोत्सव द्वोनेके 
बाद उस्त अंतिम रारत्राकों दर्वेद्र ऐरावतपर चढकर स्वर्गसे नीचे उतरा | 
अनध्य रत्नामरणकों धारण कर रत्नमय मुकुुटकी प्रभाको दर्शों दिशा- 
ओंमें फेलाते हुए एवं रंमामेनकाके नृत्यकों देखते हुए देवेंद्र आरद्दा है । 


२५७६ भरतेश-वैभव- 
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देवेंद्रके साथ खर्गकी वे दवियां आरद्दी हैं, एवं गारद्दी हैं, नृत्य कर 
रही हैं | पूवत्तमुद्र्म पड़े हुए पूजा द्रव्य, पर्वतोंके समान उपस्थित रथ 
ब विश्रर्म व्याप्त जनताको देखकर दर्बेंद्र आश्चर्य चकित होगद्ठा है। 
चक्रवर्तिके द्वारा किये हुए पूजनके चिन्द्र सत्रत्र दृष्टिगोचर द्वारहे हैं, 
भूमि ओर पर्वत सर्व सुगंधमय द्वो गये दूँ । चक्रत्र्तकी अतुअ्मक्तिके 
प्रति देवेंद्र प्रसन्न द्वोरहा है, शिर डोल रहा है, साथमें आश्चर्य कर 
रद्दा दे | कैलासके पासमें आनेपर देवेंद्र दवाथीप्त नीचे उतरा व उन्होंने 
भगवान्‌ आदि प्रभु व मुनियोकों शची मद्दादेवीके साथ नमस्कार किया। 
बादम शची दवीको अलग रखकर स्वयं भरतेश्व(के पास गया व पूजा 
बैभवप्त प्रसन्न होकर सावभोमकों आलिंगन दिया | एवं प्रशंसा को कि 
सचमुच आदिप्रभुने छोकमें अनध्यताकों 4५ किया | साथरम उन्होंने 
तीन लोकको चकित करनेवाले पृत्रर्नकों 7५ किया धन्य दे । इस 
प्रकार भगवान्‌ आदिदेव आत्मयोगमें मग्न है | उपस्थित सत्रे भक्तगण 
आनंदते पुण्यसंचय कर रहे हैं। 

मरतेशके वेभवको इस प्रकरणमें पाठक देख चुके हे । वे सुविशुद्ध 
आताज्ञानी दें, तथापि उन्होंने व्यवद्वारघभका उपेक्षा नहीं की। 
व्यवद्दार धर्ममें भी वे इतने चतुर हैँ कि उनके पूतावैमवकों देखकर 
विश्वकी प्रजायें चकित द्वोजाय एवं दवेंद्र भो आश्चर्य कर | इसलिए वे 
पदा व्यवद्वारको न भूलते हुए द्वी निश्चयकी आराधना करते थे। 
उनकी छद्दा यह भावना रद्दती थी कि--- 

हे चिदेषरपुरुष ! व्यवहार धमंका उद्यापन कर सुविशुद्ध 
निश्रयक्री प्राप्तेिंक लिए हे अमृतमाषव ! मेरे हृदय सदा 
अविचलरूपसे बने रहो ! 

ह सिद्धात्मन ! आप विश्व विद्याधर हैं, वि्वतों लोचन 
हैं, बिश्वतो मुख हैं, विश्वतोंउशु हैं, विश्वज्ञ हैं | इसलिए 
हे दृष्करमंतणलोहिताश्व॒ ! प्रथु निरंजनसिद्ध ! मुझ्ले सन्मति 


प्रदान कीजिये । 
इति तीर्थ श्रपूजासंधिः । 


जिनमुक्तिगमन-पंधि. २०५७ 
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अथ जिनमुक्तिगमनसंषि. 


मगवंतके पूजा मद्ढोत्सवर्मे रात बीत गई, प्रातःकालमें सूर्योदय 

होनेपर उपस्थित सर्व जनता जयजयकार करते हुए भागर्वेतकी वंद- 
6. €ः ८ ० ब भं बल ०» 
नाके लिए सन्नद्ध हुई | सूधथका उदय द्वोनेपर भो कोटि सूथचंद्रके 
चर मु] कक सु 

प्रकाशकों घारण करनेवाले भगवंतके सामने सूथका लेज फीका दी, 
दिख रहा है, एक मामूठी दीपकके समान मालुप होरहा है। एक 
सुवर्णकी थालीके समान दिख रहा है | घातिक चत॒ष्टयकों नाशकर 

के श- गत. ब 0 ष्प्‌ः 
भगवंत पाहईले परज्योति बन गये ६ | अब चार अधघातिया करमोकों 
नष्ट करनेके लिए भगवंत तेयार हुए | घतिया कर्मोकी ६१ प्रकृति 
रु 6 ७ ख ( च्द / ध्एु ७० / कु 
तो पहिलसे खाली द्वोगई दूँ | अब घातिया कम।कोा ८५ प्रकाते-यांको 
नष्ट करनके लिए भगवतन तेयारी की | इन ८५ प्रकृतियोंका समूह 
अब दो भेदसे विमक्त द्वोकर नाशको पाते दे । मगबंत उनको अपने 
आतप्मप्रदेशासे दूर करते दे । 


अत्ाता वेदनीय, देवगति, ओदारिक, बक्रिशिक, आह्वारक, तजस, 
कामंण दर, पंच बंबन, पंच संत्रात, संध्यान छड़, अगोगंग तीन$ 
घट 4दतन, पंत्र प्रशास्तव्॒ण, ( पंच अग्रस्तवर्ण, ) गंबद्वथ, पंच प्रशस्त- 
रस, (पंच अप्रशल रपस, ) अश स्तश, देवगयनुपूर्तरीं, अगुरुलघु, 
लुयबात, परचात, उच्छाव, प्रशस्‍्लविद्वायोगति, अप्रशस्त विद्वायोगति, 
अपयाप्तक, प्रयक शरोर, स्थिर, अत्यि', झुम, अशुभ, दुभंग, छुखर, 
दुस्वर, अनादय, अयश.कोर्ति, निमाण व नीच गोत्र इ4 प्रकार ७२ 
प्रक्रातियां अयोगफेत्रडी गुणस्थानके द्विच':म सप्रयमें आत्मासे अलग ह्वोती 
हैं | इधी प्रकार सातावबदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेंद्रिय जाति, 
प्नुण्य गति प्रायोग्यानुपूर्नी, त्रत, बादर, पर्यात्क, सुभग, आदेय, 
बरशा:कीते, तीथेंकर व ठस्चगोत्र इन प्रकृतियोंका अयोगकेबली गुणस्था- 
नके चरम समयने अत ह्वोता दे | इस प्रकार अवातिया कमोके अवशिष्ट 
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८५ प्रकृतियोंको तीर्यऋर्योगी आत्मासे अलग करते हैं । आत्माको 
छोडकर शेष सव 7०.र्थ मेरे नहीं हैं, उनते मेरा कोई संत्रंत्त नहीं है 
इस बातका नियर३ पद़्िंछते तीर्थंकर योगीकों है | जगत॒के अभ्रमागमें 
प्थित तिद्ध भी जब उनसे निन्न € तो जगतकी बात ही क्या दे? 
जब तीन दारगेंको दूग्कर मुक्ति प्राप्त करना हवी शेष है | इसलिए उप्त 
क्ार्यमें मात्रान्‌ उदुक्त हुए | अब तो उनकी दशा तो एसी दे कि 
छाटेकर्क पात्र दूध मरा द्वो तो जो निर्मलता है, उप्से भी बढ़कर 
निम॑खताकों प्राप्त शररमें आत्मा विशद मावो्मे :६की लगा रदा है । 
अत्यंत विशाल क्षीरत्तमुद्रकों एक घड़भे मश्नेके समान विशाल आत्माको 
इप देदमें भर दिया द्ै, उपका साक्षात्कार भगत्रंत कररहे हैं | आका- 
शाको एक गजते मापनेके सप'न, त्रिडोकको भ॑ न कुछ समझनेके समान 
एवं करोड़ों प्रमुद्रोंकों सरलताते पार करनेत्रालेक समान अय्येत निराकुछता 
वहां छाई हुई द्वे । शरी रूपी कुंमपें स्थित आत्मरूपी क्षीरत्तमुद्र्म सम्यक्त्व 
पर्वतरूपी मंयनको चिदृभावक्ी रस्सी लगाकर मथित कररहद द्वों, उस 
प्रकार उप्त ध्वानकी दशा थी। वद्गांपर बद', दूत, मंथा, रस्सी आदि 
समी भिन्न २ हैं। यद्वांगर केवल घडा भिन्न है, बाकी सर्व एक रूप 
होकर मंथतक्रिया द्वोरदी दे | अठ क्षायिक गुगोमें चार गुणोंकी प्रात 
तो पह्िलेपे ह्वी भगत्रतकों होचुकी ६ं। अब रहे दृए चार गुणोंकी 
प्राप्तिफे लिए गुणगुगी मदको मुडाकर मगवन्‌ अरने आत्मथ्वरूपकी 
ओर देखरदे ढें एवं दुपुग कतेको दूर कररहें हैं। कर्मके स्वरूपमें ही 
स्थित तेतसकार्मगोंकों परमात्माने अब निप्तेन बना दिया है। अब तो 
वे प्रकारामें द्वी डुशअक्की लगारदे हैं, प्रकाशरमें द्वी स्नान कररदे हैं, 
प्रकाशमें द्वी जलक्रीडा कररदे हे | इस प्रकार प्रकाशमय परमात्मामें वे 
प्रग्न हैं । एक दफ़े प्रकाश तेज ब फिर मंद, इप प्रकारके परिवर्तनसे 
युक्त धर्मष्यान वहां पर नहीं है। वहांपर परमशुक्ृष्यान है, इसलिए 
शरीरमें पत्र निर्मेठात्माका ही दर्शान होरदा है। शरीररूपी घड़ा प्रूट- 
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कर आत्मारूपी दूध लो हमें सर्त्र व्याप्त द्वोरद्धा हो, इस प्रकार वहांपर 
आत्मदरानपें निमंठता बढो हुई दवै। उस ध्यानकी मद्दिपाको भगवंत ही जाने | 

आयु कर्म तो बृद्ध दोचुका है। वेदनीय, नाथ व गोत्र कर्म अभी- 
तक जवानीमें दै। उनको अब प्रयत्नसे वृद्ध करना चाहिये । इसलिए 
अब माव॑तन वेदनोय नाम व गोत्रको बृद्ध बनानेका उद्योग किया | 
विशेष क्या, दंडके बलसे तीन शत्रुशंकों दमन कर उनको चोथे आन्रुक्े 
बदामें देत हुए चारोंको एकदम नष्ट करनेके उद्योगर्मे अब वीतशाग 
लगे हैं| अत्माकों अब दंडाकारके रूपमें विचार किया तो बद्द निर्मल 
आत्मा शरीरते बादर दंडक आकारमे उपस्यित हुआ । पाता लेकपे 
लेकर घिद्धलोकतक वह आत्मा अयंत शांतरूपसे चौोदष्ठ २ज्जुके प्रमाणमें 
देडाकार मे उपस्थित है | खत:के शरीग्से तिगुने आयत प्रमाणमें 
परमात्मा उ्त समय तीन लोकके टिए एक स्फटिकके खंमेके समान 
खडा है। उभे अब हम्तपादादिक नहीं हैं| पुन: कपाट आकृतिके 
लिए विचार किया तो एकदम दक्षिणोत्तत फलकर तीन लोकके लिए 
एक किवा!डके समान बनगये | अब सातग्ज्जु चौड़ाईमें, चोदद्द रज्जु 
ऊंचाईम एवं खवरशरीरक तिगुन घनप्रमाणमें अब बद्द परमात्मा विय्परान 
है । उप्तके बादर प्रतरका प्रयोग हुआ तो त्रिषोकरूपी विशज्ञाल कुंभमें 
आत्ममृत ततक्षण मर्गया | जिप्त प्रकार ओस त्रिलोकर्म मरजाती हे 
उसी प्रकार अत्मा त्रिडोकर्मे मर गया है | अब लोकपूरणकी ओर 
बदगया, पहिल वातवलयके प्रदेश टूट गये थ। अब उन वातवलयोंके 
प्र:<शको भी लकर आत्मा सर्वत्र भरगया | तीन लोकमें अब यत्किचित्‌ 
स्थ'न भी शेष नहीं है | कलासकी शिलापर ओदारिक था । परंतु 
तेजत्त काथण तो तीन छोकमें व्याप्त द्वोगये थे । ओर उनके साथ ही 
परमात्मकछा भा थी । तदनंतर छोकपूरणके बाद पुन: प्रतर, कपाट व 
दंदाकारमं आकर अपने शरीरमें वद्ध परमात्मा प्रविष्ट हुआ | जिस प्रकार 
एक गीछे बस्रको निचोडकर फेलानेपर हवासे वह सूख जाता है, उही 
प्रकार आत्माकों फेडानेपर परमात्माके कर्मरूपी द्रवपरमाणु सूख गये । 


२६० मरतेश-वैमव. 
अब तीनों कमेकी दशा आयुष्यकी बराबरीमें दे। अब तीन 
शंररोंकों छोडकर मगर्चत सिद्ध छोकमें चढनेके लिए तैयार हुए। 
तेरदवें गुणस्थानत्रतीं परमात्मा जब चोदहवे गुणस्थानमें पहुंचते ६, 
वड्ढां अत्यंत सूत्म काल है | अ, इ. उ ऋ, ल. इस प्रकार पांच 
हस्ताक्षरोंके उच्चागणके अल्पकालमे ही वे सब खेठ खतम कर सिद्ध- 
छोकमें सिवारते हें | प्रथम समयमें वह्रांपर बाद्वत्तर कर्म प्रकृतियोंका 
खत हुआ तो अयसमयमे तेरद्द प्रकृतियोंका अभाव हुआ | साथमें तीन 
शरीर भी अदृश्य हुए | वद्दध सक्रल परमात्मा लोकाग्रमागपर पहुंचे। 
उप्तें 7+ तीपतरा झुस्लष्यान ओर एक चौंथा गुक्‍्लष्यान द्वे ऐसा कद्दते 
हैं, परन्तु यह सत्र कथन करनेकी कुशलता दे | उत्तका सीघा अथ तो 
यद्दी दे कि आत्मा आत्मार्म मम्न हुआ | 


आदिप्रभुझे तीन शरीर जबत्र ब्रिजडीकी तरद्द अदृश्य हुए तब प्रभु 
तीन लोकके अमप्रभागकों एक समयमें पहुंच । सात रज्जुके स्थानकों 
ऊंचन करनेके लिए उनको एक समय भी अधिक नहीं लगा। केलास- 
पर्नेतपर पल्यकासनमं विराजमान थे, इतलिए मुक्तित्थानम भी आत्मप्रदेश 
उत्ती रूपमें पुरुषाकारप्त छिद्धोंके बीच प्रविष्ट हुए | तनुवाततलय नामक 
अंतिम वातवलयमें मगबंत सिद्धोंके बीचर्म विराजमान हुए | अब उन्हें 
जिन या अरइंत नहीं कद्दते हैं । उनको यद्ातें तद्ध नामाभिधान 
हुआ | आठ कमाफे नाश द्वोनेतते आठ गुणोंका उदय यहां हुआ दे । 
जब वे परमात्मा संप्तार समुद्रका पारकर आठवी पृथ्त्रीमें पहुंचे हैं । 


क्षायिक सम्यक्त्व, अनंतब्नान, अनंतदशेन, अनंतवीय, सूक्ष्म, अव- 
माह, अगुरुल्घु, ओर अव्याबाघ इस प्रकार उत्तम अष्ट गुणोंको अब 
परमात्माने पा लिया हैं| अब वहांधे इस संत्तारमें लोटना नहीं द्वोता हे | 
अनेत सुख दे | सामान्य नर सुर व ठरगोंको वह अप्राप्य है। ऐसे 
मुक्तिताम्र/ज्यमें थे रहते हें । 
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मगबंतके मुक्ति जानेपर जब्र उनका देह अदृर्य हुआ तो प्तमव- 
छरण मा अदृश्य द्वो गया | जेसे कि मेत्रपटल व्याप्त द्वोकर अदृश्य 
होता दे | समवत्रणके अदृश्य द्वोनेपर केवलियोंकी गंघकुटियां भी इधर 
उधर गई | आदी प्रभुके न रद्दनेपर वद्दां अब कोन रहेंगे ? पिताके 
योगको टकटक्ी लगाये भग्तेश्वर देख रद्दें थे, जब आदिप्रभु लोकाग्रवासी 
बने व इधर उनका शरोर अदृश्य हुआ तो +ञ्रट्क्रा मुख मलिन हुआ। 
अंतरगम दुःखका उद्रक हुआ | मूच्छा आना द्वी चाहती थीं, पयसे 
प्प्र'ट्रे राकनका यत्न किया | पितृ पोद्दकी परकाष्ठा हुई, सद्दन नहीं 
कर सके, मूछित हुए। खडे द्वोनेतते मू्छा आती दव, जानकर वहां 
मोनते बेठ गये | तथ१ दुःखका उद्रेक द्वो ही रद्दा था। पितृ-वियो- 
गका दुःख कोई सामान्‍य नद्दीं हुआ करता है। मित्रोंने शीतोपचारपे 
मरतेश्वरको उठाया । पुन: आंसु बद्बाते हुए उत्त शिलाकी ओर देखने 
रुगे | द्वा | दा ! खामिन्‌ मेरे पिता | मोद्ासु रद4थन ! मुझे बाह्य 
संप्तारमें डालकर आप मुक्ति गये | क्या यद्द उचित हद ? मुझे पदरूपी 
पाशमें बांबकर, ऊपरते राज्यरूपी बोझा ओर दे दिया। फिर भी 
आवखेगकों मुक्तिकों न ले जाकर यद्वी छोड चल बसे | मद्दादेव | क्‍या 
यह उचित द्व ! मुझ इच्छित पदायोकों देकर बहुतकाल सतरक्षण किया, 
फिर अत इस प्रकार छोड जानेके लिए मैने कया अपराध किया है ! 
आपकी सभा कित्रर गई ! आपका दझारीर कई्ठां हे ? आपके साथकी 
गंवकुटियां कड़ा ६ ? केलासपर्वबतकी शोभा भी अब चछी गई । बाकौके 
जीवनकी बात ही क्‍या है ? आपको देखकर में मी आज ही सर्वक्ंग 
परित्यागी बनूँ व दीक्षा ढूं, यद्ठ मेरा कर्तव्य है। परन्तु यद्द पुण्यकर्म 
जो मुझे घेरा हुआ दे, मुस्ते नहीं छोडता दे | क्या करूं ? अब दु:ख 
करनेते क्या प्रयोजन दे ? आपके द्वारा प्ररशित योगमार्गमें ही में भी 
आऊंगा | ' श्रीगुरुदंतनाथाय नमोस्तु ' इस प्रकार कहते हुए दृदयको 
समझाया । दुःखमें शांतिको धारण किया । 


२६२ मरतेश-पवैभव. 
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वृषमपेन गणघरने चक्रत्रतीकों समझाया कि भव्य | बृषभश गये 
तो क्या हुआ ? वे चमचनश्षुक्रे लिए अगोचर बन गये, आत्मछोचनप्ते 
उनका दशन हो सकता दै। फिर तुम दुःख क्यों करते हो ! समझें 
नद्दीं आता | तुम्दारें पिताने तुमको कद्ठा था कि, मरत ! तुमको 
मुक्तिफों आनेके लिर मेरे जितने कष्ट सदन नहीं करने पडेंगे | तुम 
बहुत विनोदके साथ मुक्ति पहुंचोंगे । इसलिए जल्दी तुम्दारे पिताकों 
देखोगे | प्िद्ध लोकमें जब तुम्दार पिताजी विराजे दे तो तुम्दारे आनं- 
दम वृद्धि द्वीनो चाहिए, ऐसा न कर बद्धोंफे समान दु.ख करना क्‍या 
तुम्दारा धमे है ? इस प्रकार योगीद्रन मरतश्वरकों विशुद्धपथका प्रदशन 
किया | उत्तामें सम्रट्ने न्विदन किया कि योगिराज |! आपका 
कटद्दना पिलकुल सत्य है, परन्तु मोइनीय कर्म आकर दुख देता है, 
उस्ती प्रोद्के बठस थोडासा दुःख हुआ हैं | क्‍या कर, माताने दाक्षा 
डो, मेरे भाईकों मोक्ष दुआ । परंतु उस समयके दुःखकों समगसरणने 
रोका | क्योंकि जिनंद्रके सामने दु खकी उत्पत्ति नहीं होती दे 
परतु अब यहां जिनंद्रके न रद्दनपर शाकाद्रेक हुआ | परंतु समझानपर 
चला गया । 

देवेंद्र भी आश्चर्य चकित हुआ | त्रिलोकपति पिताके वियोगको 
ऐसा पुत्र कप्त सदन कर सकता दे ? दूःखाद्क होनेपर भी इमन हृदय 
को समझाया यद्द कोई मामूली बात नहीं दे । धन्य है ! दवेंद्र चक्र- 
बातिके कृत्यपर आधिक प्रसन्न होकर कष्द ने लगा कि सावभोम | लोकमें 
झठोग बातें बहुत कर सकते हें | परन्तु जप्ता बोल व्ता चलना मात्र 
कठिन है, परन्तु तुम्दारी बोल >र चाल दोनों समान हैं। उनमें बोई 
थंतर नहीं दे | इसी प्रकार घरणेंद्र बोडा कि सुखमें, आनंदमें रद्दते 
हुए सब॒छोग बड़ी र लंबी २ गप्पे हांक सकते दे | परन्तु अस्ष्य 
दुःखका प्रसंग जब आ जाता है तो उसे मुखसे कद_्टना भी अशक्य हो 
जाता है | इस सम्यकों जानकर नमितज बोले कि भगवान्‌ अमृतलोकमें 
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हैं, दम भी यहां मोद्द क्‍यों ! बद्दीपर हमें भी जाना चाद्दिए | रप्र'ट्ने 
शोकको सद्दन किया, मद्ददाओ्वय दे । इसी प्रकार बाकोके साले व भिश्र, 
राजागण आदिने बिष्ट माषण करते हुए सम्र'ट्को गुलाबजल्से ठंढा 
किया | उत्तरमें मरतेश्वरने मी सब्रको संतुष्ट किया । 


आप सत्र भित्रोंने फेडासनाथरे पूनाम॥प्छवर्में योग देकर बहुत 
अच्छा किया | बहुत आनंद हुआ | भगवरतका समवरण जब अदृश्य हो 
गया तो मेरी संपत्तिका बात हवी क्‍या है ! परन्तु आप लोग मेरे परमन्धु 
हैं । आपने मेर इत कार्य योग दिया है | आप ओर द्वम भगवंतकों 
पूजासे पावन बन गये ढे । अब अप लोग अपने नगरको ओर प्रस्थान 
कर | इस प्रकार सप इश मित्र, नामे विनमि, मागधामरादि व्यंतरोंको 
बह्ाते विदा किया। फेलास पत्रतत सत्र व्यंतर, विधाचर आदि चछे 
गये | देबेंद धरणेंद्रके साथ विनयक्ष बोलकर योगियोंको बंदनाकर भरते- 
शर भी अयोष्याकी ओर निकले | यात्रानिमित्त उपस्थित सर्व प्रजायें 
चली गई । भरतेश्व पुत्र मित्र व प्रधानमंत्री आदिके साय गृरु इंस- 
नाथकी मावना करते हुए जा रद्द हैं | व्यवद्वार धर्मका उद्यापन कर 
निश्चय धमकी प्ररण कर, सदयोजात चिकालकी भ.बना करते हुए अन- 
षय सोबमभोम अपने नगरकी ओर आ रदे ६ | सुख दुःखोर्में अपनेको 
न भुचानेवाला, परमात्मसुब॒को द्वी सत्॒ते बढ़कर सुख समझनेवाला ओर 
कल सुवपूतक मुक्ति जानेवाडा वद् सुल्री सा्वतौम अपने नगरकी ओर 
जा रहा दे | दणमें देखनेवालोंकी अनेक प्रकारकी आकृति तिकृतियां 
दिखती हैँ | तथापि दर्पण अपने खमावमें ही दे । इपी प्रकार अपने 
कमोंके रहनेपर भी प्रत्न रददनेवाला वह सुप्रपन्न प्श्नट्‌ जा रहा दे । 
जगत्‌ की दृष्टिमें राज्यकों पाठन करनेपर भी सुझ्ञानराज्यके पैछन कर- 
नेतवराला वह विधित्र राजा जा दद्दा है | इत प्रकार महद्दावैभवके साथ 
आकाश मार्गते आकर चक्रतर्तीने साकेलपुरमें प्रवेश किया एवं सबको 
द्वितम्ित वचनसे विदा किया एवं खयं अपनी मद॒लकी ओर चढे गये। 


२६९० मरतेरा-वैमव- 


>क्क6  अक>-२5० ५ >अकज> के जे ऑओिण-े “व - -नी जलने ०० + “जा + अआा अ-ाओ जलती बज जब न्‍+++-+3 “८ -#--+-+-+ +- - आज - --न्न -++---+->- मा कस कह 3-० 





मदृलमें व्याकुडताक साथ नमस्कार करती हुई राणियोंको अनेक 
विष सम्रट्ने सांलना दी | इबर केलाप्तमें देवेंदको एक छीला करनेको 
सुझो । भगवंतने कर्मको कैसे जलाया इस विषयको में दुनियाकों बत- 
लाऊं, इम विचारसे तीन द्वोॉमकुंडडी रचना की | और श्रीगंधकी 
छकडी भी एकत्रित द्वो गईं। अनलकुपारदेवके मुकुठपे उत्पन आगसे 
देवेंद्रने अग्निपधृक्षण कर बहुत वेभवसे द्वोम किया । तीन कुंड तो तीन 
देदकी सूचना द | वद्व प्रज्वालित अग्नि ध्यानकी सूचना दै । भगवंतने 
तीन दारीरमें स्थित कमाफों ध्यानके बलसे जि प्रकार नाश किया, 
उरी प्रकारकों सामथ्य इ्वममें प्राप्त हो, इम मावनासे सत्र देवताओंने उस 
होम भस्मकों कंठ, छलाट, हृरय, बाद आदि प्रदेशोंमें धारण किया। 
इस प्रकार देखेंद्रने माक्तवे अंतिम कह्पाणका मद्दोत्खत्र किया | देवगण 
दषत फ्ूठे न समारहें थे। दम लोगोंन पंचकल्वराणमें योग दिया दे । 
अच द्ैमें मुक्तिकी प्राति द्वी द्वो गई, इसमें कोई संदेद्द नहीं द्वै, इस प्रकार 
कहते हुए देवगण आनंदके ममुद्रव डुपक्की लगा रददे थे। 

देवदन तो न करना द्वी प्रारभ किया, आवो मेनका | आवो रमा ! 
आवो तिडोत्तमा इयादि अप्सराबोंकों वुडाकर सुरगान, लयके स्वाथ देवंद्र 
अब नृत्य करने लगा है | एक दफे उन देवांगनावके साथ, एक दफे 
स्वय अकेला, बहुरूप को वारणकर न + कर रद्वा दे । पर्वतपर आका- 
शपर, एक दफे शिर.नीचा कर, पेरकों ऊपरकर, नृत्य कर रहा है, 
छोग आश्चर्थचाकित द्वो रद्दे ६ | नृत्यकछाका अजीब प्रदशन द्वी वहां 
द्वो रहा दे | ' मेरे खामी मुक्ति को गये ६, इसलिए मुझे नृत्य करनेकी 
अनुरक्ति हुई एवं उनके चरणोंकी भक्ति द्वी मुझे नृत्य करा रद्दी दे । ”! 
इस बातकों व्यक्त करते हुर बहुत आसक्तिपे नृत्य कर रद्दा है । नृत्य- 
क्रियासे निवृत्त होकर देखने गणधरोंकी वंदनाकर धरणेंद्र, ज्योतिष्क 
आदि देवोंकों विदा किया एवं खयं राची मद्दादेबीके साथ खगंलोंकके 
प्रति चढा गया | 
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माघ कृष्ण चतुर्दशीके रोज भगवान्‌ आदिप्रभुने मोक्षधाम प्राप्त 
किया | उम्र दिन रारत्रिंदिनके भेदको न करते हुए लोकमें सवेन्न आनंद 
ही आनंद छागया | मगवरान्‌ आदिप्रभुकों जिन भी कद्ठते हें, शिव मी 
कद्दते हैं | इसलिए उप्त रात्रीका नाम जिनरात्रि या शिवरात्री पडगया। 
ओर लोकमें माघ कृष्ण बतु्दशीको शिवरात्रिके नामसे लोगोंन 
प्रचालित किया | 

भरतेश्वर सातिदय पुण्यशाली ह | जिन्होंने तीर्थंकर प्रमुके मांक्ष 
साधनके समय अपूर्त वेमवस्ते पूजा की, जित्त पूजाबेमबका देखकर 
देवेंद्र भी विस्मित हुआ तो सावेभोमके पुण्यका क्या वर्णन दो पघकता 
है ! भादिप्रभुके मुक्ति प्िघारनेके बाद थोडासा दुःख जरूर हुआ । 
परंतु विवेकके बलपे उप पुनः शांतकर सम्दाल लिया । ऐसे द्वी समय 
वित्रेक काममें आता है | एवं महापुरुषोंका यही बेशिष्ट्य है | मरतेश्रर 
परमात्माको इसलिए निम्न प्रकार आराधना करते हें । 

है चिदम्बरपुरुष ! गुणाकर ! आप कपसे धीरे धीरे 
आकर पेरे अन्तरंगमें सदा बने रहो | 

हे सिद्धात्मन ! अष्टकमरूपी अरण्पके लिए आप अग्रिक 
सपान हों, निमेछ अष्ट गुणोंकों धारण करनेवाले हो, श्रिष्ठा- 
राध्य हो, नेत्यसंतुष्ठ हो, इसलिए है निरंजनसिद्ध ! प्रृग्न 
पनन्‍्माति प्रदान कीजिये । 

इहति जिनप्रुक्तिगमनसाधेः ॥ 
पर 


अथ राज्यपालन सांधेः । 
भगवान्‌ आदियप्रमुक्े मुक्ति प्वारनक बाद सम्राट भरतेश्वश्न 
मद्दऊमें पहुंचकर अपनी पुत्रियोंका सत्कारके स्ताथ विदा किया। और 
रनामरणादे प्रदान कर पघंतुष्ट किया। कुछ दिन आनंदस व्यतीत हुए | 
एक दिन सुखास्तीन द्वाकर मरतेश्वर अपनी मद्वलमें थे, इतनमें समाचार 
34 
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मिठा कि नमिराज व विनपिराज दीक्षा लेकर चले गये। उत्ती समय 
मुखमें स्थित तंबूलका थृंक दिया। गछा भरकर आया। दुःखके 
आयेगसे आंसू भी उमड आये | क्योंकि नमि-विनमिका वियोग उनके 
लिए अप्तद्य था, वे प्रीतिपात्र साले थे | तथापि विवेकके उपयोगसे 
सइन कर लिया | तदनंतर अवधिक्रा प्रयोग किया तो मालुम हुआ 
कि अपनी मामिपोने मी भरत4) दद्दिनोंके साथ दीक्षा ली है। नमि 
शिनमिने कनकराज और शांतराजकों राज्य देकर दीक्षा ली, यद्द जान- 
कर भरतेशको दुःख भी हुआ ओर साथमें उनके पेयेको देखकर प्रस- 
खता भी हुई | उत्तके मामाके पुत्र ही तो हे | विचार करने लगे कि वे 
मुझ्नते आगे बढ गये । मुन्नते पह्िले जो वंदनी7 बन गये उनको 
नमोस्तु, इस प्रकार कद्दते हुए नमस्कार किया | नप्िि विनमिने कब्छ 
केव उप दीक्षा ली ओर माताओं एवं ल्रियोंकी दीक्षा भगवान्‌ बाहुबर्लके 
पाप्त हुई, धन्य है, इयादि विचार करते हुए अंदर गये तो मद्दलमें 
पद्ररानी सुभद्रादेवी अत्यधिक दुःखम पडी हुई है। उत्तम ब संतोष- 
दायक बचनोंते मरतेश्वरने उप्ते सांलना दी | मरतेशके छिए यद्द कोई 
नई बात नहीं दे । नप्ति-विनभिके बच्चोंके संरक्षणके लिए में हूं, कोई 
घतरानेकी जरूरत नहीं हैं, इत्यादि प्रकारसे पट्टरानीको सांत्वना देकर 
विजयारधको उस्ती आशयका पत्र भेजा, ओर सबको संतुष्ट किया | इस 
प्रकार कुछ समय बहुत आनंदसे व्यतीत हुए । 
एक दिन बेठे २ भरतंश्वरने विचार किया कि अब्र आगे आने- 
बाला काल बहुत कठिनतर है । केलाप्त पव॑तमें रन, सुत्रर्णादिकप्ते 
मंदिरोंका निमोण किया गया ह। वह्ांपर आगेके कालमें मनुष्योंका 
थाना उचित नहीं दै। उन मंदिरोंपर कोई आधात न द्वो, इसका प्रबंध 
होना चाद्षियि | बीच पब्रतत्षे इधरके भागके पर्वतको दंडरत्नसे कोरकर 
प्रनुष्य उसे पारकर न जाबे ऐसा करें | इस विचारते उस्ती समय माग- 





है नाम विनभिकी मातायें व कच्छ मद्दाकष्छकी ज़ियां 
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घामरकों बुलाया व मद्रमुखको भी बुलाकर युत्राज अकर्कार्तिके नतृत्वमे 
इस कार्यको उन्हें सॉप दिया । दंडरत्नके द्वारा विज्ञकर्मने पत्रतकों उप- 
युक्त प्रकारसे कोर दिया | अब पवेत एक गिंडी ( कछश ) के समान 
बन गया | इतन॑में युत्रराजने भद्रमुखकोा यद्द कद्ठा कि परतक आठ 
भागों आठ पादोंके समान रचना करो ! भद्रभुखने तत्काल आठ 
पादोंकी रचना आठ दिशाअओंमें की | वे आठ खमोंक समान मराटुम 
होते थे | युत््राजकी बुद्धिचतुरतापर सत्रकोी प्रसन्नता हुई। अब मनुष्य 
तो वंदनाके लिए यद्ठवां नहीं भा सकते दें | परन्तु अब रजतादि अष्ट- 
पादका पत्रत बन गया | इसप्तलिर इसका नाम अष्टापद पड़ गया है । 
उछ्ी समय उचप्त कार हुए मागके बाह्रकी ओर चादीका एक परकोटा 
निर्माण किया गया। सब कायकों समाप्त कर चक्रवातेका निवेदन 
किया | वे भी प्रध्तन हुए | मागवामर, भद्रमुख व युवराजकों वस्नररत्ना- 
मरणादि प्रदान कर घन्मान किया एवं कहा कि आप डोंगोंने बडी शूर- 
ताका कार्य किया है | द्मारे समय मनुष्य विमानोंमें बेठकर जावे एवं 
पूजन कर | फिर आगे विद्याघर व देब जाकर पूजा कर | जिनालयोंकी 
रक्षा युत्रशजके द्वारा हुई | परन्तु आगे परकोरटेकी चांदौक लिए ढोग 
आपसमें कलद्द करेंगे, इस तविचारसे सगरपुत्र बद्धा खाइका निर्माण 
करंगे। ब्यंतराप्रणि मागवरामरकों विदाकर आत्मातराप्रणि मरतेश्र 
अयेत आनंदके साथ राज्यत्रमवको भोगते हुए सौख्यविश्रांतिसे समयका 
व्यतीत कर रहे हैं | उत्का क्‍या वर्णन करें । 

भूभारकी चिता मत्रीरत्न वहन कर रद्दा हं। परिवार अर्थात्‌ 
सेनाकी देखरेख अयोध्यांककी जुम्मेतारीपर है | नगग्की रक्षा माकाल 
कर रहा हे | भरतेश्वर आत्मयोगमें हैं । राजपुत्रोंका आतनिष्य बगेर 
युवराज कर रद्दा है। ओर ब्यंतरोंका योगक्षेम मागधामर चला रद्दा है, 
मरतेश आत्मयोगमें है | द्वाथी, घोडा, भादिको देखरेख, घर व मद्दकी 
देखरेख विश्वकर्मा कर रहा ६ । स्नानयद्द, मोजनगृदकी न्यवस्था गृद्द- 
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पातेके द्वाथमे हे । मरतेश आत्मयोगमें हैं | मरतेशके सेवक बाहिर 
दरवाजेपर पहरा देते हैं, तो सप्राट्‌ अपनी राणियोंके साथ आनंदसे 
सुतणेके मद्दठमें निवास करते &ैँ | सोनंदक खड़्ग व सुदशन, शत्रु 
अमावकों सूचित करते हैं तो दंडरत्न पर्रतकों मी चू/शंत करनेकों 
तैयार है । इस प्रकार मरतेश्वर निरातंक होकर राज्यवेमवकों 


भोग रद्द हैं | 


सेनाको आनेवाली ऊपर व नीचको आतपत्तिको छत्र ब चरमरत्न 
दूर करते ढँ | सम्राट्‌ अपने नगरमें अखंड छीछामें मग्न हैँ | चितामणि 
रत्न चितित पदार्थकोीं प्रदान करनेवाला दे | इसी प्रकार महत्वपूर्ण नव- 
निधि हें | गुफामें मी प्रकाश करनेवाला काकिणी रत्न दे | फिर मदलमें 
मरतेश्वर सुश्वी दवा, इसमें आश्चर्य क्या है ! बारद्द कोप्ततक कूदनेवाला 
तोड़ा है, उत्तम दस्तिर्त्न हैं | परिपूर्ण इंदियसुखकों प्रदान करनेवाला 
तीरत्न है | फिर भरतेश्वरके आनंदका क्‍या वर्णन करना दे ? अप्ति, 
दंड, चक्र, काकिणि, छत्र, चमे व चिताम्णि ये प्तात अजीव रल हैं। 
विश्वकमो, मंत्री, सेनापति, गृद्षपति, खोस्त्न, अश्वरत्न, व गजरत्न ये 
सात जीवरतन हे । सम्राट्के माग्यका क्या बणेन करें ? चौदद्दन रत्न हद, 
नवनिषि हैं, अपार सेना द्वे । उनका साभना कोन कर सकते हैं। 
अयत आनंदमें ६ | तीन समुद्र, ओर हिमवान्‌ पवृततकके प्रदेशर्म 
स्थित प्रजाये बार २ उनको सेंवार्म उपात्यित द्वोते ई | श्र बौरगण 
मरतेश्वरकी सेत्रा करते हूँ । खय॑ मरतेश विलापतमें मग्न ६ | रोज जल- 
क्रीडा, विवाह, मंगल गारिका तांता छगा हुआ है । क्षाम, दुष्काल, 
आग, उत्पात, पूर वगेरेकी कोई बात ही भरतेशके देशोमे नहीं है | 
चोटी पकडनेका कार्य वहां कामुकोंमें है, सज्जनोमें नहीं है। किसीको 
मारनेकी क्रिया शतरंजके खेलमें है, मनुष्योम नहीं है। बोछ व चाढुमें 
धब्युत होनेकी क्रिया वहांपर बिरददी बनो पाई जाती थी, परंतु लोग 
छपनी वृत्तिमं कमी वचनभंग नहीं करते थे। जेसा बोछते वेसा 
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चलते थे | दंडका ग्रद्वण वद्वांपर बृद्धछोग करते थे, किसीको मारने 
पीटनेके लिए दंडका उपयोग वहा कोई नद्दीं करते थे। जडता ( आलस्य ) 
वहांपर कामरसेबनके अंतमें व निद्रार्म थी, प॑तु लोगोमें आरुस्यका लेश 
भी नद्दीं था। प्रत्येक नगरमें प्रजाये सुखते अपने समयकों व्यतीत करते 
हैं | जगद्द २ शाज्राम्याप्तके मठ, आम्द्रणोंके अग्रद्ार बने हुए हैं, जहां 
मंत्र पाठ बंगरे चल इह्ढे हैं | गंधकुटीका विद्वार वद्दा बार २ भाता हैं, 
आर चारणमुनियोंक्रा भी आगमन वहापर वारवार द्वोता है | एवं उप 
सुवम्य राज्पमें उत्तम जातिके घोड़े व द्वायी उत्पन्न द्वोते रहते थे। 
जह्दां तहां रतनेंकी प्राप्ति मनुष्योंकों होती है । ओर भूमिमें गठी हुई 
संपत्ति मिलती हैं| जंगलमें प्त्रत्र श्रीगंव व कर्पूरठताये हैं । नगरमें 
पत्रत्र त्यागी व मोगियोंकी संपदायें भरी हुई ६ | बढ़े २ घडेमे॑ भरकर 
दूध देनेवाली गायें, विश्वकोी मोद्दवित करनेवाली देवियां, नीछ कमल, 
कमलते युक्त ताल'ब, गंधशालीध्त युक्त खेत, सुंदर व सुगंघित पवनोंसे 
युक्त उपवन आदित वद्दा विशिष्ट शोमा है| नगरमे अन्नछत्र, पमंशारा 
व मार्गमे कच्चे नारियछका पानी, शक्कर व प्याऊकी व्यवस्था है | मिन्न 
२ वार, तिथि आदिके समय ब्रत आराबना वगेरेके साथ मुनिमुक्ति, 
ब्राम्इूणभोजन, सनन्‍्मान आदि द्वोरदे दे । आज कलियुग द्वोनेसे देव व 
व्यंतर मनुष्योंकों दृष्टिगोचर नहीं द्वोरहे हैं, परंतु मरतेशका युग कृतयुग 
था | उस प्म्य देवगण, मनुष्योंके साथ द्विठमिलकर रद्तत थे, क्रीडा 
करते थे | ज्ञानकल्याणके लिए, निवॉण कल्याणके लिए जब वे देवगण 
इस घरातलपर उतरते हं तो मनुष्य उनको देखते ६ एवं उनके प्ताथ 
मिलकर भगवंतकी पूना करते हैँ, उत्त समयके उत्सवका क्या वर्णन 
किया जाय ? | मूमि व खर्गका परस्पर व्यवक्वार चल रहा या, सर्वत्र 
संपत्तिका त़ताम्राज्य या | मरतेशकों राज्यपाठडनकी चिंता बिढकुछ नहीं 
है। जिस प्रकार मंदिरके मारकों मींत, खेमे वगरेके ऊपर सॉपकर भगवान्‌ 
अलग रद्दते हैं, उत्ी प्रकार मरतेश बट्खंडमारकों अपने जात मंत्रिमित्रा- 
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दिकोको सॉपकर खर्य सुवर्भ है | बाद्विर सेना व प्रजावोंको जेप्ता देखते 
र ० ७ _ जय ०. ले की पक ओ के पु कक ७ श् री कक 
हैं तो अतर्ग॥ध अपनी देवियोंके साथ आनंद भी मानते हैं, परतु किसीके 
यद्वां निमंत्रगसे भोजनको जानेवालेके समान | प्रजावोंकों वे देखते हैं, 
जेते काई मुनि तपोत्रनकों देखता द्वो। अपने पुत्रेंकी ओर उनका 
उतना द्वी मोद है जितना कि एक मुनिका अपने शिष्योपर द्वोता है। 
बजाने, भंडार आदिको वे उद्ती इृष्टिसे देखतें हैं, जेत्ते कई बेतन- 
क्र [| बज अर का ९ को # 
मोगी मंडारी देखता द्वों। लोग तो उम्र निष्रिको सम्र'ट्को कद्दते 


ब चर 


हैं। प/तु खयं सम्र'्ट्‌ उसे अपनी नहीं समझते हैं | षट्वंड पदको 
वे एक पुण्यसंत्रंचसे प्राप्त एक मेलाके समान देखरद्े दें । उसे अपनेपे 
भिन्न समझकर भोग रहे हैं । 

भरतेग स्वव्े घारण किये हुए शरोग्कों भी जब अपनेसे मिन्न 
समझते हैं तो इतर वेभवके जालमें वे के+ फंप सकते हैं ! परमात्मर- 
सिकके रद्ृस्‍्यकों कोन जाने ? पुण्पफठको अनुभत्र करके कम कर 
रहे हें | एवं आत्मठावग्यका साक्षात्कार कर रहे हैं | क्रिर उनको मुक्ति 
प्राप्त करना कई गण्प है ? अपितु सरल है । इस प्रकारकी वृत्तिमें वे 
अपना समय व्यतीत कर रहे हैं । 

कभी कभी समयको जानकर भरतेश्वर ९६ दजार सख्रिथोंकी क्रीड में 
रत होकर उनको तृप्त करते हैं एबं स्वयं तर द्वोते ६ । मग्त चक्रत्र्तिके 
रानीवासमें ३२००० विद्याघर त्रियां हैं, ३२००० भूमिगोचरी खिया 
हैं, ए-तें ३२००० म्लच्छभूमिकी खस्रियां हैं । इस प्रकार ५६०८० 
देवियां हें । सत्र ख्रियोको एक एक संतान द । परन्तु पढ़रानौकों कोइ 
संत'न नहीं दे | इसलिए उमपके शारीरमें प्रप्त्र॒क्रेयाजन्य हानि नहीं 
होती दे | उपका सौंदर्य ज्योका लॉ बना रहता दहै। अतएव भरते- 
शरको पद्टरानीमें दी अधिक सुख मालुम द्वोाता दै। योनियोंके भेद जो 
कद गये & उन सब्र संतानकी उत्पत्ति द्वोती हे, परन्तु इंखयोनिएं 
संतानको उत्पत्ति नहीं द्वोती दैे। वद्षध पहरानी शंखयोनाका दे | उसे 
प्रसतबदनाका दुःख नहीं है, वह मह्टान्‌ सुखा है । 
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समी स्रियोंके साथ ऋरडा करनेपर भो पढ्रानींके साथ क्रीडा न 
करनेपर उत सोबभोमकों तृप्ति नद्दीं होती है । छोककी सर्व संपत्ती एक- 
तरफ, वर सुंदरी एकतरफ । इतनी अद्भुत सामर्थ्य उ्त सुमद्रादेवीमें हे । 
घट्खेड के सपस्‍त पुरुषोंमें जैसे चक्रवर्ति अप्रणी हैं, उसी प्रकार षट्वंडकी 
समत्ष्त त्रियोर्में वहद्द पुरानी अग्रणी ६। जे देवेंद्रकों शची, धरणेंद्रको 
पत्मावती प्राप्त हुई, उप्ती प्रकार पद्रानी मरतंश्व (को प्राप्त दै। पद्टरानीको 
अदि लेकर ९६००० रानियांके साथ सुखको अनुमव करते हुए बहुत 
समय व्यतीत किया | स्रियोंके शरीरमें कुछ शि।थेठता आती है, परन्तु 
मरतेसके शरीरमें तो जबानी द्वी बढ़ती जाती हैं। पवनाम्याप्त, योगा- 
म्यासत व ध्यानमार्गकों जानकर जो सदाचरणते रद्दते हैँ उनके शरीस्का 
तेज कभी कम नहीं द्वोता हैं | रोग भी उनको नहीं छूता है, एवं 
नवयोवन ही बढता जाता हैं प्राणवरायु व अपानवायुकों वे वशमें 
करते हैं | एवं वीगानादके समान नित्य इंसनाथका दर्शन करते हैं, 
उनको यद्द क्या अशाक्य है ! 


इस प्रकार ध्यान, योग व वायुधारणकी सामर्थ्यपते काडी मूछोंपे 
शोमित ह्वोते हुर २७-२८ वषेके जव्रानक समान वे सदा मालुम द्ोते 
हैं | जिन स्ियोपर जरा बुढापेका अपर हुआ उनको मंदिरमें ढलेजाकर 
आर्जिकात्राप्ति ब्रत दिछाते थे एत्रं उनके पा द्वी उनको छोड़ते थे एवं 
भरतेश नवीन व जवान बज़ियोंके साथ आनंद करते थे बूढे धोडेको 
इटाकर नवीन नवीन घोडेका उपयोग जिप्त प्रकार किया जाता है, 
उप्ती प्रकार बूद्दी ल्रियोंकों मंदिरमें भेजकर जवान ज़ियोंसे विवाह कर- 
लेते थे । बे ब्वियां खयं॑ सतम्राट्क्ी जवानी व अपने युढापेकों देखकर 
लज्जित द्वोती थीं। एवं खय मंदिर चछी जाती थीं। उसी समय राजा 
छोग सम्राट्क योग्य जवान कन्यात्रोकी छाकर देते थे | जो ज्रियां ब्रत 
छेनेके लिए जानेकी अनुमती मांगती थीं उनको इंसकर सम्माते देते थे । 
एवं उनके योग्य जवान कन्यावोंकों छा देनेपर हंसकर पाणिप्रहण कर- 
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लेते थे | बूढी त्रियां कमी २ न कद्दकर एकदम मंदिर जाती थीं ओर 
उप्ती समय अकस्मात्‌ नव्रीन कन्यारयें वित्राइके छिए आती थीं ता गुरु 
इसनाथकी महिमा समझकर उनको स्वीकार करत ये । अच्छी २ 
कन्यावोंकों देखकर आप्तपासके राजा सावभोमके योग्य वस्तु समझकर 
छा देते थे, तब मरतेश उनके साथ विवाह्द करलते ये । देश देशप्त 
प्रतिनित्य कन्यायें आती रद्दती हें | रोज मरतेश्वरका विवाद्द चल रहा 
है । इस प्रकार वे नित्य दून्द्ा दी बने रद्दते हें । उनके वेभवका क्‍या 
बर्गन किया जाय ? पुरानी जिया जातो हें, नवीन दियां आती ६ । 
सारांश यह है कि हर समय ९६००० जियां उनको बनी रहद्दती ई | 
कम नहीं होती हैं | पुरुषोके साथ दीक्षा लेनेवाली कन्यायें एवं दीक्षा 
लेनेवाले कुमारोंकों छोडकर षट्खंड दिग्विजकों करनेके बाद प्तम्राट्को 
एक कम ९६००० संतान द्वोनी ही चाहिये | पहरानो विधाधघर लोककी 
है, वंघ्या है, ख्रीरत्न है| कभी कम ज्यादा शिथिल बगेरे नहीं द्वोती है । 


ऐसी मदोन्मत्त जवान ज्रियोंके साथ भरतेश यथच्छ क्रीडा करते 
रहे, जेसे पानीमें प्रवेशकर मदोन्‍्मत्त द्ाथी करता हो। श्रेगार ओर 
सोंदयसे युक्त ज्रियोंमं वे राजमोद्दी ऐसे छीन द्वोगय थे जें+ कि पुष्पवा- 
टिकामें श्रमर आनंदित द्वोता हद । उनके स्पश करनमात्रसे ल्रियोंको 
रोमांच द्वोता दे । उनको परवश कर देते हैं, मू््छत करते हैं एबं 
पुनः आनंदसे जागत करे हें । भिन्न भिन्न स्रियोंकी इच्छानुसार र्मण 
कर तदनंतर अपनी इच्छानुसार उनको मोद्वित करते हैं | भशतराजंद्रका 
क्या गुणवणणेन करें ? हजारों ल्रियोंको हजारों रूपोंको धारण कर बे 
एकसाथ मोगते हुए इंदजाडियाके समान मालुम द्वोते थे। उन अनुपम 
स्ोंदययुक्त श्लियोंके शरीरसंपर्कसे उत्पन्न सुखको अनुभव करते हुए 
भरतेश्वर सातिशय पुण्यफडठकों मोग रहे दें एवं उसका आत्मप्रदंशसे 
निकाल रहे हैं | जिस प्रकार अनेक देशके लोग आकर किश्तो मंदिरको 
पूजा करते हों, उप्ती प्रकार दजाशों लियां भरतेशकी सवा करतो हैं 


राष्यपालन-संधि २७३ 





तो उसे वे आनंदसे प्रहण करते थे। वहां एक मेलासा लग जाता था । 
जिस प्रकार पके हुए एक फोडेकों दाबकर एक धीर उसका पीप निक्का- 
लकर बाहर कर देता दे, उस्ी प्रकार इन सख्रियोंके प्ताथ क्रीडाकर 
पुंवेदकमरूपी फोडेका ते पीप निकाल रहे थे। अथांत्‌ पुंवेदकमंको 
पिघला रहद्दे थे । कसरतके द्वारा अपने शरीरके आलस्यको दूरकर प्रस- 
ज्तासे जेसे मनुप्प रहता दव, उसी प्रकार माधुयबचनसपे युक्त थ्रियोंके 
साथ क्रीडाकर हमेशा इंतसमाधिमें वे बने रद्दते थे। भेदबिज्ञानीका 
सुख सभी कर्मनिजराके लिए कारण है । वह दूपरोंको दौसखनेत्राछी कला 
नहीं दे | केवल खत्तवेदनागम्य है । श्रियोके स्तनपर पडा हुआ, योगी 
रह्ट सकता है | पर्वतकी शिलाके ऊपर स्थित मोद्दी द्वी सकता द्वै । यह 
सब परिणामका वेचित्रप द्ै । ठछलित आत्मयोगके रद्दस्थकों कोन जाने : 
अपनी ख्रियोंके साथ आनंद करते हुए, अपने साडे तीन करोड बंघु- 
ओंको संतुष्ट करते हुए, षट्खंडसे सत्कीर्तिको पाते हुए सा्वभोम भरत 
अयोध्यामें आनंदसे समय व्यतीत कर रे द्वें | चमंचक्लुके द्वारा अपने 
राज्यकों देखते हुए एवं ज्ञानचक्षुसे निमछझ आत्माको देखते हुए राजा 
भरत अपार आनंदके साथ राज्य पाछन कर रहे है। यद्द उनकी 
राज्यपालनन्यवस्था दे । 


भरतेश्वरका पुण्य अत्तद॒श है। अप्रतिम आनंद, अतुझू भोग, 
अद्वितीय वेमवके द्वोते हुए भी मरतेश उसे द्वियबुद्धीते अनुभोग करते 
हैं | केवल कर्मोका नियोग है, उसे भोंगकर ही पूणे करना चादिए । 
उसके बिना उन करमोंका अंत भी केसे हवोगा। शरीर, भोग, वेमवादिक 
सभी कर्मजनित सुखपताधन हैं। इनकी हानि गृद्टस्थाश्रममें तो दानसे 
या भोगसे ह्वोती है | स्वंधा अंत तो तपसे हा होता है । उसके लिए 
योग्य समयकी आवश्यकता होती है | अत: मरतेश सांप्तारिक जीवनमें 
बैभपषकों दान व भोगके द्वारा क्षीण कर रहे हें | परत्तु विशाल मोगकि 
बीचमें रहले हुए मी यह भाषन्रा करते है किः--+ | 

ह& 


२७१४ मरतेश-वैमच- 
है चिदेबरपुरुष ! अनुपम सुब्नान राज्यको दकशों दिशा- 
आम व्याप्त करते हुए एवं नवीन कांति व रूपफो धारण कर 

प्रेरे हृदय में सदा बनें रहो । 
हैँ सिद्धात्यमम ! आप गरीबोंके आधार है। विद्वानोंके 
पनोहर हैं। विवेकियोंके मान्य हैं । इसलिए हे पारसके समान 
इस्छित फल देनेवाले निरंजन सिद्ध ! पुझे सन्पति प्रदान कीजिये | 

॥ इति राज्यपालन संधिः ॥। 
कप 
अथ भरतेशनिवेगसंधिः । 

मरतेशाकी छोर्ति त्रिमुबनमें व्याप्त होगई दे | मरतेशके तेजके सामने 
सूर्य भो फीका पडता है । इस प्रकारकी वृत्तिसे सम्राट्‌ राज्यका पालन 
कर रहे ६ | चत्रंगक गवेलके शिवाय लोकमें युद्धक्षेत्रमे उसका प्रतिमट 
करनेवाले वीर नहीं ह | समुद्र खयं अपने तटको दबाकर जाता है, 
अपितु मदसते लाकम कोई उसे दबानेवाले नहीं है ! उप्तकी बीरतासे 
मिन्न २ देशके राजा पढ्िछे उनके वशारमें आगये हैं। अत्र वे भरतके 
श्रुगार ब उदार गुण के लिर भी मोद्दित द्वो गये हैं, एवं सदा उनकी 
सेवा करते ६ । मरतेशाके सोदर्य, श्रुगार, धरुद्धिमतता एवं गांमीर्यके छिए 
पाताठ लोक, मरठोक, घुग्लोकमें प्रसन्न न द्वोनेवाले कोई नहीं है । 
अतरंगमे पंचत्ंप्ति ओर बाहर अतुझर माग्यके साथ स्ाप्ताउ्य पेभव 
भोगको भागते हुए उन्होने बहुत आनंदके साथ बहुतकाल व्यतीत किया | 
भरतेधरका भायुध्य चोरासी लाख पूरे वषोका था | ७० खरब व 
छष्पन अधुंद वर्धाका एक पूर्त द्वोता है। ऐसे 2४ लाख पूर्व वषोकी 
स्थिति मरतचकत्रातेक्री थी | इतने दीघ समयतक थे सुखका अनुभव 
कर रह ये | योगकी सामय्यैसे शरोरका तेज बिलकुल कम नहीं हुआ | 
जवानाकी हाँ कोमल मूठे, बार सफेद नहों होते | सारांश यह है कि 
भरतेश प्दा भरजपानीमें ही मोगकों मोग रहे हैं | धन्य दे । यह॑ 
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क्या श्राणायामकी सामर्प्य है ! अथवा ब्राह्मणोंके जाशिवोदका फछ है 
या जननीके आशिवांदका फर है, अथवा जिनतिद्ध या इंसनाथ परमा- 
वमाकी महिमा है, न मालुम क्‍या, परन्तु उनकी जवानीमें कोई कमी 
नहीं होती है | '' चिता ही बुढापा है, संतोष द्वी योबन हे ' इस 
प्रकार कहदनेकी परिपाटों है | सचमुचर्भ भरतेशकों कभी किप्तीकी चिता 
नहीं है, सदा आनंद द्वी आनंद दे । फिर बुढापा कद्दांते आ सकता है ! 
बूढ़ी श्रियोंके साथ भोग करनेसे बुढापा जल्दी भा सकता है | सुंदरी 
जवान ल्लियोंके साथ सदा मोग करने वाले मरतेशकों बुढ़ापा क्योंकर 
» सकता है ? हमेशा जवानी द्वी दिखती थी | 

राजगण ठांट छांटकर उत्तमोत्तम कन्यावोंको लाकर भरतेश्वरके घाथ 
विवाद्द करते थे । उनको भरतेश मोगते थे | जब वे ल्िथां वृद्धत्वको 
प्राप्त होती तो उनको छोडकर नवीन जवान ख्रियोंके साथ भोग करते थे । 

उन तरुणियोंक साथ संभोग करते हुए एवं भानंद मनाते हुए 
शरीरके मदकों बुद्धिमान भरतेश कम करते थे | एवं इसी प्रकार उस 
परमात्माके दर्शनसे कमकी निर्जरा करते थे | अंतःपुरकी देबियां यदि 
आधत्तमें आनंदसे खेलना चाह तो उनको भरतेश खेलकूदमें रुगाकर 
स्वयं राजदटरबारमें पहुंचकर वहांपर राजाभोंको प्रसन्न करते थे | 

एक दिनकी बात है | भरतेश बत्तीस हजार मुकुटबद्ध (नशे 
दरबारमें तिहासन पर विराजे हुए हैं । उस समय एक घटना हुई । 

वह्ांपप जो मुखचित्रक था; उसने मरतेशकों <पं॑ण दिखाया । 
शायद इसलिए कि सम्राट देखें कि अपना मुख बराबर है या नहीं ! 
भरतेशने द्पंणमें अच्छीतरह देखा | मुख थोडासा झुका दृआसा मालुम 
दुआ । शायद मरतेशने विचार किया कि इव राभ्यपानकी अब 
जम्बरत नहीं है । बारीकीसे देखते हैं तो मरतेशके कपालमें एक आुरकी 
रैखनमें आई | शायद वह मुक्तिकाताकी दूती दी तो नहीं। उस 
पुक्तिलक्ष्मीन मरतशको शाघ्र बुलानेके लिए भजी हो, इस प्रकार वह 
गुम हो रही थी। 


२७६ मरतेश--वैभव 
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मरतेशने उसी समय विचार किया कि ध्यानयोगके घारण करने- 
बाढेके शरीपमें इस प्रकार अंतर द्वो नहीं सकता ह। फिर इसमें क्या 
कारण है ? आश्चयंके साथ जब उन्होने अवधिज्ञानका उपयोग किया तो 
मालुम हुआ कि आयुष्प के बहुत कम रद्द गया है | अब मुझे मुक्ति 
अतिप्तमीप द्वै, कल द्वी मुझे मोक्षप्तात्राउयका अधिपति बनना है। इस 
प्रकारका योग दे | घातियाकर्मोका तो आज दी नाश द्वोना दे । इस 
प्रकार उनको निश्चित रूपछते मालुम हुआ | 

भरतेश अंदरसे इंसते हुए द्वी विचार करने लगे कि ओहो ! में 

मूल द्वी गया हुआ था, अब इत झुरकीने आकर मुझे स्मरण दिलाया। 
अच्छा हुआ | चलो, आगेका कतेब्य करना चाहिये। 
... संसारसुखकी आशा विलीन हुई । अब सप्राटके हृदयमें वैराग्यका 
उदय हुआ । वद्द विचार करने लगा कि मुक्ति अब अद्यंत निकट दे । 
संत्तार ओर भोगमें कोई सार नद्दीं है | जब शरीरमें जजरितदशा। देखनेमें 
आईं तो अबत्र कन्यावोंके साथ क्रीडा करता क्‍या उचित द्वे ! बस रहने 
दो, मेरे लिए धिक्कार द्वो | तपश्चयारूपी दुग्धको सेवन न कर केवल 
मुग्धोके पमान विषयविषकों सेवन करते हुए में आज पयेत दग्ध 
हुआ । द्वाय | कितने दुःखकी बात है ! 

४ प्लेरे आचारकफे छिए घिक्कार हो। तपश्चय्ारूपी शक्षीरसमुद्रमें 
टबकी न छगाकर जड़देदसुख॒रूपी छवणप्तमुद्रकों पीते हुए फिर मी 
' प्यात्ता द्वो प्यासा रहा | द्वाय ! कितने दुःखकी बात है। ध्यानरूपी 
अमृत्को पान न कर आत्मानंदका अनुभव नहीं किया । केबल शरीरके 
हा सुखमें मे मग्न हुआ | देखो ! मेरे सहोदर तो मूछ आनेके पह्विले 
ही दीक्षा छेकर चले गये एवं अमृतपदको पागये । परंतु मेने दी देर 
की । सद्दोदरोंकी बात क्‍यों ! मेरे शर्रारसे पेदा हुए मेरे पुन्रोने दीक्षा 
ढेकर मुक्तिस्थानको प्राप्त किया | इससे अधिक मेरी मू्खेता ओर क्या 
द्वोत्तती दे : मेरे पिताजी, श्रधुर, मामा, साढ़े आदि सभी आधप्त आगे 
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बढगये | में अकेला ह्वी पीछे रद्दा | द्वाथ ! अस्त खेदकी बात है । 
अच्छा | वे आगे गये | मुझे भी मार्ग है, में मी जावूंगा। मुशे तप- 
श्वयाका योग है | तपश्चयके योग्य ख्वपरतत्वका बज्वान है । एवं विपुछ 
आत्मयोग है । उत्तके द्वारा कर्मको बष्ट करके में मुक्तिको जावूंगा “”, 
इस प्रकार सम्राट्ने दढनिश्वय किया । 

बुद्धिसागर मंत्रीने द्वाथ जोड़कर प्रार्थना की कि खामिन्‌ | आप 
यह क्‍या विचार करने ढगे हैं । इस षट्ट्खंडाधिपत्यसते बढ़कर संपत्ति 
कह्द दे ? इसलिए आप इस सुखको अनुमव करो | तपके तापकी अभी 
जरूरत हवी क्‍या दे ! आपको यहद्वांपर किस बातकी कमी दै ?। धरणी- 
तलूपर स्थित समस्‍्त शाप्तक राजा आपके चरणोंमें मस्तक रखते हैं । 
मनुष्य लोकके सर्व श्रेष्ठ श्रीमतीको छोडकर अन्य विचार आप क्यों कर 
रहे हू राजन ! छोडो इस विचारको । 

सम्राट्ने कद्दा कि मंत्री | क्या उस दिन पिताजी दीक्षा छेकर 
चले गये, क्‍या उनके पाप्त कुछ भी संपत्ति नहीं थी ! इसकिए बुद्धि- 
मान्‌के लिए यद्द शरीर स्थिर नहीं है | इसलिए अपना द्वित सोच ढेना 
चाद्विए | यद्दव तो बिछकुल ठीक बात दे कि जिनके हृदयमें वैराग्य 
नहीं है, केवढ तपश्चर्याके लिए जाते हैं तो वह तप भारमूत दे। परल्तु 
जानी विरक्तिके लिए वद्द तपशथ्चयों गुडके अंदर प्रविष्ट होनेवालेके संमान 
मधुर दें | ज्ञानरद्वित आत्माके कर्म पत्थरके प्मान कठिन है | परन्तु 
ब्ञान प्राप्त होनेके बाद वह कठिन नहीं दे, अर्त्त मृदु ६ । पटट्खंडको 
जीतनेते क्या द्वोता दे । जबतक कमके तीन कांडोंको यद्ध जीत नहीं 
छेता है तब्रतक तीन रत्नों ( सनत्रय- सम्पग्द्शनन्लानचारित्र ) को ही 
प्रहण करना चाद्दिये | इन चोदद्द मणियोंप्ते क्या प्रयोजन है ? सम्राट 
जंब बोल रद्दा था तो उस् दरबारमें ऐता माठुम ह्वी रहा था कि भम्रु- 
तकी वर्षा हो रही द्वो | मंत्रीने कद्दा कि खामिन्‌ | ह_म तो आपके 
बिवेकके प्रति मुग्ध हुए हैँ । अमृलके सामने - गुडकी कौमतर ही क्‍या 
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हैं! बुद्विमत्ता, धीरता, आदिमें आपकी बराबरी करनेवाले छोकमें कोन 
हैं! भापकी धृत्तिको देखकर बुद्धिमान छोग झ्लानी छोग, पीरपुरुष 
सभी प्रततन द्वोते हैं । राजेंद्र |! आपका शपथ दै, मुझसरीखा मूर्ख उसे 
क्या जान सकता है । मैंने अज्ञानसे एक बात क॒द्दी । आप क्षमा करें | 
आपने जो विचार किया ह दद्दी युक्त दे । मेरे अपराघकों आप मूछ 
जायें । इत प्रकार प्रार्थनाकर बुद्धिसागर अपने स्थानपर बेठ गया। 

सम्रादूने अपने पुत्रोंकी बुलाया । बडे भेया ! “ इधर आबो, इस 
राग्यको तुम छेलो, मुझे दोक्षाके लिए भेजो ”, इप्त प्रकार कह्दते हुए 
अकेकीर्ति कुमारको अलिंगन देते हुए मर्तेशने कद्दा ! उसी समय णांसू 
बहाते दुए भर्फकीर्ति मूर्छित ह्वोगया | शीतछोपचारस पुनः जागृतकर 
सप्नाटूने कद्दा कि बेटा ! घत्राते क्यों हो, क्या क्षत्रिय छोग डरते हैं ! 
दुःख किस लिए करते दह्वो ? मुझे पेरयंके साथ भेजो । 

अकेकीतिकुमारने द्वाथ जोडकर कट्ठा कि पिताजी, क्‍या द्वाथीका 
मार कष्ठम ( हाथीका बच्चा ) धारण कर सकता है ? आपकी साम- 
व्येस्ते प्रात इस राज्यभारकों में केसे उठा सकता हूं | इसछिए ऐसा 
विचार क्यों कर रहे है ? । 

उत्तरमें स्राटने कहा कि बेटा ! तुम इस शज्ममारको घारण 
करनेके लिए सर्वथा सम हो | इस बातको जानकर द्वी मैंने सब कुछ 
कहा है | बेटा ! क्‍या तुम मूढ गये ! जब में उत दिन बृषभराजकों 
अपनी गोदपर लेकर बेठा था, उस समय उसे मार समझकर तुमने अपनी 
गोदपर लिया, फिर आज इस राज्यमारके लिए क्‍यों तेयार नहीं द्वोते ? 

अर्ककीर्ति कहने छगा कि पिताजी ! बड़ी २ बातें करके मुझे 
आप फुछा रह्दे हैं | एवं अचलित रिबपदके प्रति आपका ध्यान है ओर 
मुझ इस मलिन राज्यपदम डाल रहे हैं, क्‍या यहद्द न्याय हैं / आजपयेत 
आपको जो इृष्ट थे उन्ही अन्न बज, आभूषणोंते आपने मेरा पालन 
किया, परन्तु जान आपको जिस राज्यछे तिरश््कार दे ऐसे सज्यको 
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मुझे क्‍यों प्रदान कर रद्द हैं ? आजपथंत हमारे इृष्ट पदार्थोकों बार २ 
देकर दम लोगोंका पालन पोषण किया | परंतु आज तो आप इसमें व 
आपको जो इृष्ट नहीं है, ऐसे राज्यको प्रदान कर रहे ह तो हमने 
आपको क्‍या कष्ट दिया था ? 

बेटा : पुप्र ब्रोलनेमें चतुर है | इस बातकों में जानता हूं | यह 
राज्य मूर्खके लिए कष्टदायक हे, बुद्धिमान विवेकीके छिए कष्ट नहीं है । 
इृष्ट ही है | इसलिए इस पढद़के लिए सम्मति दो। देरी मत करो। 
इस प्रकार सम्ताट्न कहा । 

उत्तरम कुमारन निर्भाद द्वोकर कद्दा कि खामिन्‌ ! आप तो मोक्ष 
राज्यका चाद्वते हैं ! आर द्वर्में तो इस मोतिकराज्यमं रदनेकी अनुमति 
दे रहे ६, इते हम केसे मान सकते हैं | इपलिए मुझे मी दीक्षा ही 
शरण है, में भी आपके साथ ही आता हूं । 

पुनः सम्र।टने कह्द| कि बेट। | मेरे पिताजीने मुझ्ने राज्य देकर 
दीक्षा ली । और में तुमको राज्य दंकर दीक्षित ह्वोऊं यही उचित मार्ग 
है, इसे स्वीकार करो | कुछ समय रहकर बादमें हमारे समान तुम भी 
तपश्चयांके लिए आना | बेटा | सतारमे राज्यसुखकों आनंदसे भोगकर 
बादमें अपने पुत्रकोी राज्य देकर दीक्षा लेनी चाहिए व मुक्तिराज्यको 
प्राप करना चाहिये | यहद्दी हमारा आनुत्रशिक कुछाचार हैं | क्‍या इसे 
नुम उछंधन करते द्वो ? इसलिए मुझे आगे भेजो, बादमें तुम आना । 
यद्ढी तुम्ददारा कर्तंथ्य है । 

अककीर्तिकुमार निरुपाय द्वोकर कहने छगा #के पिताजी | ठौक 
है, कपालमें एक जुरकौके दिखनेत्ते क्या होता है | इतनी गड़बड़ी कया 
है ? कुछ दिन <द्वरिय | बादमें दाक्षा ले प्कत & | इसलिए अभौ 
जध्दी नहीं कर । उत्तरमें सम्राट्न कद्दा कि ठीक है ! रह सकता हूँ । 
परन्तु आायुष्य कर्म तो ब्रिलकुल समीप जा पहुंचा है। थाज ही 
घातियाकप्।कों नाश करूँगा | ओर कुछ सूय्यादय होले ही मुक्ति प्राप्त 
करनेका योग है । 
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इस बातको सुनते हदवी अकेकीतिक हृदयमें बडे मारी घक्का छगा । 
एकदम स्तब्धसा रद्द गया । परल्तु सम्राट्ने यह कह्टकर ठसे बोडने 
नहीं दिया कि यदि तुमने फिरसे कुछ क॒द्दा तो मेरी सतोगंध हे तम्हे ! 
यहद्द राज्य तुम्दारे लिए है, युवराजपद आदिराजके लिए हैं, ओर बाकीके 
कुमारोंको छोटे २ राज्योंको देता हूँ । इस प्रकार कद्दते हुए अपने दूसरें 
पुन्नोके तरफ राजाने देखा । 

वृषभराज ! तुम्हे किस राज्य की इच्छा है ! बोलो | उत्तरमें उस 
कुमारमे निश्चयपृवषक ककद्ठा कि मुझे मोक्षनामक राज्यकी इच्छा है| में तो 
पिताजीके साथ हां आवूंगा | इत्त राज्यमें तो हरगिज नहीं रहूंगा । 

हंसताजकों बुठाकर पूछा गया तो उप्तने संशयराद्वित ट्वोकर कहट्ठा 
कि में सिद्धकोकके सिवाय ओर किसी रा|्यसे प्रसन्न नद्ीं द्वो सकता 
हैं । यह बात में इंतनाथके साक्षीपूवक्त कद्ता हूं | बाकीके कुमारोने 
भी सामने आकर निश्चल चित्तप्ते कहा कि सखामिन्‌ ! हम तो आपके 
पास ही रदेंगे ! यद्वां नद्दीं रद्ठ सकते हैं । 

सम्राट्‌ भरतने सोचा कि सबका पमझाकर सात्वना देनेके छिए मेरे 
पाप्त समय नहीं द्वे, अब जो होगा सो होगा | इस्त प्रकार सिंद्वासनसे 
उठकर खडे हुए । अकंकीर्तिकुमारकों ह्वाथ पकडकर सिंद्दासनपर बेठाल 
दिया । अपने किराटको उतारकर उप्तके मस्तकपर रखा। उपस्थित सर्व 
जनताने जय जयकार किया । कंठद्वारकों घारण कराकर नवीन पढ़को 
बांचदिया एवं घोषित किया कि तुम ही अब इस राज्यक अधिपति हो। 
तिरुक लगाकर उप्तके पट्टामिषेकका कार्य पृणे किया | पासमें द्वी स्थित 
छोटेसे सिंदयासनपर आदिराजको बेठाल दिया | एवं रत्नट्टार पट्टनाकर 
लिछक लगाया, घोषित किया कि यहद्द युवराज है | अंतमें कह। कि 
बेटा |- प्रजा है, परिवार ६, देरा है, राज्य हे। सबके मनको 
जानकर ठनको प्रतत करके राष्यका पालन करना यह्द तुम्हारा 
कर्तेध्य है | अब मुझे अधिक बोलनेफे लिए समय नहीं ह। इस. 
प्रकार सर्भ पुत्रोफो संकेत किया । 
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वे कुमार आंसू बह्दा रहे थे | इधर सम्राट्ने राजसम्‌हको देखकर 
कट्दा कि आपलोग अब मेरी चिंता न करें | अब इन कुमारोंके प्रति 
ध्यान देकर उनको अनुकूछ होकर रहें | इस प्रकार सबके प्रति 
एकदम इशारा किया । 

दुनियाका झंझट दूर द्वोगया | अब भरतेशकों किसी आतको चिंता 
नहीं रद्दी । अपनी स्रियां, मंत्री, मित्र बगेरे किसीका “पान नहीं रहा । 
परमात्माका स्मरण करते हुए त्रद्द उप्ती क्षण आगे बदगया । अककाति 
आदिराज आदि कुमार आगे बढ़कर उनके चरणोमे पद ओर आंसू 
बहूाते हुए उनको आगे बढनेसे रोकन लछगे। पितावियोगको कोन 
सइन कर सकते हूँ ! कया भरतराजेंद्रन उन राते हुए (जोंकों ओर 
देखा ? नद्दीं | अब तो उनके हृदयर्म मोदका अंश बिलकुछ नहीं है । 
उन पुत्रोंकी रोते हुर ही छोडकर मदानन्‍्गत्त द्वाधीके समान आनंदके साथ 
तपोवनकी ओर बढ़े | दरचारपें स्थित राजा, प्रजा और पसिार तो 
उन्द्ीके साथ आगे बढ़कर आये एवं पम्राट्के सामने पछुक्की छाकर रख 
दी । मरतेश आत्मलीछाक्रे साथ उसपर आरूढ हुए । 

सत्राट्‌ दीक्षाबनक्नी ओर चडे गये, यह मालुभ द्वोते द्वी अतः पुरमें 
एकदम द्वाह्मयकार मचगया। धघूपमें पड़े हुए कोमल पत्तोंके समान रानी- 
वाप्तमें स्थित देवियां मूछित होकर गिरफ्डी । उच्ती समय उनका प्राण 
दी निकछ जाता | परंतु अर्भातक सम्राट्‌ रारीर्को धारण किये हुए 
हैं। उन्हे दम छोग देख सकती हैं, इस अभिलछाषासे बे आकुछित द्वोरद्डी 
थीं। द्वाय ! षट्खंडानिपति सम्राट्का माग्य देखते २ अद्दश्य होगया ! 
इस संसारके लिए धिक्कार हो | इस प्रकार वे खियां दुःगज फररद्दौ थीं । 
कोग कटे ये कि घट्खंडाधिपतिकी बराबरी करनेवाले छोकमें कोई 
नहीं है, इपकी संपत्ति असुरू ह। तथापि एक क्षणमें बढ संपत्ति 
अहह्य होगई, आश्यक्ी बात हैं | एस प्रकार वे दृःख करने कमी | 
हमेशा पश्चिदेव दृफ्स कहते थे कि अपयुध्यकमका क्षय द्ोनेफे बाद 
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कोन रद्द सकता है, उप्ती बातको आज उन्होंने प्रत्यक्ष करके बताया | 
जीवनको तिगाडकर वे नद्ीीं चलेगये, अपितु कल प्रात:काल द्वी मुक्ति 
जानेवाले हैँ यद्द सूचित कर चले गये ६ । इसलिए दम भी दीक्षा ही 
गति दें | अब सब्र छोग उठो, यद्द कद्दती हुई सभी देवियां चढनेक 
लिए तैयार हुईं | यदि प्तम्नाट मद्दमें होते तो हमलोग भी महलमे 
रहकर सुखका अनुभव करती थीं | परंतु अब वे तपोवनम चछे गये 
तब्र यहांपर रइ्ष्ना उचित नहीं द्व | वे जिस जंगलपें प्रविष्ट हुए बच्ची 
हमारे लिए परमसुखका स्थान है । 

हमारी आंखें व मनकी तृति जिप्त तरद्द हो उस तरद्द दमने 
सुखका अनुभव किया | अब तयश्वर्याकर इध ख्रीपर्यायकों नष्ट करना 
चाहिए, (एवं खग लोकको प्राप्त कग्ना चाहिए | इस प्रकार निश्चयप्ते 
उदाप्तीन बृद्ध लिया अंतःपुरकी रानियां उगेरे स्मीने दुःखर्मे थैये 
पारणकर दीक्षा लनका निश्चय किया । जाते समय अगने पुत्रोंकों 
आशिव्राद दिया कि बेटा | आप छोग अपन पिताके समान दा सुख्से 
राजण्यपालनकर वादे मोक्षसुखको प्राप्त करना । हम छोग आज सुखके 
लिए दीक्षा वनमे जाती हैं | इप्त प्रकार कद्दती हुई आग बढीं । 

कुसुभाजी ओर कुंतलाबती रानी मी अपने रोते हुए पुत्रोंको 
आशिवत्रोंद देकर घेंयंके साथ आगे बढी । पुत्रोने भी विचार किया कि 
ऐसे समयमे इनको रोकना उचित नहीं द्व। अपने पतिके द्वायसे हरी 
इनको दीक्षा लेने दो | इस्त विचारप्ते उन माताओंकों पाठकीपर चढ़ा- 
कर रवाना किया । जो भाई दीक्षा लेनेके लिए गये थे उनकी 
ज्रियां भी दीक्षाके 'लिए उच्चत हुईं। उनको भी माताओंके साथ 
ही पलकियोंमें भेजा | 

नगरमें सतत्र स्रियां अपने घरोंमें ऊपरकी माडीपर चढ़कर रो रद्दी 
हैं, प्रजा परित्रारमें शोकप्तमुद्र ही उमड पडा दै | ब्रियां पीछेसे आ रहददी 
हैं, सप्राट आगेसे जा रहे हैं। लोग आश्चर्यचकतित द्वोकर इस 
दृश्यकोी देख रहे हें । 
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दवाय | हमारे स्वामीकी संपत्ति तो इंद्रपनुष्पफके समान दिखकर 
अदृश्य द्वोगई । संसारी प्राणियोंके सुखके लिए घिक्कार हो, इस प्रकार 
नगरमें सतरत्र चर्चा द्वोरही थी । 

बुढापा न पाकर तुमने आजतक जीवन व्यतीत किया, अपनी 
ल्रियोंको जरा भी दुःख कभी नहीं दिया | परंतु अ'ज तो जुपचापके 
अंगलको जारदे द्वी, कितने आश्चर्यकी बात दे | नगरमागमें जाते हुए 
कभी आपको द्वम देखती दें तो दम खगसुखका द्वी आरनद मिलता है । 
दवाय ) परंतु अब तो हमारी संपत्ति चली जारदी दूं | ख्रियां, पुत्र व 
पुत्रवधू आदिकों तुमने षट्खंडकों वशकर प्राप्त किया था, अब तो उन 
सब्रको छेकर आप तपके डिये जारहे ६ | द्वाय ! इस्रप्रकार वहां (्रिय| 
दुःख कर रद्दी थीं। शोक करनेवानेवाठे नगरवाप्ियोंकों न देखकर 
प््नाट्‌ भपने निश्चयतते परिवारके साथ भयंकर जंगलमें पहुंच । बद्दांपर 
एक चंदनका वृक्ष था। उप्तके मूलमें एक शिडातर था। वहांपर 
भरतेश पलछकीसे उतरे, वह्दां उपस्थित छोंगोंने जयजयकार किया | 
उप्त शिढ्वातठपर खड़े ट्वोकर एकबार सबकी ओर इष्टि पप्ता7 कर देखा। 
म्लानमुखसे उन लोगोंने नमस्कार किया । पासमें अर्ककीति और आदि- 
राज भी थे । उनका मुख भी फीका पड़गया था | परंतु बाकोाके पुत्र 
तो दंत रद्दे थे। अर्थात्‌ प्रस्नचित्त थे । उनको देखकर प्षत्राट्को मी 
हंपी आई | मित्रगण प्रध्नन थे। अनेक राजा भी प्रसन्न थे। भरतेश 
पघम्झगये कि ये सत्र दीक्षा लनेवाले हैं | जियोकी पछकियां भी आकर 
एकत्रित हुई। अब अ्रंगारयोगी भरतेशने दीक्षा लेनेके लिए अंतरंगमें 
तैयारी की। समस्त परिवारका दर खड़ द्वानेके लिए इशारा करके अपने 
पुत्र मित्र मंत्री आदि जो समीप थे उनसे एक परदा घरनेके लिए कक्षा 
एवं खय॑ दीक्षात्रित्तिके लिए सन्नद्ध हुए । 

भरतशका आम्मत्र७ अ्ित्य है | उनका पुण्य अतुछ दूं । वह 
ढघुकमी हैं | जीवनके अंतत्मयतक सातिशय भोगको भोगकर पमय- 
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पर अपने आशुष्यको पद्दिचानना एवं अपने आत्षद्वितकी ओर प्रद्ृत्त 
होना यद्ट अलोकिक महद्दापुरुषोंका द्वी कार्य है । यह हर एक मभनुष्यकं 
ढछिए साध्य नही ई । 


आज प्रातःकाऊ दरबारमें पहुँचने तक सप्ताट्को मालुम नहीं था 
कि मेरे आयुष्यका अंत हो चुका दे । मेरे धातिया कमे जजरित हो 
चुके हूं, आन मुझे घातियां कर्मोको नष्ट करना है। कल प्रात:काल 
सूर्योदय द्वोते दी रोष सत्र कर्मोका नष्ट करके सिद्द लोकमें पहुंचना है । 
अंत:पुरसे दरबारमें आने तक उनको यह मालुम नह्दीं था। परस्तु 
अकरमात्‌ दखारमें आनेपर उनको यद्द पत्र दृष्टिगोचर हुआ । उन्होंने 
अपने आत्मद्ितकों पद्दिचान छिया | देग्वा कि अब देरी करनेसे लाभ 
नहीं | उत्त समय राज्यका छोम नहीं । रानियोंकी चिंता नहीं, पुत्रोंका 
मोह नहीं। हजार वर्षफे अभ्यक्त योगीके समान निकलकर चला जाना 
संचमुचमें आश्चर्यकी बात ह्‌ । भरतेश सदा इस बातकी भावना करते हैं- 


है परमात्मन ! तुप तो अहय पदार्थोकों भी दृब्य कर 
देनेवाले परंज्योति हो | इसलिए सदा प्रज्वल्तित होते हुए मेरे 
हेंदयरूपी कोठडीमें बने रहो । यदि चले जावोगे तो तुम्हे 
मेरा शपथ है | 

है सिद्धात्मन ! आप दानियोंक़े देव हैं। रक्षकोंके देव हैं । 
भव्योक्ति देव हैं, मेरे लिए सउसे बढकर देव हैं, विशेष क्या ! 


है निरंभनसिद्ध ? आप देवोंके भी देव हैं। इसलिए मुझ 
सन्प्रति प्रदान कीनिये । 


इप्ती मावनासे वे छोकविजयी द्वोते हैं । 
| शति भरतेशनिर्षेगसंधि || 


ाम्णार्धाबा22, पे अयामाापफ्क, 
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अथ ध्यानसामध्येसंधि 

परदेके अंदर उत्त सुंदर शिडातठपर भरतेश ऐछिद्धासनसे बेठकर 
अब दीक्षाके लिए सनद्ध हुए हैं | उनका निश्चय दे कि भेरे छिए कोई गुरु 
नहीं है । मेरे लिए में द्वी गुरु हूं, इस प्रकारके विचारते वे खयं दीक्षित 
हुए । वस्रा भूषणोंप्ते सर्तरथा मोदकों उन्दोंने परित्याग कर अछग किया | 
वर्नाभूषणोंकी शोभा इस शरौरके लिए है, आत्माके लिए तो शरीर भी 
नहीं हे, फिर इन आभरणोंसे क्‍या तात्पये है ? इस प्रकार उन बला- 
भरणोति मोद्द दृटाकर शरीरसे उनकों अलग किया । 

कोटिचंद्रसूयोका प्रकाश मेरे आत्मामें हे । फिर इस जरात्ते प्रका- 
शपते युक्त शरीरशोभापे क्‍या प्रयोजन ? यद्ध समझते हुए सर्व परिप्रहोंका 
परिद्याग किया। बादमें केशछोच किया। भगवान्‌ आदिनाथको केशोके 
द्वोते हुए कर्क्षय हुआ, तथापि उपचारके लिए केशलोचकी आवश्यकता 
है| इस विचारसे उन्हांने केशछोच किया | उसे केशछोच क्‍यों कद्दना 
चाहिए | मनके पंद्शका द्वी उन्होंने ठोच किया | वद्द शूर भरतयोगी 
आंख मीचकर अपने आत्माकी ओर देखने छगे, इतनेमें अ्यंत प्रकाश- 
युक्त मन:पर्यय ज्ञानकी ग्राति हुई ) 

अब मुनिरान भरत महद्दाप्िद्ध ब्रिंबके समान निश्चट आततनसे 
विरान कर आत्मनिरीक्षण कर रहें हैं। बाह्यप्तामग्री, पारिकर वगेरे अंत 
सुंदर हैं। ध्यानमें जरा भी चंचछता नहीं है, वे आत्मामे स्थिर द्वोगये हैं । 

जिपत प्रकार बाह्यम्ाघन शुद्ध दें उसी प्रकार अंग मिन्न है, आत्मा 
मिन्न है, इस प्रकार भेद करके अनुभव करनेवाढा अंतरंगसाधन भी 
परिशुद्ध रूपते उनको प्राप्त है। अतएव भंगुरकमोौको अशंगयोगर्म 
रत द्वोकर भंग कर रहे हैं । 

योगी अपने आपको देख रहद्दा था। परन्तु उससे थत्राकर कर्म 
ता इधर उधर भागे जा रदे हैं। जेसे २ कर्म भागे जा रे हं 
आत्मा सुब्ञानप्रकाशका उदय द्वोता ना रहा था। कर्मरेणु शअक्षग 
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होकर जब आत्मदरोन द्वोता तो ऐसा माठुम द्वो रद्दा या कि जमीन 
गढी हुई रत्मकी प्रतिमा मद्रको खोदनेपर मिलरही द्वो । कल्पना 
कीजिये, मूसतढुधार दृष्टिके बरसनपर मद्दीका पवेत जिस प्रकार गछ गढ 
कर पडता है, उ्ती प्रकार परमात्माके ध्यानसे कमपिंड गढता हुआ 
दिखाई दे रद्दा या । 


जछती हुई अग्निमें यदि ढछकडी डाले तो जेंसे वद्ध अग्नि बढती 
दी जाती दे, उप्ती प्रकार कमोंके समुहके कारण वह ध्यानरूपी भप्नि 
भी तेज द्वोगई है । 


घोरकर्म द्वी काष्ट हे, शरीर द्वी द्वोमकुंड दे, ध्यान ही अप्रे है । 
इस दीक्षित घीरयोगीन उस होमक द्वारा संसाररूपी शत्रको नाश करने 
का ठान लिया दे | दोनों आंखोंकों मीचनेपर भी उन्होंने युज्ञानरूपी 
बड़े नेप्रकों खोल दिया है। वह नेत्र भग्निल्रूप दे । उसके द्वारा 
कममबेरके निवासस्थानभूत तीन शरीररूपी तीन नगरोंको जलानेका 
काये हो रद्दा है | प्रलयकालकी अग्निप्ते जिस प्रकार छोकके समस्त 
पदार्थ जढकर खाक हो जाते हैं, उप्ती प्रकार उस तपोधनके ध्याना- 
प्रिके द्वारा कमे जलकर खाक दो रहा दे एवं अपन (थानको छोड रहा 
हे | वद्द प्रतापी दिग्वियके समय विजयाध्धमे 4ज्रकपाटकों तोड़कर 
अंदरते निकली हुई भीषण अग्निको घोडपर चढ़कर जिम प्रकार देख 
रहा था उसी प्रकार कमंकपाटका तोडकर अपने भावोंमें बड़े द्वोंकर 
उप कर्मको जछानेवाले अग्निको देग्व रहा है | 

दिगिजयके समय काकीणी सनक द्वारा गुफाके अधकारको 
निराकरण किया था, उस बातकों माठुम ह्वोता दे कि यह मरतयोगी 
अभी भूछ नहीं गया दे । अतरत् उप्तका प्रयोग यह्दां भी कर रद्दा 
है, यहां पर ध्यानरूपी काकिणीरत्नसे देहदरूपी गुफामें मक्वान्‌ प्रकाश 
व्याप्त हो रदा है । 
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भरतेशने संसारसे विरक्त द्वोकर चक्ररत्नका परित्याग किया तो 
यद्वां ध्यानचक्रका उदय हुआ | अब आगे शाक्र ( देवेंद्र ) आकर 
इसकी सेवा करेगा । एवं मुक्ति साम्राज्यका अधिपति बनेगा । सो हमेशा 
वैभव ही वेभत हे । आश्चर्य है, मुनिकुछोत्तम भरत ध्यान पराक्रमसे 
हंसनाथ ( परमाध्मा ) को दे रद्दा है | उस्ती समय करमका विष्वेस्त हो 
रहा दृव एवं आग्मांशु | कांति ] बढ़ता द्वी जा रद्दा दे । 

जिप प्रकार बांचकां तोडनेपर रुक इंआ पानी एकदम उतरककर 
चला नाता दढव, उस्ती पका? बंधकों तोडनेपर रुका हुआ कमेजछ निक- 
लुक चार्यो ओर जान लगा | गसस्‍्तक्पर रब हुए घान्यका पाटरीत कुछ 
जान्‍्य निकालनपर वह्ठ थोडसी हल्की हा जाती है उमी प्रकार कर्मोका 
अंडा ऊछ कम होनेपर यागीका अपना भार कम हुआएश। मालुम द्वोने 
लग। | कई परदोके कद! रख द्वए दीपक, जिस प्रकार एक एक परदेके 
इटनेपर अधिक प्रकागयुक्त हांता है उत्ती प्रकार कर्मोके आवरणके 
हृटनेपर आत्मज्योति बढती गई एवं बाह्दर भी उसकी कांति प्रति बिबित 
होने लगी | पहिले अक्षरात्मक ध्यानसे रत्नमालाके सम्रान आत्माका 
अनुमव कर रहा था, अब वह्द नष्ट ह्वोगया है। केवल आत्मनिरीक्ष- 
णका दी कार्य द्वो रद्दा द्वे | पढिके धमप्यान था, इसलिए उसमें अत्य- 
बिक प्रकाश नहीं था, ओर पदस्थ पिंडस्थादि अक्षरात्मक रूपसे उप्तका 
विचार द्वो रद्दा था | परन्तु अब उस योगीके हृदयमें परम शुक्गध्यान 
है, उप्तमें अक्षरोंका विकस्प नद्दीं है | केवठ आत्मकलाका ही दरोन द्वो 
रहा दे | सूयके ममान शुक्व्यान द्वे, चंद्रमाके समान धर्म्य ध्यान है । 
चेद्रमाके सामने नक्षत्र दिखते हैं, परन्तु सूर्यके सामने नक्षत्रोका दशन 
नहीं द्वो सकता है । उप्ती प्रकार शुहक्नध्यानके सामने भ्षक्षरात्मक विचार 
नहीं रह सकते हैं, केवल साम्मप्रकाशका बपृद्धि ह्वॉकर सुज्ञानका 
अनुभव हो हा दे । 

विविध राद्वब्रह्म उस परब्रह्मामें अंतर्लॉन द्वो गया हो इस प्रकार 
सूचित करते हुए वद्द परमात्मयोगी इस समय न्यबहारकों छोड़कर 
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निश्चयपर आरूढ हुआ दे एवं आसप्मानुमबमं मग्न है। ध्यानके समय 
ध्यान, ध्येय, ध्याता व ध्यानका फल इस प्रकार चार विकल्प द्वोते हैं । 
परंतु वद्बांपर वह दिव्ययोगी अकेला खर्य खय॑में मम्न होते हुए परमा- 
त्मयोगका अनुभन्न कर रहा हैं | भेददष्टिका विचार बंधका कारण हे । 
अभेदात्मक अध्यवत्ताय दी मोक्ष द्वे। यद्द मोक्ष सम्यग्ह्ान पिद्वांतके द्वारा 
थी साध्य है, अत: वह योगी उस समय स्वसंबेदनरमे मम्न था। 

उच्त आत्मयोगका बचनके द्वारा केसे वणन कर सकते हैं !? क्यों 
कि वचन तो जड़ द्वे, ओर वह आत्मा ज्ञानरूपी हं | इसलिए जो 
आत्मासे ह्टी आध्माको जानता ६, अनुभ्र करता है उस आध्माक्ा 
आक्षस्िद्धि द्वाती दै | मस्तकस लकर पादतक निमलज्ञान हू पुरुषाकारसे 
भरा रद्दता है, एवं उत्नल कातिकों बढ़ा रहा है, उप्र ध्यानकों मद्वत्ता 
का भरतयोगांद्र ही जान सकता ह् । मुखकी छाया प्रसनतास युक्त है, 
शरीर अन्येत श्यर हु | उन्नत योगीक दारशरम नर्वान काते बढ रही दे । 
करमरणु तो झरत जा रद्द हैं, आत्मकाते तो बढती जा रही है । बाटसूयक्षे 
प्रकाशम ऐक्य द्वोनबालेके समान बडे योगिरत्न परमात्मकटामें मग्न है । 

बाह्य स्व झंझटोंको छोडऋर अपने परमें जाकर विश्रांति डेनेवाछे 
व्यक्तिके समान वद्द राजा उस समय दुनियाकी चिताकों छोड़कर अपनी 
आत्मामें विश्रांति ले रद्दा दे । 

संम्तारके अस्थिर मवामें श्रमण करते हुए अनंक परस्थानोंक्रो प्राप्त 
किया एवं उनको दुस्थानके रूपमें अनुभव किया । अतएव उनको 
छोड़कर अब ख्थानमें निवास किया हैं । 

तीन लोकमें स्थानछाम तो अनेक सम्यतक अनेक वार हुआ | 
परन्तु आत्मस्थानढाभ तो बार २ नहीं हुआ करता है, वद्द तो कचित्‌ 
दी होता है, भव उसकी प्रापि हुई हैं| इससे बढ़कर और क्या माग्य 
होगा ! अनेक गातपोंपर शाप्तन किया, पारन्‍्बु वे सब राज्यवेमत्र नइ्तना ही 
प्रतीत हुए | इसलिए तन गाष्यवैभयोप॑ कोई मदृत्व नहीं है। अतएत्र इस 
अनुपम आध्मराण्य-वैभवपर यद्द सन्न'ट्‌ आरूढ़ होगया हैं । 


ध्यानसामर्थ्य॑-सॉवे . २८९, 


अननतन +७---+--+ ७०७५..७५-०-५०० ५५०६-८००-०+ ४०७०- 





आज त्रद्त आत्मा अपने शरीौरके प्रमाणपे द्॑ । परंतु कछ बद्द तीन 
छोकमें व्याप्त द्वोता है | परमात्मप्तात्राष्यकी मद्दत्ता अनुपम दे । उसी 
साम्राज्यका अब वद्द राजा है| 

पहले मंत्री, सेनापति जादिके द्वारा परतंत्रताय्षे राज्यपाछुन द्वारहा 
था | उपसे मग्तेषकी त॒ति हुईं । अब आत्मराज्यकों पाकर ब्वलंत्रतासे 
उसका पालन कर रहा हे ! पह्विलके गष्यकों नरेशने अत्थि। समझा 
था, ओर आप्मराज्यकों स्थिर समझा! था। जअस्थिर तो अत्थिर ही रददरा, 
स्थिर तो स्थिर ह्वी ठदुरा । भरतेदशका ज्ञान अन्यथा क्योंकर हासकता 
है ! भातेश गृद्स्थाश्रम रहते हुए भरी मासुप्रेत, पितप्रेम, त्रमोह्द अ 
खियोंके मोहकों माया ही समझन थे ! एवं हमेडा अपने ह्यात्मार्मे सल 
रइले थे । वह विचार सत्प सिद्ध हुआ | बआएमें लाकप्रमन्न हो इस 
प्रकारका व्यवद्वार ओर अंतरंगमें आत्मसुखके अनुमब्रका स्वीकार गत 
ब्ुए उन्होंने विबेकसे काम लिया | वह्द विवेक आज कामर्म आया । 

अब तो भरतेशके रारीरमें अणुमात्र भी परसंग अथात्‌ परिग्रद् 
नहीं है । अब रारीर भिन्न है, आत्मा मिन्न ढै, कमंत्रणणा भी आत्मासे 
मिन्न हैं । इस प्रकारके अनुभवत्ते खथ्थं अपनी आत्मामें स्थिर हागये हैं, 
कर्मंबगेणायें इधर उधर निकल मागरही हू । 

ईंद्िय, रारीर, मम, वचन, ओर कमसमूद आदि आस्मासे मिन्न 
हैं, आत्मा उनसे मिनर दे, में तो दव्पमादोंसते परिशुद्ध हूँ | इस प्रकारके 
विचारसे वह योगींद्र ख्यंक्रो ही देख रहा है । 

आत्माकों युद्धविकस्पस्ते देखा जाय तो वह्ष छुद्ध है | बद्ध विकल्प 
से देखा जाय तो वह दद्ध है| द्िद्वांतके द्वारा वह देखनमें नहीं आ 
सकना है । आत्माके द्वारा आध्माकों निब्रद्ध करनेएर आत्पदशन होता है । 

शख्रोप अत्मगुणोंका वर्णन दे, एवं जाप्मायें आत्माको स्थिर 
करनेके कगय थी बताये गये हैं | परंतु पह्ट आत्मा वचमगोचरालील 
है। अतः उचस्खसे उल्का साक्काप्कार फेसे हो प्कता है !। सपितु सही 
हो क्क्त! दे, अधुमबते दी उसका दर्शन द्ोम! चाहिये। 
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घ्यानके प्रारंममें उन्होंने विचार किया कि कम मिन्न है, और 
आत्मा भिन्न है। आत्मय्यानमें मप्र होनेके बाद यद्व विकल्प भी दूर 
हुआ । केबठ आस्माामें तह्हीन दुआ | उसके बाद गुरु इंसनाथ दी में हूं 
इस प्रकारका बिकल्प था। परल्तु ध्यानको विशुद्धिमं वह विकल्प भी दूर 
इोगया हैं | अब तो वह यागी निर्विकल्पक समराधिम मरन है | 

कम ता क्रम २ से दौले होकर गिरत जार ६ । आत्मावेज्ञान 
बढ़ता जा रद्दा है | वह तपोधन जब एकाप्रचिस्तप्ते ध्यानमें अविचछ 
हाकर रहा तो तीन छोक कंपित द्वोने लगा | चेंचढक मनको आअत्येत 
निश्चवल बनाकर आप्पामें उप्ते अतान किया | वह बीर आत्मष्यानमें 
मग्न दुआ तो तीन लोक कांप इसमें आश्चर्य क्या दे ! लस्त समय खर्गमें 
देवेंद्रकों शचीमद्वादेवी पुष्प दे रही थी | उस समय बेठे हुए मंचके 
साथ वह्द पुष्प भी एकदम कंपित हुआ तो देवेंदने कारणका विचार 
किया ओर अपनी देवीसे आश्चर्यके साथ कइने लगा कि भरतेश मुनि 
हो गया दे | धन्य दे | अधोलकर्म धरणेंदका आसन कंपायमान दुआ 
तो उसको देवी घदराकर पतिको आह़िगन देकर खडी हुई, तब परणेंद्रन 
अवधिकरे बछसे विचार किया और मरतेशके मुनि होनेका समाचार 
अपनी देवीको सुनाया । 

एक स्थानमें एक पत्थरके ऊपर सिह या, वह पत्थर एकदम कंपित 
हुआ तो पत्थरके साथ तिंद्त उस्ठा सिर करके पड़ गया एवं घबराकर 
एक जगद्द खड़ा रदा। जिस प्रकार आंधी चडनेपर बक्षठतादिक हिल 
जाते ६ उप्ती प्रकार यह मूलोफक ही एकदम कंपित ह्वोन छगा। 
मरतेराकी ध्यानसामथ्यका कहद्दांतक वर्णन कर पते हैं ! 

मोगमें रहकर जिस पौरप्तप्राटूने व्यंतर, विद्याधर आदियोंके 
मस्तककों अपने चरणोंमें झुकवाया वह योगम रत द्वोकर तीन- छोकमें 
सबंध अपना प्रभाव डाले इसमें आश्चर्य स्या है ? 

आात्मथ्योति बराबर बढ़ रही थी, इधर कर्मरेणु ढीछे ह्वोकर निकल 
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रहे थे | उप्ते आगममें श्रेण्यारोहणके नामसे कहते हैं । उसका भी 
वद्दौपर वणैन करना प्राप्तंगिक होगा | छिद्धांतमें चौददद गुणस्थानोंका 
कथन दे | परंतु अध्यात्म दष्षिसि उन चोददह गुणस्थानोंके तीन ही 
विभाग हो सकते है | बहिरास्मा, अतरात्मा और परमात्माके मेदसे तीन 
विमाग करनेपर चोदद्द गुणस्थानोंगे विभक्त सभी जीव अतभूत हो 
सकते हैं | पद्दिके तीन गुणस्थानवाले बह्दिरास्‍्माके मामसे पह्दिचाने जाते 
हैं | आगेके तो गुणस्थानवाढे अर्थात्‌ १२ वें गणस्थान तकके जीव 
अंतरात्मा कद्छात हैँ | ओर अंतके दो सयोगकेवडी व अगोगकेवली 
परमात्मा कद्दलाते हैं | इस प्रकार वे चोद गुणस्थान इन तीन भेदोंमें 
अतभूत दढ्वोते है । 

मरतशकी आत्मा बद्दिरात्मा नद्दी है, अंतरात्मा था। परंतु शीघ्र 
हो वह परमात्मा बन गया | अध्यात्मकी मद्दिम। विचित्र है । 

राजवैभवको छोड़कर योगी बननेपर मी राजवेमवने, क्षात्रधमंने 
भरतेशका साथ नद्वीं छोडा | वह तेजस्वी है, बद्वांप उसने कर्मोंकी 
सेनाके साथ वीरतासे युद्ध करना प्रारंभ किया । 

अश्नरत्न वद्धांपर नहीं है, परन्तु मनरूपी अश्वपर आरूढ होकर 
ध्यान खड़गको अपने ह्वाथमे छिया एवं कमेरूपी प्रवछ्ठ शत्रुपर उद् 
बीरने चढाई की युद्ध प्रारंम द्वोते द्वी तीन आयुध्यरूपी योद्धा तो रुक 
गये | अत्र उप्त वीरने अपने धोडेकों आगे बढाया तो अभ्नेके प्रतापसे 
पिबढनेवाछ्े छोहेके समान कुगति आदि १६ दुष्ट कमे गठकर चले गये । 

आगे बदनपर ८ कंषाययोद्धा पड़े | नपुंसकवेद ओर ब्लीवेद तो 
जरापे धमकानेपर इधर उधर भागे। वीरका खद्ग णामने आनेपर जो, 
नपुंसक केस टिक सकते दे ? इतने वह घीर ओर भी आगगे बढा तो 
अरति शोकादिक छट्ट नोकषाय निकछ भागे | ओर मी आगे बढनेपर 
पुंतेद भी नहीं ठहर सका, उत्त पराक्रमीका कोन सामना कर सकता है ! 

उप्तके बाद संखदन-क्रोष, मान, मायाने मुंह छिपाकर पढायन 
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किया तो केवछ संख्लन-छोम शेष रद्द गया है | वहांसे आगे बढ़कर 
उस ठ्घुलोमका भी अंत किया। उत्ती समय मोद्वराक्षतक्रा छात 
पकर उत बीरयथोगीने विजयक्ो प्रात्त की | ह्वानावरणीयके चार प्रकृ- 
तियोका अत पढ़िढते हो चुका हैं. अवधिड्व'नावरणीयका भी पह्चिलेसे 
अन द्वो चुका है | अब बच हुए घूतकर्माको भी में मार भगावूंगा, इस 
सेकल्पसे आगे बढ़ा | ध्यानलड॒गके बछसे प्रचछा ब निद्राका नाश किया । 
साथमें पंचांतराय व दशनावरणर्क शेष प्रकृतियोंकों भौ नष्ट किया । 
इतनेमें ६३ कर्मप्रकृतिरूप प्रतिप्नट करनेवारे योद्धा दृट गये । अब 
बह वीर अंतरात्मा नहीं रहा, परमात्माका वेभव वहां दिखने छगा हैं । 
अब पह्ठ धीर मुनि नद्दीं है, जिन बन गया है | 

चित्त वाहन था, ध्यान खड़ग था; ओर उस तुनिने मारा, भगाया 
इ्यादि जो वर्णन किया गया है वह सत्र कल्पनाजाल है, वस्तुत: उल 
पुनिधजके खर्य अपनी आत्माको देखनेपर कमेकी नि्जरा हुई, यही उसका 
सार है | वर्णन करनेमें दी विडुच लगा, परंतु उप्त कमेनिजेराके छिए अंत- 
मुद्त दी घ्मव लगा हैं | उस परमात्मयोगोकी द्वाम्यंका क्‍या बर्णन करें ! 

चा थातिवा कंनौंके न€ होनेत अनंत चतुष्टयका श्राप्ति हुई । 
अनंत चपुश्योकु साथ ५वच बातोंका मिठाकर  नवकेवढछबन्धिक नामपे 
उल्ख करते हैं, रद्द विभृति उस निरंजनकों प्राप्त द्वोग३ है। केवठब्नान, 
फेवड दर्शन, केयल सुख वे केवरबीयको अनंतचतुष्टयब, नाभसे 
कु्ते हैं | वह अनुउम-7त्ति उसके वे होगई है। मद, निद्रा, 
झुधा, मरग, तृता भादि अठरद दोष तो अब दूर द्वोगये दं। देवेंद्र 
चक्रव, बर्तन भी बढ़कर अगणित सुखका वह अधिपति बन 
गया है । विशेष क्य!, उस्ते निजसुखको प्रामि होगई दे । 

उत्त समय वह्ढ परमात्वा ब्वानके द्वारा समस्त छोक व अछोक्षको 
एक साथ जानता है, आर दरानके द्वाए। एक साथ देखता ६ । मिद्ठीकी 
याडीकी उठानेके समान दृप्त (मत्त पृश्वीकों उठानेकी अतुछः प्ामथ्ये 
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उसे अब प्राप्त दो गयी है | कर्मका आवरण अब दूर द्वोगया दे । अते 
९व सुद्भात्मतस्तुकी श्ित्रभा बादर उमड़कर आ गई हदै। कोटिसूर्य - 
चेंद्रोंका प्रकाश उत्त समय परमात्माके दरीरसे श्ाहर निकलकर छोककें 
भर गया है । कर्मका मार जैप्ते २ इटता गया हारगीर भी हलका होता 
गया | इसलिए परमज्योतिमरेय परमात्मा उस शिखातहूके एकदम ऊपर 
आकाशप्रदेशर्म लांचकरर चला गया। शायद सुंदर पतिद्वछोकके प्रति 
गमन करनेका थद्द उपक्रम हैं; इसलिए वद्द शुद्धात्मा उत्त समय इस 
मूतलसे पांच हजार धनुष प्रमाण ऊपर आकर आकाशप्रदेशमें ठद्दर 
गया । जिन्होंने परदा घर छिया था शअत्र दूर इटे | आश्चर्यचकित 
द्वीते हुए जयजयकार करते देखते हं तो मरतजिनेंद्र आकाश प्रदेशमें 
ऊपर विराजमान हैं| सबने भक्तिके साथ वेंदना की । 

सख्वगंम देवंद्ने भरतेशकरी उन्नतिपर आश्चय व्यक्त किया एवं अपनी 
दैवीके साथ ऐराव्तः इष्तिपर आरूद होकर भूतठपर उतरने ढगा । 
देवेंद्र ऊपरसे गीचे आरहा है तो पातार लोकसे परणेंद्र पप्मावती १ 
परिवारके साथ अनेक गाजे वाजेके साथ ऊपर आरहा हे । इसी प्रकार 
अनेक दिश्यावोप्ते किन्न श्र किंपुरुषदेव मरत जिनेंद्रकी त्तुति करते 
ब्ुए आनंदसे आरदे हैं| ते कह रहे थे कि द्वे भरत जिनेश्नर | भष- 
रोगवैद्य ! सुंदरोंके सुंदर ! आप जयबंत रहे । 

कुबेरने उसी समय गेंधकुटीकी रचना की | भोर ठस्तके बीचमें 
घुंदर सुतर्ण कमकका निर्माण किया | उप्तको भपरश न करते हुए कुछ 
अंतरपर उप्तके ऊपर ऋमलछासनमें मरत जिनेंद्र शाभाको प्राप्त हो रहे हैं । 

मगवान्‌ आदि प्रभुके मुक्ति जानपर उनके साथ जो केबछी 
चारणवुनि वंगर थे वे सत्र इवर उधर चले गये थे। भरत जिनेद्रकी 
गंघकुटीका निर्माण द्वोनेपर सब्र लोग वद्वांप आकर एकत्रित हुए । 
मादुम द्वोता दे कि पिताझी संपत्ति वृत्रका मिलनेकी पद्धति द्वी यद्वांपर 
मो वरितार्थ हुई | पिताका मंत्री पृत्रकों मी थआाप्त द्वी बह साहनिक 


२९.४ भरतेश-वैभव. 
एवं शोमार्पद दे | इसीलिए तेजाराशि मुनिनाथ भी वहांपर आये व 
मरतजिनेंद्रकी वंदना कर वहां बैठ गये । 

देवेंद्र, धरणेंदने भी अपनी देवियोंके साथ पादानत द्वोकर उस 
दुश्तिनिर्धूमघाम-नरतफेबटीकी अनेकधिय मजिसे स्तुति कौ, पदना को, 
पूजा की । देवगण भी वद्बांपर भक्तिते भाये, भूतठपर जो भनब्य थे वे 
भी सोपानमार्गसे गंधकुटीमें आये | एवं जिनेश्वकों संतोष व भक्तिके 
साथ सब छोगोंने नमस्कार किया । 

अर्ककी्ति व आदिराज कुमारका मुख अके ( सूर्य ) के दशनसे 
खिढनेबाढे कमठके समान द्ृषेते युक्त हुए | बाकीके मंत्री, मिन्नोंको भी 
निनेंद्रके दशैनसे अद्यधिक आनंद दुभा | 

देवेंद्रने द्वाथ. जोडकर प्रार्थना की कि खापिन्‌ | परमात्मसिद्ि 
कैसे होती है ! कफ़पया फरमावें | इतनेमे मरत सबेइने दिव्यध्यनिके 
द्वारा विस्तारसे वणेन किया । उसका क्या वर्णन करें ! 

८ है देवेंद्र | छुनो ! आत्मप्िद्विको प्राप्त करना कोई कठिन नहीं 
है! भत्ता मिन्न है, रारीर मिल है | इस प्रकारके चिवेकतसे अपनेसे 
ही अपनेको देखने पर भात्मप्तिद्दि ह्वोती है।इस प्रकार आत्मार्थी 
देवेंदकों प्रतिपादन किया । 

पंचात्तिकाय, पड़द्रब्य, समतत्व ओर नव पदार्थोमें आत्मा ही 
उपादेय द्वे, बाकीके सर्व पदाथे द्वेय दे | चेतन हो या अचेतन हा, 
चेतनके साथ अचेतन मिश्रित द्वोकर जब रहता है तब वह परपदाथ 
है| केवढ पवित्र शात्मा ही खपदार् दे । . 

परवस्तुभरेमिें जो रत हैं वे परसमयी हैं ओर आत्मार्मे निरत हैं वे 
स्वसमयी हैं| परवस्तुओंके अवलंवनसे बंध है, अपने आत्माके अवढे- 
बनसे मोक्ष हे | यही इसका रद्दस्य दे । 

आात, भागम ओर गुरुकी उपासना करनेसे शरीर-लुखकी प्राप्ति 
होती है | फेवर7-मुखके किए अपने आपको देखना चाहिए । अन्य 
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भावोंके द्वारा मोक्षकी सिद्वि नहीं दो सकती दे । ध्यानफे अभ्यासके 
समय परवस्तुओंके अवर्ंबनसे काम लेना चाहिये, भात्मा आत्मा स्थिर 
होनेके बाद अन्य संगका परित्याग करना चाहिये । 

खाने पीने व पहननेसे क्या होता है ? स्रियोंके साथ भोग करनेसे 
मो क्या बिगडता हू ? परस्तु उनको अपने सम्श्तकर भोगनेस बिगाड़ 
होती है, यदि उनको परवस्तु समझकर भोर्गे तो कोई चिंताकी बात नहीं 
हैं । परिणामर्म आतर्माकों देखते हुए आध्मसुखका जो अनुभव करता दे 
उसे घ्वयंका सुख प््त एवं उप्त आत्मवस्‍्तुकों छोडकर अन्य प्तमी 
परपदार्थ हैं, इस प्रकारकी मायनापसे उत्त आत्माकी हानि नहीं हो सकती 
हे | भव्पोम दो भेद हैं, एक तीत्रकमों व दूसरा लघुकमों | जिनका 
कम तीत्र है, फटिन है वे पद्विले बाह्य पदायोको छोड़कर नंतर आत्म- 
सुखकी साधना करते हैं । ओर जो लघुकरमों अर्थात्‌ जिनका कम मृदु 
हे, वे बाह्मसंपत्ति वेभबोंके रहते हुए आत्मनिरीक्षण कर पसरछतासे 
मुक्तिकों जाते है। इसके लिए दूर जानेकी क्‍या आवश्यकता है ! 
देखो ) आदि परमेश, बाहुबलि आदिने कठिन तपश्चर्याके द्वारा 
हस मवका नाश किया, परन्तु हमने ता बहुत सरलतासे इस मबबधन 
को अछग किया, यद्वयी तो इसके छिए साक्षी है । 

घ्यानप्तामथ्येको कोन जाने ! स्वयं स्वयंकों देखें तो पह्द माठुम 
हो सकता हे । दे मन्‍्य ! अनेक विचारोंका यह सार है, विविध 
विचाराकों स्यागकर आध्मामें मनको छगाना यही मुक्तिके लिए साथन है। 

जैप्ते जेसे आत्मानुमत बढ़ता जाता दे वेसे ही शरीर-मुख अपने 
आप घटता है, थात्मा आत्मामें मग्न हो जाता है, बाहा पदायरे 
परित्यागसे आत्ममुखकी दृद्धि होती हे । 

आत्मामें आत्माके ठद_ रनेपर कर्मकी निजेरा होती है | शरीर आत्माते 
मिन्न हो जाता है | आत्मसिद्धिकों कोई दूसरे मही देले है | अपने आप 
ही यदद मब्य प्राप्त कर छेता हे | परमाणुमात्र मी परवसतु था पुद्वल्का 
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संब्र्ग न रद्दे एवं खय॑ जुद्धात्मा रहे, इसीको आत्मसिद्धि कद्दते है। '' 
इस प्रकार भरतजिनेंद्रने देवेंद्रकों प्रतिपादन किया । 

इतनेमें बीचमें द्वी आकर पुत्र, मित्र व मंत्रियोंमेसे कुछने कह्ठा कि 
देवेंद |! जरा ठद[्वरो, दमें मा एक काम है। आगे बढ़कर भरतकेवरल्लीस 
जन लोगोंने प्राथन। की कि खापिन्‌ | हम लोगोंकों दीक्षा रेकर हमार! 
उद्धार कीजिये। इत्त प्रकार हृषभराजकुमारका आग करके सबने प्रार्थना की | 

केवलीने मां * भवतु च उत्तेष्ठत इस प्रकार आदेशके घप्ताथ 
दिव्यधनिकी वर्षा को। विशेष क्या ? दर्वद, घरणेंद व तेजाराशि आदि 
मुनियोंक्ी उपस्यितिम उनका द्वैक्षा-विधान हुआ | सत्र लोग ऊूस 
सप्रय जयजयकार कर रह थे | 

उम्र दिन ग्व्रिकोति कुमारको आदि लेकर १०० कुमारोंको 
आदिशिवने जिप्त प्रकार दोक्षा दी उसी पकार आन इन पुश्रोकों इस 
स्वापरीन दीक्षा दी | इतन! हवा कट्दना पयाप है, आविक वर्णनक्की क्‍या 
आवश्यकता है 

अकेकीति ते आदिराजने यद्द कद्दते हुए साष्टाग नमस्कार किया 
कि अद्न्‌ हमारी माताओं एवं मामियोंको दीक्षा प्रदान क्रौजिये | तंत्र 
उसे मगवंतने प्तम्मति दी । शच्ीदेबी, पद्मावती, आदियोंने आगे वढ़कर 
परदा ह्वाथर्मे लिया एवं म॒नियांकों भी वद्वांपए आनके लिए इशारा किया 
गया | तदनंतर उन पुण्यकांतावॉकों उस परदेके अंदर प्रविष्ट कराया। 

पुरुष तो समवस्तणमें अनेकवार दीक्षा लेते थे | परन्तु आज '्रियांकी 
दीक्षा है | उसमें मी सघाटूकी ख्िया तो पुरुष समाजके ब्रीच क्रभी 
नहीं आया करती भी | जज ही थे पुरुषोकी ममार्म आई हुई है । 

देववाधके बजनपर एवं तजोराशि आदि मुनिर्योकौ उपस्थिति 
उन पल्ियोंका दौश्वाविधाम हुआ | उस दिन मात्रा यशस्‍्वली थ 
खुनंदाकी जिस प्रकार प्रीक्षा-शितान हुक इस्तो प्रकार आदर थी उन 
ब्ियोकों वैमरसे दौक् टी गई, इतना हो ऋदम! पर्यात दे । 
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उस्त समय उन दवियोने समस्त आमरर्णोक्ता परिषाग किया। 
हार, पदक, बिलवर, कांचीनाम, वी'मुद्दिकादि आभरणोंको दूर फेंक 
रही हैं जेते कि कामवरिकारको ही फेंकरही द्वा | कंठमें घारण किये 
हुए एकसर, पंचप्तर, जिसर आदिकों तोडकर अछग अलग रखरदों ६, 
शायद वे कामदेव अपनी ओर न आबे इसकेलि/ दिग्यधन कर रही 
हैं | जब सर्वेत्षेगकों परित्याग दी करने बठों हैं ता इन मारभूतल आम- 
रणोंक्री कया आवश्यकता है £ इसी प्रका"' कणाभ-ण, नप्प्तेक़्ाभरण 
आदिकों भी निकालकर फेंक रद्दी है | अब पुन: जीजन्मकों अभिलाषा 
उन देबियांकों नहीं है । मस्तकपर परारण किसे ४ए रत्नाभरणादिको 
निकालकर इवर उबर फेंक रहो हैं | हाय विरद्ाग्िकी चिनगारियां 
ही निकल भाग रही है ऐसा गालुषम द्वोगद्रा था। विशेष क्या, सर्व 
आमभरणोंका तृणके समान समझकर छोड दिया | जिन आमभरणोंकी 
शोभा शरीरके लिए थी, उनको पति जानेपर थे करों घारण करंगी । 
इसलिए बहुत ब्रेयके साथ उनसे मोद्दका त्याग कितआ। उनके हृदयमें 
अतुल विरक्ति द्वे | चित्तमें अनुपम पेय है, क्योकि थ क्षात्रिय खियां हैं । 
सासुत्रोंकोी देखकर बहू देणियां एवं बढुवोंके बेयेको देखकर सासूरानी 
मनमें ही प्रसन हो रद्दी ई। आमरणोका दू* कर जब केशपाशका भी 
मुंडन किया तो पासमें रहनेव्रालोंकों कोई दुःख नहीं हुआ | क्योंकि 
वह जिनसभा दे। वहांपर शोकका उदेक नहां ढ्वी सकता दे । 
माणिक्य रत्न तो अब अडछग द्वोगया हू | अब उन+ पाणिनलमें करग- 
डलु व जफ्सर आगये हैं | अब उनको रानियोत्रे नामसे कोई उद्धव 
नहीं कर सकता दे | अब तो उनको अका था अम्मा कद्नते हं। 
अजिका या कांतिके नामप्ते अभिव्रान करनेके लिए. कशछोच स्वतः कर- 
नेकी आवश्यकता हं। वह कठिन हैं। अतः श। अवस्थार्भ रहकर 
उप्तका अभ्याम करो । इस ग्रकारका आदेश दिया गया ! 

परदा दृट गया, त्राजेका राद्ट भी बंद हुआ | अब अंदर सफेद 
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साडीकों पद्नी हुई साधथ्ियां विराजी हुई हैं | मालुम द्वोता दे कि 
कोमल पुष्पाच्छादित लताओंने द्वी दीक्षा ली ६ । 

घरणंद्रकी देवियां, देवेंदकी देविया आदि आगे बढ़ी व उनके 
चरणोंमें मस्तक रकवा | इसी प्रकार समस्त पभाने द्वी उनकी वंदना 
को । विशेष क्‍या ? दंवोंने दृष्रमरसे नृश्य कर आकाश प्रदेशप्े पुष्प- 
बृष्टि को | उस द्ययका वर्णन क्‍या द्वो सकता द्वे : नवीन मुनिगण 
मुनियाक समूह एवं नवीन साथ्वीगण आर्जेकाअंके समूइमे बेठ गई । 
यद्द समाचार बाउकों बातमे दर्शो दिशाओंमें फेड गया। 

चक्रत॒तिका ज्रीरत्न अर्थात्‌ पद्रानी नरकगामिनी दह्वाती है, इस 
प्रकार कुछ छोग अज्ञानस कहते हूं | परन्तु बद्द ठोक नहीं ६ । इसके 
लिए एक सिद्धातका नियम हूं । 

दुर्गीतका जानबार चक्रत्रातेंकों पद्टरानी दुगंतिको द्वी जाती दे थद्द 
सत्य है, परन्तु स्त्रग व मोक्षकों जानेवाले चक्रततिके खीरत्नकों स्वर्गको 
ही प्राति द्वोती रे, यद्ठ सिद्धातका नियम है । पुरुषोंके परिणामके 
अनुप्तार द्वी स्रियोंका परिणाम द्वोता दूं । इसलिए पुरुषकी गतिके अनु- 
सार द्वी वह ख्रीरत्न उत्त मागगम कुछ दूर बढकर रहती दे । 

पुत्र मोक्षगामी, भाई मोक्षगामी, स्वत:के पति भरतेश मोक्षगामी 
फिर वह सुभद्रादेवी दुर्गति फैसे जा सकती है ? अवश्य वहद्द स््र्गकों ही 
जायगी । इप्तलिए सुभद्वादेव्वीने भी बहुत वेभवके साथ दीक्षा ली | 

भरतचक्रतर्तिक्री पछकीका ढोनेवाले जो सेवक दँ वे भी स्वर्ग 
जानेवाले हेँ तो पद्रानीको दुर्गति क्योंकर द्वों सकती द्व ? वह्द निमल 
शरीरवाडो द्वे, उसे आदार दव, नांद्वार नही द्वै | इसलिए उसे कमंडल्ड 
नद्ीं दे | अब वह अजिकराओंके बीचमें शोमित द्वो रही द्वे | देवेंद्र, 
अकेकीति, आदिराज आदि गेषघकुटीमें मगवद्धक्तिमं लीन हें, ओर 
भगवान्‌ भरतकेयला अपने कमलाप्तनमें विराजमान दे । 

भरतेराकी सामर्थ्य अचिय दवे। पट्खेडवैनबका छोलामात्से 


चक्रेशकेवल्य-संधि . २९९ 





परित्याग करना, दीक्षित द्वाना, दीक्षित द्वोकर अंतमुंहृतमें मनःपर्यय 
ज्ञानकी प्राति, पुनश्च केवलज्ञानकी प्रामि, यद्द सब उस आत्माको मद्दत्ताकी 
साक्षात्‌ सूचनायें हैँ | कर्मपव्रतको क्षणावर्म चूर कर देना सामान्य 
मनुष्योंकों साध्य नहीं है | भरतेशके कुछ समयके 'यानसे द्वी थे कम 
वंगी निकलकर भाग रे हैं। वद्दां दिग्खिजियकर पटम्पडकों वशरमें किया 
तो कम्रदिग्वियय कर नवखेड ( नव्रकेवललन्त्रि ) को प्राप किया । 
यह सामथ्ये उनको अनेक भवोंके अभ्याप्तसे प्राप्त ६ । भरतेश सदा 
भावना करते हैं कि--- 

है परमात्मन ? चिदंबरपुरुष ! तृणकों जलानेवाले अग्निके 
समान अष्टकर्मफो क्षणभरमे भस्म करनेकी सामथ्य तुम्हारे 
अंदर विद्यमान है । तुम गणनातीत हों, अम्ृतकी निधि हों, 
इसलिए मेरे हृदयमें बने रहो | 

है सिद्धात्मन ! आप चिंताम्णि हो ! गुणरत्न हो, देव 
शिरोरत्न हो, त्रिथुवनरत्न हो, एवं रत्नत्रयरूप हों, अतएव है 
सहजश्रंगार निरंजनसिद्ध ! मुझ सन्प्रति प्रदान करो । 

इसी भावनाका फल द्वे कि भरतेशने कर्मपत्रतकों क्षणा्भे नष्ट 
करनेकी पयान--सामध्य प्राम कर ली थी। 

| इति ध्यानसाम«्य संधरिः ॥। 
व 5 
अथ चक्रेशकेवल्यसंधि. 

परमात्मन्‌ ! मद्दादेव ! उप्त भरतेशको मद्दिमाको क्या कहें ! 
हंताााय वद्द सम्राट नोगीन जब इस प्रकार उत्तम पदकों प्राप्त किया 
तो उसी समय दीक्षाप्राम् पुत्र मिन्रादियोंने भी उत्तम पदकों प्रा8 किया | 
दृपहरके समय मतदान घातिया कमाको दूरकर साथके लोगोंका दंक्षा 
दी। आश्चर्य दे कि उनमेंते वृषभराज योगीने सायेकाठके समय घातिया 
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कमोको नष्ट किया | पिताने बहुत जल्दी घातिया कमोको दूर किया | 
फिर में आलती बना रहें यद्द उचित नहीं है । इस विचारसे शायद 
सिवा साथ उसने थातिया कमाको दूर किया दह्वो। इतत प्रकार वह 
घोर्योगी वृष भगाज परमात्मा बन गया हैं | बचपनमें जब अपने पिता 
मस्तेशने उमका द्वाथ देखा तो उप्तन भी भरतेराका हाथ देखा था| 
तब पिताने कट्ठ] था कि बेटा ! तुम्र ओर में एक सर्राखे हैं | वहद्द बात 
आज चरिताथ द्वोंगई है | चेद्रिकांददी आदि अजिकायें उप्त प्मय 
आनंदप्तमुद्र्मे मग्न हुई। एत्र इंद्रा्चित अन्य अर्जिकायें मी आनंदसे 
फूछी न समातों थी। विशष क्या, गंधकुटोमम स्थित सारे भव्य प्रशंसा 
करने लग | अर्रकोति वे आदिराज पिता व राद्दादरोंके दीक्षित द्वोनेपर 
चिंतित ये | परन्तु जब वृषभराज केबछी बन गया तो उनका भी 
आनंदका पार नहीं रहा | दर्षत्ते नृत्य करने लगे | पिताजीन इसका 
नामकरण वृषमराज किया है । अर्थात्‌ दादाके नामसे इसे बुलाया है, 
वह्ट आज़ सार्थक होगया है | वाह्द | वृषभराज ! घंसारका तुमने नाश 
किया है | दाहबास ! तुम्र साहसी द्वो ! इस प्रकार कट्कर वृषभराज- 
योगाकि चरणोंप मस्त 6 गरकाबा । उसी सम्रय नागरमुनि, अनुकूल योगी 
बुद्वितागर यति और दक्षिएांक स्वामीको भी अवधिज्ञान ओर मन:पर्यय 
ज्ञानकी प्रात हुई। सक्रातके बंधुओंको किस बातकी कर्मी है ? उस 
समय आर भी कुछ पत्रोंक्रो, गाजाओंकों अवधिज्ञान आदि उत्तम मिद्दियां 
प्रात इु३। आत्मारनते विहार करनेवा्ोंकों क्या बडी बात है ? उसी 
समय देजक्े द्वारा गं।कुटीकी रचना की गई, एवं नरसुर व उरग- 
छोकके वालियोंने मक्तिमे पूजा की | विशेष क्‍या, भरत जिनेंद्रके समीप 
ही वृषभजिनशका मद्द तयार होगया है । 

वद्द रात्रि बीत गई | सूर्थोदिय कर ७&नेपर वह आराध्य मरतसर्यज्ञ 
अघातियां कमी दृर करनेके लिए सन्नद्ध हुए, उसका क्‍या वर्णन करें ! 


चक्रेशकैवल्य-सांधि , ३०१ 


अ>--+-४-+ जज पाए एप77 
ज ७ ननियन- कमला नमन जज धिाओ 





गंधकुटीका परित्याग किया। पह्विलेके श्रीगंववृक्षके मूलमें दी फिर पहुंचे। 
वहांपर सुंदर शिलातलपर पहक्यंक योगासनसे पिराजमान हुए । 
परमोदारिक दिव्यशरीरमें मरे हुए क्षीरसमुद्रको इस भूमिसते सुरछोकके 

अग्रभागतक उठानेकी भावना उप्त प्तमय उस्त मद्दात्माके हृदयमें थी । 

आयुष्य कमकी स्थिति कमर थी। परंतु शेष नाम, गोत्र व बेद- 
नीयकी स्थिति अधिक थी | इप्तलिए कांट छांटकर उनकी स्थितिको 
आयुष्यके बराबर करूंगा, इस द्वेतुस उत्त समय चार समुद्घातकी ओर 
टृष्टि गई। उत्तम सोनेको जिपत प्रकार कोत्रेस अलग करनेपर वह्द अलग 
हो जाता है, उप्ती प्रकार इत्त आत्माकी स्थिति उस समय थो | वह्द 
परमात्मा जिस प्रकार आदेरा दे रहा था उद्सी प्रकार उप्तकी द्वालत हुई । 

लुवर्ण मिन्न दे, उतते निकालनेत्राला भिन्न दै। यह उदाद्वरण केवल 
उपचाररूप है । यद्वांपर आत्मा ही निकाठनेवाला ओर आत्मा ही 
निकलनेवाला है । 

सबसे पद्दिले आत्माका दंडाकारके रूपमें परिवतंन किया। यद्द आत्मा 
शर्ते निकलकर त्रिडोकरूपी जद्बाजके स्थिर सतंमके समान तीन छोकमें 
देडके समान व्याप्त हुआ | उस रिलातलछूपर तैजसकामणप्त युक्त द्ोकर 
बाह्य शरीर जरू? था, परन्तु निर्मठ आत्मा तीन छोकमें <ंडस्वरूपमें 
व्याप्त द्वोकर था | ओदारिक शरीौरसे त्रिगुणघन द्वोकर वद्द उत्त समय 
आंत था, तथापि स्पष्ट कई तो २१४ >ज्जु परिमित छोकाकाशमें नीचेपे 
ऊपरतक बवह्द आत्मा व्याप्त द्वोगया है | उत्तीकों कपाटरूपमें परिणत 
किया । वह उस समय छोकके लिए एक दरवाजेक समान मालुम 
दो रदाथा। 

उप्त स्रय दक्षिणोत्तर सात रज्ज चोडाइसे ओर मोक्षत्त पाताल- 
लोकतक चादद्ट र्जु लबाईसे वद्द आत्मा व्याप्त द्वो गया | उप्तके बाद 
प्रतर क्रिय[की ओर वद्ध आत्मा बढ़ा तो तीन बातवलयोंके भीतर वह्द 


हक 


आत्मा तीद छोकमें कुंभमें भरे हुए दूधकें समान सर्नत्र भर गया। 
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उत्तका क्‍या वर्णन करें ? खुबहकी धूप, श॒ुश्र आकाश, प्रातःकालमें 
व्याप्त द्विमपुज, अथवा रात्रिकी चांदनी आदि जिप्त प्रकार सत्र व्याप्त 
होते हैं, उसी प्रकार वह आत्मा उस समय तीन लोकमें व्याप्त द्वोगया। 
आगे छोक प्रणके लिए वद्ध आत्मा बढा तो तीन वबातवलयोंमें भी 
व्याप्त हुआ | लोक त्नत्र उस प्तमय टाद्वाक्मप्रदेशते व्याप्त हुआ हे । 
लोग कद्वते हैं कि मगवानके पटमें त्रिडोक था, शायद यह कथन 
तभीसे प्रचढछित हुआ है । 
छोकाकाशको उस समय अनंतज्ञान व अनंतदर्शनसे व्याप्त किया ओर 

छोकके बाह्य त्रिवातवलयकों भी उप्त अद्देत परमात्माने व्याप लिया था। 

गुरु इंसनाथकी महिमा मगवान्‌ आदियप्रभु ओर मरतेश दी 
जानते हैं, अन्य मनुष्योंको उप्तका परिज्ञान कया द्वो पकता द्वे 

जिप्त प्रकार पट्खंड दिग्विजयके लिए सम्राट्‌ निकले थे एवं पट 
खेड विजयके बाद अपने नगरकी ओर निकले, उसी प्रकार यद्वांपर 
त्रिडोक बिजयी होकर अब अपने दरीरकी ओर द्वदी लोट | भुवन- 
पूरणसे प्रतरप्रतरसे कपाट और कपाटसे दंडक्रियाकी ओर बढकर अपने 
मूछ शरीरमें, द्वी आतप्रदश प्रविष्ट हुआ | स्थूल वाद्यनोदेहकी चेचल- 
ताको क्रमश: दूरकर उस परमात्मयोगीने नाम, गोत्र व वेदनीयको 
आयुध्यके बराबरीमें लाकर रक्‍्खा । 

घातिया कमांको नष्ट करनेपर जिन नामाभिधान हुआ, उस दी 
तीथेकर पदके नामते भी कद्दते हैं | बादम शेष कर्मोको भी नए करने 
का उस वीराग्रणिन उद्योग किया। 

तेरइवें गुणल्थानके अतम ७२ प्रकृतियोंका नाश हुआ और बादमें 
१३ प्रकृतियां भी एकदम नष्ट हुई । उत्त समय बिजलीके समान शरोर 
अदृबय हुआ ओर वद्द परमात्मा लोकांगप्र मागपर जाकर विराजमान हुआ | 

इस बातके वर्णनम द्वी विलंब हुआ | परंतु योगबल्स उन कर्माको 
नष्ट करनेमें तो पांच हवाक्षरोंके उचारणका द्वी समय ढगा, अधिक न 
ढछगा | इतने हवी अल्प समयमें कर्मदानवका मर्दन उस वौरन किया । 
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समय अत्यंत सूक्ष्मकाल द्वै, एक द्वी समय सात रण्जु परिमित 
लोकाकाशके उस मार्गकोी तयकर वह्द परमात्मा लोकाग्रभागमें पहुंच 
गया । उप्तके सामथ्येका क्या वर्णन किया जाय | 

बद्ध अश्कम तो नष्ट हुए। अब बिशुद्ध अष्ट गुण वहांपर पुष्ट 
द्वोकर उत्पन्न हुए | उप्त समय उद्धत ( उत्तब ) मुनि, जिन भआादि 
संज्ञा भी विछीन हुई । अब तो उस परमात्माकों सिद्ध कहते हैं । 

दिब्य सम्यक्त्व, ज्ञान, दशन, वी, सूद्म, अवगाह, भगुरुलघुत्व 
अव्याबाघ इस प्रकार आठ गुण उस छिद्ध योगाका प्राप्त हुए । इप दी 
नवकेत्रठलब्पि कहते हूँ । इस प्रकार आठ गुणोंसि बह परमात्मा सुशोमित 
हुआ | यचपि दडकपाटादि अच्यापें वद्ध आत्मा विशाल आहतियें 
था तथापि अब्र तो अंतिम शरीरसे उऊुछे कम आकारमं वद्द मोक्षमें 
विराजमान है । 

भरतेश्वर नामामिधान ता शरीरके पस्ताथ हवी चढागया हैं । अब 
तो वद्द परमात्मा छिद्धोके समूददर्भ परमानंदमें मग्न ह्वोकर विराजमान है, 
वहासे अब वह्द किसी भी द्वातमें छोट नद्ढीं पकता दूं । वह परम 
सुखका मार्ग € । 

परमात्मा भरतयोगीकी जिससमय केवल्यधामको प्राप्ति हुई उस 
समय आश्चर्यकोी बात है, कि भरतेश्वरके पांच पुत्रोन भी घातियां 
कर्माको नष्ट कर केवल ज्ञानको प्राप्त किया । दंतयोगी, निरंजनत्तिद्ध- 
मुनि, मद्दांशुयति, रत्नमुनि, ओर संसुखि मुनिको केवलज्ञान एक ही 
साथ प्राप्त हुआ | उन पांचोंका जन्म भी एकसाथ हुआ था। और अब 
केवछज्ञान मी उनको एकसाथ हुआ | इसलिए मरतेश्वरके मुक्ति जानेका 
दुःख उनको नहीं द्वो सका । 

भरतेबरने पंचमगतिको प्राप्त किया तो पंच पुत्रोने घातिया कर्मोका 
पंचत्व ( मरण ) को प्राप्त कराया | ोकमें सम्राट्की मद्विमा अपार है । 

श्रीमाला, वनमाला, माणिदेवी, द्वमाजी और गुणमाछा साथियोनें 
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परम आनंदको प्राप्त किया | ये तो उन पुत्रोंकी मातायें हैं, उनको द्र्ष 
("५ ५ #5 चर ० बयकर 

द्वोना पाद्जिक है | परंतु रोष साध्रियोंको भी आनंद हुआ सब्रोंने उन 

गे ७ उ ह ७ / (५ अ जज से ( 
पुत्रोंकी प्रशंप्ता की, उनकी कीर्ति दस दिशाओंमें फेल गई । 

| ही. कक ३ ० ( ग श्थिः 

पिताश्री भरतश्वर मुक्ते गये इस बातका दुःख अककोते व 
आदिराजकों नहीं हुआ, क्‍यों कि पांच सद्दोदरोंने एक साथ केसलब्बान 
प्राप्त किया इस आनंदमें वे मम्न थे। उसी समय कुछ राजाओंकों, कुछ 
कुमारोको, कुछ सम्राट्के मित्रोंक। अनविज्ञान आदि संपत्तियोंको प्रापि 
हुई | इसमें आश्चर्य क्‍या ६ ? मरत चक्रवर्तिकी संगतिमे रदनेवालोंको 

कक डर न्‌ शक बच 5 
यह कोई बडी बात नहीं दे । 

मागघामरकों परम संतोष हुआ । संतोषके मरमें वह कहने छगा 
कि मेरे खामीने इस लोकमं रद्दते हुए सबको संतुष्ट किया ओर यहां 
जाते हुए भी सब्कों आनंदित किया | धन्य ६ ! उसी प्रकार वस्तनुदेव, 
विजयाधें, द्विमवंत आदि देव भी सम्राट्कों प्रशंसा कर रद्दे थे | गंगादेव 
ओर स्विधुदेव भी बार २ आनंदस भरतेश्वरका स्मरण कर रहे थे । 

उप्ती प्मय जिन पांच पुत्रांकों केवलज्ञानको उत्पत्ति हुई उनको 
गंधकुटीका रचना को गई | मनुज, नाग, अमरोंने उनकी पूजा की। 
बह्बांपर बडे मारी प्रभावना हो रद्द दे । 

इघर भरत सत्रक्ष जिप्त शिलानलसे मुक्तिको प्राप्त हुए उसके पास 
देवेद्रने हमविधान किया एवं आनंदसे नतेन कर रद्दा था ओर उ्त 
अकंकीर्ति ओर आदिराज भी देखकर आनंदित द्वो रद्द हैं| 

घरणेंद्र प्रशृप्ता कर रहा था कि कह्दा ता पट्खंडका मार और 
कह्द। ९.६ दजार रानियोंका आनंदपूर्ण खल, कह्ठां तों क्षणवात्रमें केवल्य 
प्राप्त करनेका सामश्ये ! नन्‍्य ६ ? अपने आपको ख्वयं ही गुरु बनकर 
दोक्षा ली। ओर अपनी आत्मा का ख्॒वर| ही इजकर दारारका नाश 
किया । एवं अमृत पदको प्राप्त किया | शाइबास ! 

क्या दरोरकों कोई कष्ट दिया ? नहीं, मिक्षाके लिए क्िप्तीके 
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सामने द्वाथ पप्तारा ? नह्हीं ? चक्रवर्तिक वेभवर्म ही मोक्षसाम्राज्यकों 
प्रात्त किया | विशेष क्‍या ? झूछा झूलनेके समान मुक्ति-स्थानमें जा 
विराजे | धन्य है ! 

सिंद्दासनसे उतरकर आये तो इधर कमलाप्तनपर विशजमान हुए | 
रतनमय गंधकुटी थी तो उसका भी परित्याग कर अमृतलोकर्मे पहुंचे । 
लोकषिजयी भरतेश्वरको नमोस्तु ! श्रमणकर आद्वार नद्दीं लिया। तपो- 
मुद्राको प्राप्त कर कुछ समय देशमें विद्वार मी नद्दीं किया | बेभबमें थे 
ओर वेभवम ह्वी पहुंचकर मुक्तिसाम्राज्यकें अधिपति बने, आश्चर्य है ! 
इसप्रकार घरणंद्र आनंदपते प्रशंसा कर रहद्दा था कि देबेंद्रने विनोदसे 
कद्दा कि अब बस करो | कलियुगके रत्नाकर पिद्धक लिए भी कुछ 
रइने दो | वह्ठ भी भरतेश्वरकी प्रशंसा करेगा। 

धरणेंद्रने कह्वा कि देवेंद्र | चक्रतवतिकी मद्दत्ताकों वणन करनेकी 
सामथ्य न मुझमें है ओर न रत्नाकरिद्वमें दे ओर न तुममें दे । वह तो 
एक अछोकिक विभूति दे । देवेंदन कहा कि तुम सच कहते हो । 
गुणमें मत्सरकी क्या जरूरत दे । सम्राटके समान वेभवके बहुभारको 
धारण कर क्षणमें मुक्ति जानेवाले कोन हैं / उनके समान द्वी हमें मी 
मोक्ष-सात्राज्य शीघ्र प्राप्त द्वोवे । इस भावनास देवेद्ने द्वोम-मस्मको 
मस्तकपर छगाया एवं उसी प्रकार परणेंदने भी आनंदपे उस द्वोम-मस्म 
को घारण किया | बहांपर उपस्थित अकंकोर्ति आदि सभीने भक्तिसे 
होम-भस्मको घारण किया | यह्वांपर भरतेश्वरका मोक्षकल्याण हुआ | 
सबको आनंद हुआ | 

शरीरके अदृश्य हवोते द्वी गंधकुटी भी अद्श्य होग६ | मुनिगण व 
आर्जिकार्य आदि संयमीजन वद्धाति अन्य स्थानमें चले गये पएत्र सुग्वसे 
विहार करने लगे | इसी प्रकार देबेंद, बरणेंद, गंगादेव सिंचुदंब आदि 
ब्यंतरोंने मी केत्रछी, जिन, मुनिगण आदिके चरणेंकी वंदना कर एज 
अकेफीत आदिराजसे मिष्टव्यबह्दासे बोढ़कर अपने २ स्थानमें चले गये। 
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३०६ मरतेश-वैमव- 
उसी प्रकार अककीरति आदिराज मी उन केवलियोंकी वंदना कर 
अपने नगरमें चले गये | ओर गंबकुटियोंका मी दधर उधर विद्वार होगया | 

मागधामर जबत्र अपने मद्दवलमें पहुंचा तो उसे बार २ अपने 
खामीका स्मरण द्वो रहा था, दुःखका उद्देग द्वोने लगा | जिन समामे 
शोक उत्पन्न नहीं द्वाता द्व, परन्तु यद्वांप' सहन नहीं कर सका । 
शोकादेकसे वद्द प्रताप करने लगा कि द्वे भरतेखर ! मेरे स्वामी | देवें- 
द्रको भी तिरस्कृत करनेवाले गंभीर ! विशेष क्या, पुरुषरूपी कल्पतृक्ष ! 
आप इस प्रकार चले गये | दम बड अभागी हैँ ! आप वीरता, विनय, 
विद्या, परोक्षा, उदाग्ता, अंगार, ॥रता, आदिके लिए छोकर्मे अप्रांतम 
थे | द्वम कमनसीत हूँ +फि आपके साथ नहीं रद्द सके ! 

गशजप्तभार्मे आकर जब्र में तुम्दारा दशन करता था तो खगलोकका 
दी आनंद मुझ आता था। अयन संत्रकका इस प्रकार छोडकर माक्ष 
स्थानर्म चछ जाना क्‍या उचित & ? स्व्रामिन्‌ ! कभी मेरी प्राथनाकाी 
ओर आपने उपेक्षा नद्दीं को | मुझे अन्य भावनासे कभी नहीं देखी | 
आजपथत मरा सत्कार बहुत कुछ फिया | ऐसी अवस्थाम मुक्ति जाकर 
मुझ आपने मारा द्वी द । इस प्रकार मागबामर उधर दःखित द्वो रहद्दा 
था तो इयर गंगादेव और [तंवुदव ( गंगापिधुतटके अविपति ) 
अपन द॒ःखका सद्दन नहों कर सक | वे भी शाकोाद्रिक्त हुए। द्वाय ! 
भावाजी आप द्वर्म छोडकर चछे गये तो अब हमारा जीना क्या साथंक 
है ? दम यमरेत्र आकर क्‍यों नद्दीं ले जाता : आपके सालोॉंके रूपमें 
जब द्वर्मे लोग पहिचानते थे, उस समय इमारे वेभवका क्या वर्णन करें, 
कोई चूंतक नढह्हीं कर सकते थे। अब हम॑ किनका आश्रय है, किसके 
जोरस दम लोग अपने बैभवको बतावें ” इस प्रकार रो रह्दे थे जेसे 
कोई कंजूम अपने सुवणकों खाया द्वो | स्वामिन्‌ ! दम तो आपके सेवक 
बनकर दूर द्वी रहना चाहते थे | परंतु दमारी सेवासे प्रसन्न द्वोकर आपने दी 
दम अपने बद्धनोई बनाये। परंतु आश्चर्य हे कि अब अपने बद्धनोइयोंकों 
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इस प्रकार कष्ट दिया | आपके प्रेमको दम केसे मूल सकते हं | इस प्रकार 
बहुत दुःखके साथ सत्र वृत्तांत को अपनी पत्नी गंगादेवी व सिंधुदेबीके 
साथमें कद्दा । तब उन देवियोंका भी दुःख का पार नहीं रहा । 

भाई ! दम तो बहुत दःखी हुई, इमारे उदरमें तो तुम अग्निकों 
द्वी प्रजजलित कर चले गए । इस प्रकार जमीनपर लोट २ कर रो रद्दी 
थी । सद्दोदरियांका दुःख क्‍या कमर द्वोता दे ! मरतेध्वरकी ये दोनों 
मानी हुई बद्धिनें थी। भाई ! तुम तो अपूब थे, विद्वानोंके लिए मान्य 
थे, आंख व मनको प्रसन्न करनेवाले राजा थे। ऐसी द्वालतमें तुमने 
हमको इस प्रकार दुःखी कर एक तरद्दते इमारी हत्या द्वी को दे । 

भाई ! दमारे साथ तुम्दारा प्रेम कया कम था ? द्वम रास्तेमें 
रोकती तो तुम रुकते थे, प्रेमसे तुम्दारे दृपद्रेको खींचिती, द्वमारी 
बातको तुमने कभी टाली द्वी नद्दीं, ऐसी द्वालतमें आखेरतक द्वमार 
साथ न रहकर जाना क्‍या तुम्दारे लिए उचित है ? पद्रानीके प्रेमका 
तुम भूल गए, सहोदरियोंकी भक्तिकों मी तुम मूल गए | इस प्रकार 
हमें मार्गमें डालकर जाना क्या योग्य हैं ? भुठाककी संपत्ति आज नष्ट 
द्ोगई | पीद्ष? जानेकी अभिलापषा भी अदृस्य द्वोगई, ह_्रम लोग ता 
पापी हैं, द्मारं सामने तुम केसे रद्द सकते द्वो | तुम्दवारी सत्र बातें 
दर्पणके समान दूँ । इस प्रकार गंगादेवीं तिपुदेवीका रोना उपर चल 
रहा था, इधर भरतेश्वरकी पुत्रियां मी दुः'वस मूछित द्वारदी ६ ! 

पिताजी ! क्‍या द्वम लोगोंकों यद्वांपर छोड़कर तुम छाकामप्रमागर्म 
चले गए ? द्वाय ! इस प्रकार दृःखसे विलाप कर रद्दी थी, जंस 
कोइ बालक गरमागरम थी भूलस पी गया द्वा । पुत्र, पत्रवधुएं, रत 
अपनी ख्रियोंकों लकर तुम चले गए । एक तरदइसे हमार पीद्वस्का 
तुमने बिगाड दिया । पट्खंडाधिपति ! क्या यद्द तुम्दारें लिए उचित 
दे! खामिन्‌ ! किसी भी कार्यम तुमने आजतक द्व्मे भूला नहीं तो 
आज इस कार्यमें क्यों मूल गए ? द्वाय ! दृदत है । इस प्रकार बत्तीस 
हजार पुत्रियोने विछाप किया । 
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इसी प्रकार भरतेश्रर्क ३२००० जामाता ओर हजारों श्रसुर भी 
जह्वां तहां दुःखी द्वो रहे थे | इतना द्वी क्‍यों ! बाहुबलिके तीन पुत्र 
भी दुःखस्ते मूछित हुए । फिर उठकर बार २ चिंतित होने छो। 
चढछो ! दीक्षावनमें स्वामीकों देखेंगे, इत विचारसे चलने छगे तो प्तमा- 
चार मिछा कि वे मोक्ष चछे गये हैं, फिर वद्दींपर पक्षभम्न पक्षीके 
समान गिर पड़े | फिर बिलाप करने ठगे कि द्वाय ! पिताजी ! इम तो 
दंदेवी हैं | आप द्मारी चिंताकों छोडकर इस प्रकार चले गये | कुछ 
तमयके बाद जाते तो आपका क्‍या बिगड़ जाता था ? इतनी जरदीकी 
क्या आबइयकता थी ? | हमारे खास मातापिताबोंके प्रेमको हम नहीं 
जानते ई | उसे भुठाकर आपने द्वी हमारा पालन पोषण किया | बड़े 
भारी वेगवपदमें द्वमें प्रतिष्ठित किया, संतोषके प्ताथ द्मारे जीवनक्रमकों 
चलाया । पितानी ! अंतमें इस प्रकार क्‍यों किया ? इस संपत्तिके लिए 
पिक्कार दो । आपके ही द्वाथसे दीक्षा छेनेका भाग्य भी दमें नद्ीं 
मिला | इमें तिरस्कृत कर आप चले गये, हमें घिकार द्वो ”' इस प्रकार 
तीनों कुमार दुःखी द्वो रद्दे थे । 

ट्धर अकंकीर्ति आदिराज गंत्रकुर्टींते छोटकर अपनी सेनाकों छोड 
कर नगरमें प्रविष्ट हुए | नगरमें सब्रत्र सन्नाटा छाया हुआ था। प्रजा- 
वोंकी आंखोंसे आंसू बद्द रहा था। इन सब बातोंको देखकर दर्धि 
निश्वास छोडते हुए महछकी ओर जागे बढे, वद्वांपर सम्राट्के तिंदास- 
नकी देखकर तो उनका शोक दत्रा नहीं रद्दा, एकदम वे शोकोद्रिक्त 
हुए | आंभू बद्दने छगा । जोर जोरसे रोने छगे | खामिन्‌ | द्वम दुदेवी 
है| । इस प्रकारका वचन रकदम उनके मुखते निकका । 

पिताके सुंदर रूपको उन्होने वहां नहीं देखा तो उनका थेर्य ढीडा 
हुआ | तेज पछायित हुआ, वचनका चातुय नष्ट हुआ | सूर्यके रहनेपर 
भी शात्रिके समान माडुम द्वोने लगा । 

पितानी ! आ५ कहां है, पट्खंडके समस्त राजा लेकर खड़े है । 
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उठते आप खींकार कीजिये। तुममें कभी आल्स्यकों इमने देखा द्वी नहीं | 
तुम्हारे दरबारमें रिक्तता कभी नहीं थी, लोगोंका आना हर समय 
बना रहता था। अब तो यहद्द बिलकुछ सूनासा मालुम हो रहा दे । 
इसे हम केसे देख सकते हैं ? आपको दम यहां नहीं देखते हे, साथमें 
हमारे बहुतसे सद्बोदर भी यहां नहीं हैँ | रूनके महलमे भी अब कांति 
नहीं रही, अब दम किसके दरणमें जानें ! ”” इत प्रकार अनेक विपसे 
दुःब कर पुनथ्व वस्तुस्थितिको समझकर अपने आत्माकों सत्विन किया। 
भरतपुत्रोंको यह सद्जसाध्य है । 

सेवकॉकोी एवं आप्तजनोंकों अपने २ स्थानोमे भेजकर दोनों कुमार 
मद्॒लम प्रविष्ट हुए | वद्धांपर रानियां दुःखप्तमुद्र्भं मग्न हो रद्दी थीं। 
४ स्वामिन्‌ | ल्ियोंके अपारप्तमूद्द यद्वांसे चला गया, भब तो हम छोग 
यहां रद्दी हैं | दर्म तो यइ महरू नहीं, राक्षमभुबनके समान माठुम द्वो 
रह्दा टै, इतमें दम छोग केस रद्द सकती हैं ? उनके साथ द्वी हम छोग 
भी चली जाती तो इर्मे परमसुख प्राप्त द्वोता | द्वमारा यह्दा रहना उचित 
नद्दीं हुआ, हमारा अनुभव तो यहद्द है | परन्तु आपके मनका विचार 
क्या है कोन जाने ! यद्दांपर ६्मारी सासुदेबियां नहीं हें, हमारी बहिनें 
भी अदृश्य द्वो गई हैँ, मामाजीका पता द्वी नहीं, ऐसी द्वालतमं यह्द 
संपत्ति क्षण नइवर हैं, इसपर मोद्द करना उचित नहीं, छी ! घपिक्कार 
हो ” दस्त प्रकार भरतेज्रकी पुत्र-बधुएं बिलाप कर रहद्दी थीं । 

भरतेश्वरक्की पुत्रतअधुवोंकों दुःख हो इसमें आश्चर्यकी बात द्वी क्‍या 
है ! छोककी समस्त ब्लियां दी उस प्मय दुःखमें मग्न थीं। क्योंकि 
भरतेश्वर परदारसद्दोदर कद्ठछाते थे । 

छोकके पमम्त ब्राम्इणगण भी भरतेश्वरके वियोगसे दुःखसंतप्त 
होरद दें । हे गण्प ! भरतेश्वर | आपका इस तरद्द चला जाना क्‍या 
उचित दे |! वत्सनक्विस्ण्यमूमिक दाताका इस प्रकार वियोग | क्या 
करों । द्मारा पुण्य क्षीण इणा है । 


३१० भरतेश-वैभव. 
विशेष क्या, मार्ग चलनेवाले पथिक, पत्तनमे रद्दनेबाले नागरिक, 

परिवारजन, विद्वानू, कविजनन, राजा, महाराजा, मांडडिक आदि सभीने 
कामरेबके अग्रन भरतेश्वरके मुक्ति जानेपर रात्रिंदिन दुःख किया | 
मनुष्योंको दुःख हुआ इत्तमें आश्चर्य द्वी क्‍या है | द्वाथी, घोडा, गाय 
आदि पशुवान भी घास भादि खाना छोडकर आंधू बद्वाते हुए दुःख 
व्यक्त किया । 

विजयपवत नामक पढ़के द्वाथीा ओर पवनंजय नाप्रक पढ़के 
घोडेकों भो बहुत दु:ख हुआ | उन दोनोने आद्वारका त्याग किया, 
एवं दरीरको त्यागकर स्वगंमें जन्म लिया। भरतेश्वरका संप्तग सबका 
भछा ही करता है । गृहपतिने दीक्षा ली, विश्वकर्म घरमें ही रद्दकर 
ब्रतसंयमसे युक्त हुआ। आगे अयोध्यांक भी अपने द्वितकों विचार 
कर दीक्षा लेगा । 

चकऋरत्न आदि ७ रतन जो अजीव रत्न हैं, शुक्रके अस्तमानके 
समान अदृश्य हुए | चक्रवतिके अभावमें वे क्‍यों रहने लगे ? 

उन रत्नोंको किसने ला दिया ! उनको उत्पन्न किप्तने किया ? 
सम्राट्के पुण्पतते उनका उदय हुआ, सत्राट्के जानेपर उनका अध्त 
हुआ । जेसे आये वेसे चले गये, इसमें आश्चर्य क्या दे ? 

चक्रवतिके पुण्योदयस्ते बिजयार्धमें जिस वन्नकपाटका उद्घाटन 
हुआ था, उतध्तका भी दरवाजा अपने आप बंद हुआ। चक्रवर्तिका 
बैमव छोकम एक नाटकके प्रयोगके पछमान हुआ । 

इस प्रकार मोद्दके कारणसे छोक मरतेश्वरके मुक्ति जानेपर दुःग्व 
समुद्रमं गोते छगा रद्दे थे | उधर मोक्षत्षात्र।ज्यमें अमृतकांताके बीच 
भरतेश्वर जो आनंद भोगमें मग्न हुए, उत्तका भी वर्णन करना इस 
प्रत्ृ॑गर्मे अनुचित नहीं द्वोगा | प्रतिदिन श्रेगार पाकर अपनी आत्माको 
देखते हुए उप्त भरतेश्व ने कर्माका नाश किया, इसलिए उप्तका नाम 
श्रंगारतिद्व ऐसा प्रत्िद्व हुआ । 
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श्रगारसिद्ध भरतेश्वर जब मोक्षस्थानमें पहुंच रद्दे थे उस प्तमय 
मुक्तिड्ष्मीकी दूतियोनें आकर उसे खबर दिया | वह मुक्तिडक्ष्मी एकदम 
अपने पलंगसे उठकर खडी हुई | उसे आनंदसे रोमांच हुआ | मुक्ति- 
लक्ष्मीकी खबर दनेवाली दूतियां क्षमा व विरक्ति नामको थी। अपने 
पतिके आनेका सुंदर समाचार इन दूतियोने दिया, इसलिए मुक्तिकांताने 
उनको आनंदसे आलिंगन दिया एवं विशोषरूपस सत्कार किया | बाद 
अपने वीर पतिक स्वागतक लिए वद्ध अपनी सखियोंके साथ आगे 
बढ़ी । भरतखर सदश श्रंगारासेद्धका बस्नेंके लिए एवं उस शिकारको 
अपने बडा करनेक लिए बद्द बहुत दिनासे प्रतीक्षा कर रद्दी थो | अब 
जब वह्द वीर स्वयं इसक साथ संत्रत्र करनके लिए आरद्दा हूं तो उसे 
आनंद क्‍यों नही द्वोगा ! थह्द इसती हुई आगे बढ़ी, उप समय आनं- 
दसे फूछी नद्दीं समारद्दी थी । 

सहिष्णुता, शांति, काति, सनन्‍्मति, ऋद्धि, बुद्धि नामक पवित्र 
देवियोने छत्र, चामर, दर्पण, कलश आदि मंगढछ द्रव्योको द्वाथर्मे लिया 
हूं । उनके साथ वह मुक्तिल्क्ष्मी भरतेश्वरके खागतके लिए आगदी है । 

श्रृंगार प्राप्त विदादेबिया आगेसे श्रृंगारपदाकों गा रही हें | उनके 
साथ अ्रंगाररसको वष्रा करती हुई बद्द भुक्तिदेवी आ रही हे | 
कन्याणदेबियां वेणुबीगाको छेकर खरमंडलके साथ मंगछ पदांको 
गा रद्दी हूँ | उनके अनेक सन्मानपूर्ण वचनोंको छुनती हुई बद्द आगे 
बढ रद्ढी द्वे । उस मृक्तिछक्ष्मक साथ अणिमादि सिद्धिको प्राप्त देविय॑। 
भी ई। उनमेंत्ते कोई मुक्ति देवीकी वंदना कर रही दई तो कोई चरणस्पश 
कर रही है, कोई आभूषणको व्यवास्यित कर रही दे, इस प्रकार बहुत 
आनंदके साथ वद्ध आ रद्दी ई । उसकी बोल, उसको चाल थआाद॑ 
आनंदमय द्वे, परिवारदवियां काने कद्द रद्दी ६ कि तुम्हारं पति बहुत 
बुद्धिमान्‌ दे, कुशल दूं । इन सब बातोंकों सुनकर वह्द प्रसन्न हो रही दे। 

उसके चरणकमढछोंकी कांति तो तीन छोकमें व्याप्त होती है, ओर 
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दिव्यशरीरकी कांतिसे श्रृंगारसिद्धकों मी फीका कर देगी, इस ठीविसे 
वह सुंदरी आगे बढ रही हे । चंद्रसूयोकी कांति तो उसकी दापियोंके 
दरीरम भी है, परन्तु यद्द तो कोटिचंद्रसूयोँकी कांतिपे युक्त है । 

कापिनियोंको वशामें करनेवाले कामदेव तो उस देवाके नित्रास 
प्रदेशमें प्रवेश करनेके लिए अयोग्य है । उसप्त मुक्तिकांताको दाधियां 
अपनी दृश्सि इजारों कामदेबॉकों वशमें कर सकती है । 

दिव्यपादसते छकर मस्तकतक संजीवन अमृत द्वी भरा पडा है| 
उसे जन्म, जरा, मरण नहीों दं। अत एवं अमृतकामिनीक नामसे 
उप्तका उछिख करते हैं | नर, सुर, नाग छोककी उत्तमल्त्रियां उच्तकी 
चरणदापियां दे । पादांगुष्ठकी सेविकाये हैं | मगवान परमात्मा ह्वी जाने 
उप्त अमृतकांताके सोंदर्यको कौन वर्णन कर सकता है ? 

वह अमृतकामिनी विछासके साथ वीरमरेतश्वरके स्वागतके लिए 
आ। रही है, इधर यद्द श्रंगारसिद्ध बहुतवेभवके साथ आ रद्दा दे । 

तीन लोककी उत्तमोत्तमसत्रियोंको भोगकर उनसे तिरस्कार उत्पन्न 
होनेपर तोन शरीरोंका जिसने नाश किया, केवल चित्प्रकाशको ही 
शरीर बना लिया दै वद्द, श्रगारसिद्ध आ रा दे । 

इबर उधर फिरकर देखनेकी दृष्टि वहांपर नहीं हैं, चारों ओरकी 
बातोंको स्पष्ट देखने व जाननेकों सामथ्य उस परमास्माम विधमान है | 
पुनः न्यूनताको न प्राप्त होनेबाछा योवन है | तीन लोकको व्याप्त होने 
वाला प्रकाश है | करोड़ों इन्द्र, करों नागेंद्र, कराडों नरेंद्र एवं करोड़ों 
कामदेवोंकी संपत्ति व लावण्य मेरे पादांगुष्टमें निह्चित हैं, इस बातको 
ग्यक्त करते हुए प् आ रहा ६ । दद्द वीर बुद्धिमान्‌ हैं, सुंदर ह, 
तीन छोकको उठानेको सामथ्य रखता है | मद्दासुब्रो हे, मुक्तिसतीको 
इप्त देखते द्वी द्वार खानी पडंगी, इप्त प्रकारके बरेभवसे वह्द वहां आरदा है | 

उसके साय कोई नहीं है, वद्द श्रेंगारसिद्ध अफेला हे । बौरतापूर्ण 
ठीविमें आगे बढकर उसने व्रुक्तिकांताकों देखा तो मुक्तिकांताने भी श्रृंगार 


चक्रेशकेवल्य-सांधि . ३११३ 





सिद्धको देख लिया | दोनोंको एकदम रोमांच दुआ । आनंदपरबश 
द्ोकर दोनों मृछित होना दी चाइते थे, इतनेमें परब्रह्म शक्तिने 
उस मृछाको दूर किया । तत्काल सरस्वतीदेवीने उसे जागृत किया 
एर्व कहने लगी कि तुम्हारे पतिकी आरती खतारो तत्र उल 
देवीन श्रंगारप्तिद्रका चरणत्पर्श किया । एवं पतिके सामने 
खड़ी होगई | परिवारदेबियां कलश व दपंणको हाथमें लिये हुई 
थी, परन्तु श्रृंगारसिद्धकी दृष्टि उस ओर नहीं थी। उसको दष्टि मुक्ति- 
कांताके रत्नकुचकछरश व मुग्तदर॒पणमणिकी ओर थी | वह उसीको आनंदसे 
देखरद्दा था | तत्क्षण देवीने पतिक्री आरती उतारकर धर्म पृष्पमाला 
धारण कराई | एवं खियोके धवल गीतके साथ श्रंगारसिद्धके चरणकम- 
लोको नमस्कार किया | जब मुक्त्यंगना श्रृंगारप्तिद्ंके चरणोम॑ पड़ी तो 
उसे द्ायसे पकडकर उठानेकी इच्छा तो एक दफ हुं३। परंतु पूनः 
सोचकर वह सिद्ध वेघा ही खडा रहा।न माडुंव उसके हृदयमें 
क्या बात थी । 

वित्राइ तो कन्यादानपू््रंक हुआ करता दे। अब यहांपर इस 
कन्याको दान देनेवाके माता पिता नहीं दें | ऐसी अनस्थार्म स्वयं प्रसल 
होकर आई हुई कन्याके साथ में पाणिग्रहण केसे कर सकता £ | इम 
विचारते वह श्रेगारयोगी उसकी ओर देखते द्वी खडा रह्दा । 

मुक्तिकांताका सबियोने पिद्धके हृदबको पद्चिचान लिया । कह्दने 
लगी कि स्त्रामिन्‌ ! तुम्हारे प्रति मोहित द्वोकर आई हुई कन्‍्याके हायको 
प्रहण करो, सुविद्यात मुक्तिकांताको देनेवराले कोन है। उसके पित। 
कोन ? माता कोन ? वहद्द लयंतिद्ध विनीता है | कितने ह समयसे 
आपके आगमनको प्रताश्षा कररदी है। अब आपके आनेपर आनंदध्त 
चरणोमें पडनेत्राली प्रेयश्चीके पाणिग्रहण न करत हुए आप रड २ 
देखरदे हैं| है निष्ककणि |! आपके हृदयमे क्‍या है !। कानको 
शिकारमें आपको घझुनतों दुई, आखको शिकाशम वेवली दुई एवं 
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प्रयक्ष संप्रगंके लिए हृदयसे कामना करनेवाली युवती कामिनौको 
जब आप उठाकर अलिंगन नहीं देते दँ तो आप आत्मानुभवी केसे हो 
सकते हैं ? द्वाय | दुःखकी बात है । 

बह मुक्तिकामिनी प्रसन्न द्वोकरर आपके चरणोमें पडी है। 
हमारी स्वामिनी महापतिमक्ता है, आप नायकोत्तम हैं | इसलिए इसे 
अपनी खत्री बनाव | 

इन बातोंकों सुनकर भा वद्द श्रृंगारप्तिद्ध इंसते हुए खड़ा ही रद्दा । 
इलनेमें उसके हृदयमें त्िगजमान गुरुषसनाथने कहा कि दे चतुर ! 
इस कन्पाकों में प्रदान करता हूं । उसका पाणिप्रद्ण करो | तत्क्षण 
जसने उसका हाथ पकडलिया | मस्तकपर ह्वाथ लगाकर उठाया, विशाल 
बाहुबॉछ गाढ आलिंगन दिया | परिवारदेवियोने आनंदसे जय जयकार 
किया । अब वहन कुशलस़्िद्ध अधिक विलुंंत्र न करके उप्तके द्वाथ 
पकडकर वराय्यागृद्षकी ओर लेगया । 

अब सब दाप्तियां बाइर रहगई । उप्त शय्यागृद्दमें दोनों दी प्रविष्ट 
होगये | वह्वांपर वे दोनों योगी या परमभोगी निर्वाणरतिके आन॑दर्म 
मनके अमिछाषाको तृप्ति ट्वोनेतक मग्न द्वोगये । 
*. परम सम्यक्त्वका राश्यागृद्द दे । अगुरुलघु द्वी वद्वांपर चंदोवा है। 
कव्याबाधरूपी परदा वह्वांपर मोजूद दे । उसके अंदर वे चछे गये । 
अमंतदशनरूपी दीपक है। अनंतवीयरूपी पछंग दे । सूक्ष्मगुणरूपी 
सुंदर तकिया दे । अबगाइनपुणरूपी मृदुतल्प ( गादी ) द। वहांपर 
सुज्ञान संयुक्त दोनों सुंदर भोगी भोगमें मग्न होगये | शरीर शरीरक 
अंदर प्रविष्ट दवा जाय इस प्रकार एकमेकको आलिंगन देकर शकरसे भी 
मीठे ओठति चुंबन ले रद्दे है | इस प्रकार बहुत आनंदके साथ उन 
द्ोनोने छंमोग किया । आनंदपस चुंबनके समय परस्पर ओठको रपद 
कर रद थे, तो करोदा क्षोरसमुद्दोंको पीनेंका आनंद आरा है | जब 
मुक्तिदेवाके स्तनोंका हाथसे पकड रहा है तो तीन छोकका जेभव्र द्वाथमें 
या हो इतना आनंद उस श्रेगारसिद्धको दोरदा है । 


चक्रेशकेवल्य-संपि . ३१५ 





उसके मुखको देखते हुए तीन लोकके मोद्नस्वरूपको देखने के 
समान आनंद हो रहा है । उसकी स्मितनेत्रोंको देखनेपप तो अरबो 
खरबों कामदेवोंके दरब्ारमें बेठे हुएके समान आनंद आ रहा है । 

सुंदर, कृशकटी, प्रौढभुज, मृदु जंघाओंको स्पश करते हुए जब 
बद्द भोग रहद्दा है तो तीन छोकमें मोहनरस उदत्चालब भरनेकें समान 
आनंद आ रहा है | लावण्य भरे हुए उसके रूपको देखनेके छिए और 
उसके मनोभावकों जाननेके लिए केवछज्ञान ओर केवलदशेन ह्वी सम 
है । इंद्रियोंकी दाक्ति वहांतक पहुंच नहीं सकती है । 

परसत्तल्लाप, चुंबन, योग्य द्वास्य, नेत्रकटाक्षक्षेप, प्रेम व आहि- 
गन आदिके द्वारा वह मुक्त्यंगना उस छिद्धके साथ एकौमाबको प्राप्त हो 
रद्दी है । इंदकी शाची, नागगेंद्रकी देवी, चक्रवतिकी पट्टरानीमें जो इन्द्रिय 
सुख द्वोता दे उसे बह तिरस्कृत कर रही द्वे । उपस्तती बराबरी कोन 
कर सकते हैं ! 

अब वहद्द श्रगारप्तिद्ध अनंतजन्मोंमें तीन लोकमें सवत्र अनुभूत 
सुखको भूल गया । मुक्तिकांताके सुखमें वह परत्रश द्ुआ। विदाष 
क्या ? वह उसके साथ अद्वेतरूप बन गया । 

मोहके वशीमृत होकर अनेक ननन्‍मोम अनेक ख्रियोंके साथ मोगकर 
मी वह्पर तृप्ति नहीं छुई । परन्तु उस अमृतकांताके भोगनेपर बद्ध तृप 
हुआ एवं आरामके त्वाथ उप्तके साथ रहवा। वद्दध परमानंदसुख आज उस 
मिछा, इसलिए आज उसकी आदि दे, परन्तु वद्द कर्मी नष्ट होनवाढा 
नहीं हे, अतएव अनंत है | इत प्रकारके अविनधर अमृतकांताके (३९ 
का उस श्रेंगारसिद्धने ब्राप्त किया । 

अब उनके रूप दो विभागमें नहीं हे । दोनी एक «ूप द्वोकर 
रत है | इनके वद्वगित प्रेमको देखकर अडोस पडोतम॑ 7द्दनव्राढ दिद्ध 
व मुक्तिकांतायें प्रसन्न द्वोने छगी दै । उस श्रेगारसिद्धन तीन प्रकारक 
रत्न जो कहद्दे गय हद उनको एक द्वी रूपम॑ अनुभव किया | उस भी 
बहांपर अमृतत्रीरत्नके रूपमें देखा। इस प्रकारका वह्द रत्नकारतिद्ध दंस- 
नाथके मनोरत्नगद्वमें परमानंदमय छुखसे निवास करने गा | 


३१६ मरतेश--बैमव. 


इधर अयाध्याके मदहरूम जियोंके बीच जो दुःख समुद्र उमड पड। 
था उसे जर्ककीति और आदिराजने शांत किया | उनको अनेक प्रका- 
रसे सांत्वन॒पर उपदेश दिया | संत्तारसुख किसके किए स्थिर है ” केब- 
ल्यप्रप्तिद्धिका नाश कभी नहीं द्ोसकता दे | हंसनाथकी भक्ति क्या 
नहीं दे सकती हे ? इसलिए इंसनाथ ही दमारे छिए शरण हैं। इस 
प्रकार उन्होंने उन जल्रियोंकों समझाया । 

अब कुछ प्तमयमें ही अविरुंच अकंकीति व आदिराज भी परम 
दीक्षाकों ग्रहण करेंगे | उछ्ते कलावंत सजन अफेकीर्ति-विजयके नामसे 
वर्णन करेंगे | इधर पराक्रमियोंके स्वामी भरतेश्वरकी निर्वाणपूजा शब्र 
आदि प्रमुखोने सुक्रमके साथ की एवं अपन २ स्थानपर चले गए | 

जावनभर दारीरमें जरा मी न्यूनताका अनुभव न करते हुए दीध- 
कालतक सुखोको अनुभव कर एकदम मरतेश्वर मोक्षताम्राज्यके अधिपति 
बने । यहांपर प्रोक्षविजय नामक चोथा कल्याण पूण होता है । 

भरतश्ररकी मद्दिमा अपार हे, वद्द अलोकिक विभूति है। संसारमें 
रे तबतक सम्राट्के वभवतत ही रद्दे, तपोवनम गये तो ध्यानसाम्राव्यके 
अधिपति बन | वहांते भो कर्मांपर विजय पाकर मोक्षसाम्राज्यके अधि- 
पति बनें। उनका जीवन सातिशय पृण्यमय है। अतरव मोक्षसाम्राज्य 
उनको अधिष्नित द्वोनेके लिए देरी न लगी, उनकी सदा भावना रहती थी कि- 

है परपात्मन ! अनेक चिंताओंको छोडकर पं एक ही 
याचना करता हूं, वह यह कि तुप हर समय प्री रक्षा करो। 

है सिद्धात्यन ! आप विस्मयस्वरूप हैं, विचित्रसामथ्यसे 
युक्त हैं। आकस्मिक पहिभा संपन्न हें। महेज्ष ! अस्मदाराध्य ! 
द्भदिशारठिप ! है निरंजनसिद्ध ! हुझे सन्पति प्रदान करो । 
इसी मावनाका फल है कि उन्द्दोन अलोकिक परमानंदमय पदको प्राप्त किया । 

इति चक्रेशकवल्यसंधि 
मोक्षविजयनाम 


चत॒र्थकल्याणं सम्पूर्णम्‌ । 





सवेनिर्वेगसंधि । 

परमर्परज्योति कोटिचंद्रादित्यकिरणपुग्गानपिरकाश । 

सुरसुमकुटपाणिरेजितवरणाब्ज शरण श्रीप्रथमजिनेश्न ॥ 

परमात्मन्‌ ! क्‍या कहूँ, उत्त भरतेश्वरकी महिताको, उन्होने जब 
मुक्तिको प्राप्त किया तो छोकमें सव जीव वैराग्य संपन छुए । छोकमें 
अम्रगण्य भरतेश्वरका भाग्य जब इत प्रकारका है तो इमारो संपत्तिका 
क्या ठिकाना ! यद्द कभी स्थिर रह सकती हे ! घिक्कार हो, इस 
विचारसे छोग अपनी संपत्ति आदिका छोडकर दीक्षित द्वोरदद दे । 

षट्खंडाधिपति सम्राट्ने जब भोगका साग किया तो हम छोग 
इस अल्पसुखमें फंसे रद यह ग्वालोंकी ह्वी वृत्ति है, बुद्धिमान इसे पस्तंद 
नहीं कर सकते हैं, इध विचारपे बुद्धिमान्‌ू ढोंग अपने परिग्रद्दोंको 
व्यजकर को६ तपस््री बन रहे दे | 

भरतेश्वर तो मद्दाविवेकी था, बुद्धिमान था, जब उसने इस विशाल 
भोगको परित्याग किया, उसे जानते देखते हुए भी हम कछोग मोहमें 
फंते रह तो तब यह्द मेडियोंकी वृत्ति ह | इसका परित्याग करना ही 
चाहिए, इस विचारप्ते कोई तपश्चयांकी ओर बढ रहे ह । 

भरतखरके रहते हुए ता संततारमें रहना उचित है, परंतु उसके 
चले जानेपर भिक्षासे भोजन करना द्वी उचित ई, इसीमें उत्तम सुख 
है । इस विचारसे कोई तपली बन रहे ६ | 

ख्रीपुरुष प्तभी वेराग्यसे युक्त द्वोरदें ६ | कुछ ढोग एकत्रित होकर 
चिंतासे विचार करने लगे कि इत प्रकार सभी ज्रीपुरुष दीक्षित होर्जाय 
तो इनको आहार देनेवाले कोन रहेंगे ? इस प्रकारकी चिंताका अवप्तर 
प्राप्त हुआ | जिनका कर्म ढीला ह्वोगया है वे ता दीक्षित द्वोकर चले गए | 
जिनका कर्म दृढ़ था, कठिन था वे तो अपने घरमें दी रह_्कर निर्मल 
मुनिर्योकी सेवा सुश्रूषा करने कंगे | वमके लिए दाग्द्रि कहां ! 


३१८ मरतेरा-वैभव, 


तल जज जान ०-० तीज 


अरमान “मनन 





पोदनपुरके भ्रधिपति मद्ाबढ राजा विरक्त द्वोकर दीक्षाके ढछिए 
सन्नद् हुआ | उसने अपने दोनों भाईपोंको राग्यपाढ़न करनेके छिए 
आग्रह किया | उन दोनों भाईयोंने स्पष्ट निषेध किया | अब तीनोनें 
विचार किया कि अकैकीति और आदिगानकों सर्व परित्थिति समझाकर 
अपन तोनो दीक्षित होंगे | तीनों द्वी अयोध्याकी ओर रवाना हुए । 
उनके पताथ अगणित सेना नहीं, गाजाबाजा मी नहीं, छुंदर अढुंकार 
मी मही है । सर्वश्रंगारंसि रहित द्ोकर वे अयोध्यानगरीमें प्रषिष्ट हुए । 
पिताके रहनेपर तो उप्त नगरकी शोभा दी ओर थी। अब तो 
वह नगर बिछकुछ शून्य मालुम होरहा है। इन पुत्रोंकोी बहुत दुःख 
हुआ । थे कहने छगे कि इस नगरमभें गहनेकी अपेक्षा अरण्यमें रहना 
अधिक सुखकर है | हाय | पिताजी अपने साथ ही नगरकी पंपत्तिको 
भी छूट छैगये ! नह्वीं तो उनके अभावमें इस नगरकी यहद्द हालत क्यों हुई ! 
अयोध्यानगरकी यह हवालत हुई, इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ! सारे 
देश ही कछाहदीन होगया है । इस दुःखके पाथमें मसतेशकी राज्यशा- 
सनमदतत्तापर भी गये करने छगे | आगे बढ़ते हुए सामने कांतिविदीन 
र्नर्गोपुर उनको दृष्टिगोचर छुआ | उसे देखकर और भी आश्चर्य- 
चकित हुए कि पिताजीके साथ द्वी इसका भी श्रेंगार चछा गया। इस 
तेमविदह्दीन राजमवनमें एवं प्रजाओंके आंसूले द्रवित अयोध्यानें हमारे 
भाई जकेकीति आदिरान अभीतक ठट्ठरे रहे, यद्द भआश्वर्यकी बात हे । 
दूरसे ह्टी जब तीनों कुमार अर्ककीतिकी ओर आरहे थे तन पाप्तमें 
बेठे हुए छोगोंप्त अकफीतिन पूछा कि यह कोन ई ! फिर जब पाप्त 
भाये तो माटुम हुआ कि ये मेरे भाई हैं| पितानीके चढे जानेपर 
सजटठीविको उन्हीके साथ इन्होंन रवाना किया माठुम होता है । 
पिताजी जब थ तब जब कभी ये कुमार जाते तो बहुत वेसव व 
श्रृंगारके साथ आते थे | इनके श्रेगारकी देखनेका भाग्य पिताजीकों 


था। परंतु मेरा भाग्य तो दार्थ्िरससे युक्त माईयोंको देखनेका हैं। 
हाय ! दुःखक़ी बात है | 


धर्बनिरवेग-संधि . ३१९, 





समीप आकर भाईके चरणों तीनोंने मस्तक रखा एवं तीनों कुमार 
मिलकर दुः:खप्ते रोने छगे | भाई |! पिताजीकों कहां भेजा ! हमें अगर 
पद्चिलेत कहते तो क्या कुछ बिगड़ता था ! हमने तुम्दारा ऐप्ता कोनप्ता 
अपराध किया था : इस प्रकार पादस्पश कर रोने छगे | 

अर्ककीतिक आंखोंमें मी पानी मर आया। तीनों कुमारोंकों उठाते 
हुए कहने छगा कि भाई मेरी गलती हुई, क्षमा करो । उन कुमारोंने 
आदिराजको नमस्कार किया। दुःखोरयके साथ उसने आलिंगन दिया। 
एवं तीनों कुपारोकों घेठनेके लिए कहा | थे तीनों पासमें ही आसनपर 
बठ गए | अकेकोातिराजाने कहा कि भाई मद्दाबछू ! पिताजोको मोक्ष 
जानेमे कुछ देश नहीं लगी। नहीं तो क्या तुम्दे में लबर नहीं देता, 
यह केस द्वो सकता है । भाई ! आयुध्य एकदम क्षीण ह्ोगया इसलिए 
पितार्जाने इस भूभार को जबरदस्ती मुश्तपर डाछुकर वायुवेगप्त कमोंको 
जलाया एवं केबल्यघाममें पधघारे । 

उत्तर में बुद्धिमान मदावल राजाने कहां कि भेया ! आपका 
इसमें क्या दोष है, द्वमे कुछ दुःख हुआ, इससे बोले | परंतु दम पुण्य- 
हान हैँ | अतएव द्वर्म पिताजीका अतिमदशन नहीं हो सका | 

भेया | पिताजी गए तो क्‍या हुआ ? अब तो इमारे छिए पिता- 
जीके स्थानमें आप दी हैं ! इसलिए इमें आज आपसे एक निवेदन 
करना दे | यहद्द कद्दते हुए तीनों कुमार एकदम उठे व मद्दाबल राजाने 
बढ़े माईकों द्वाथ जोडकर कह्दा कि भेय्या | कृपाकर हमारी प्रार्थनाको 
स्रीकार करना चाहिए। भेय्या | पिताजी जब गए तभी हमारे मनका 
संतोष भी उन्द्ीके साथ चछा गया, मनमें मारी व्यथा हो रहो दे। 
दरीर हमें भारस्वरूप मालुम हारडा ह | भब तो यद्द जीत्रन हमें 
स्थप्नता मालुम होरह। है । 

हिमवान पर्बेन ओर सागगान पृथ्वीको पालन करनवाले पिताजोका 
अजड पट्खेडब्रेमव जब अच्श्य हुआ तो जीवनोपायके किए प्रदेश 
हमारी छोटीपती संपत्ति रिथर केसे मानी आसकती दे ! 


१२० भरतेश-वैभव- 





भेया | पिताजीने अवधिज्ञानके बलसे अपने आयुष्यके अंतको 
पद्दिचान लिया | एवं योग्य उपाय कर मुक्तिकों चले गये | €में तो 
हमारे आयुभ्यको जाननेकी सामर्थ्य ही कह्दां दे ! 

'येष्र सहोदर |! शरीर नाशशील हू, आत्मा अतिनश्वर है, यद्द बात 
बार २ पिताजी हमें कहत थे। एसी ह्वालतमें नाशशालर शरीौरको हो 
विशास कर नष्ट होना क्या बुद्धिमानोंका कतव्य है ? | आप ही कहिये। 
भेया ! इसलिए द्वम दाक्षाबनमें जाते हैं | द्में संतोषफके साथ भेजो ” 
इसप्रकार कहते हुए तीनों कुमार अककोर्तिके चरणोम साशंग नमस्कार 
करने लगे | भजा अककातिक हृदयम॑ बड़े भारो थक्का पहुंचा | उन्होने 
भाईयोंसे कद्दा कि भाई ! उठों, अपन बिचार करेंगे | तब तीनों 
कुपारोन कद्ठा कि दम उठ नद्दीं सकते ६; हमारी प्राथनाक्ो श्वीकार 
करोगे तो उठंगे | नहीं ता नद्दीं उठेंगे । 

पुनः अकंकीर्तिने कद्दा कि माई ! इसमें ताइकी क्या जरूरत है | 
आदिराज तुम, दम मिलकर योग्य विचार कर॑गे | उठों, तत्र थे कुमार 
उठकर खडे हुए। 

पुनः अकंकीर्तिन कहा कि आप छोगोने विचार जो किया हद वह 
उत्तम द्वे | उसे करनेभे कोई दर्ज नहीं दे | पिताजीके चले जानेपर 
राज्यबेमवकों भोगना उचित नहीं द । दीक्षा लेना ही उचित है। 
तथापि एक विचार घुनलों | पिताजीके वियोगसे सभी प्रजा परिवार 
दुःख्तागरमें मग्न है। इसलिए कमसे कम एकबषे अपन रहकर सबका 
दुःख शांत कर । फिर तुम हम सभी पिलकर दीक्षा लेब॑ व तपश्चयों 
करें, यह मेरी इच्छा है। तबतक ठहरना चाहिये। साथमें अकेकीर्तिने 
आदिराजकफी ओर संकेत करते हुए कद्दा कि आदिराज | इस संबंधर्मे 
तुम क्‍या कहते हो | तब आदिराजने मी उन भाईयोंसे कद्दा कि भेया 
दीक तो कहरदहे हैं| केवल एफ वर्षको बात है। अधिक नहीं इस- 
छिए तुमको मान ता चाह्दिय | 
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ज्येष्ठ सहोदरॉके वचनको सुनकर महद्वाबल राजाने कहा कि भेया ! 
मनुष्यको क्षणमें एक परिणाम उत्पन्न द्वोता है । चित्त चंचल हे । 
जीवको जो विरक्ति आज जागृत हुई दे वह यदि विछीन हो गई तो 
फिर बुछानेपर भी नद्दीं आसकती है । सबको संतुष्ट कर आपलोग 
सावकाश दीक्षाके लिए भावें | दमारे निवेदनको स्वीकृतकर आज ही 
हमें भेजना चाहिये। इस प्रकार कद्दते हुए पुनः चरणोमें मस्तक रखा । 
आपको पिताजीका शपथ है । आप दोनोंके चरणोंका शपथ है । दृम- 
लोग तो अब यहां नहीं रहंंगे। द्वर्म संतोषके साथ भेजिये । 

अकंकाति राजाने अगद्या प्म्मति देदी | माई |! आपछोग आगे 
जावो | दम लोग पीछेते आयेंगे | तीनों भाईयोंकों इस वचनको सुन- 
कर परम हे हुआ | कद्दने ठग कि भेया | दम जाते हैं, पोदनपुरमें 
हमारे कुपार हैं । उनको अपने पुत्रोंक समान संरक्षण करना | अब 
उनके मनमें कोई संकल्प विकल्प नहीं रहा । 

अर्केकीर्तिने कद्दा कि आज द्वमारी पंक्तिमें बेठकर भोजन करो । 
कल चले जाना | उत्तरमें महद्ठाबल राजाने कह्दा कि भाई ! पिताजीके 
मददलको देखनेपर शोकोद्रेक द्वोता है । इसलिए द्वम थह्वां भोजनके छिए 
नहीं ठद्दरेंगे | पुनश्च दोनों भाईयोंके चरणोंको नमस्कार कर वे तीनों 
बहसि रवाना हुए | अरककीर्ति आदिगजके नेत्रोमें अश्रुधारा बह्द रही दे । 
परंतु वे तीनों सह्दोदर इसते हुए आनंदसे ए्लछकर जारदे हैं। संसार 
विचित्र है । उनके चछे जानेपर भरतेश्वरके शेष सहोदरोंके पुत्र बह्ांपर श्रृंगा- 
रशून्य होकर आये। ओर उन्हीके समान शोकाकुलित हुए | वृषभसेनके 
पुत्र अनंतसेनेंद्रको आदि लेकर सभी माई वह्दांपर आये ओ< अपने 
दुःखको न्यक्त करने लगे, उनको उनके पिताबोनि केव७ जन्म दिया हे । 
परंतु वे बाल्यकाछमें ही उनको छोडकर चले गये हैं | पीछेतते भरतेश्व२ने 
हों उनका पालन प्रेम्रके साथ किया था। उनको दुःख क्यों नहीं 
होगा! भरतेशन अपने पुत्रोर्म व इनमें काई भेद नहां दखा था। अपने 
पुत्रॉंक समान दा इनका भी पोषण किया | फिर इनका पिताएे सुक्ति 
जानेपर शोक क्यों नहीं होगा ? | वे दुःखके प्ताथ लियोंके समान विकाप 
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करने लगे कि हम छोगोने पिताजीका दशोन नद्दीं किया। उनको 
देखते तो उन्हीसे दीक्षा लिये विना नहीं छोडते। वे तो हमे मार्गम दी 
छोडकर चढे गये । पूवर्मे हम छोगोने किसके व्रताचरणका तिरहकार 
किया द्वोगा ? किन सुखियोंकी निंदा की द्ोगी ? इसलिए दम छोगोंको 
उप धीरयोगीके द्वायपे दीक्षा लेनेका भाग्य नद्ढीं मिला । 

तुषपाष ब्वान प्रापत्तकर पिताजीके हाथपेते मनोभिलषित दीक्षा छेनेके 
लिए हम छोगोने क्‍या वृषमराज, इंसराज आदि पुत्रोंका अतुरू माग्य 
पाया है ! नद्वीं । अस्तु । अब द्वीनपुण्य इमलोग यादि अपेक्षा करें तो 
वद्द गुरु हमें क्योंकर प्राप्त द्वो सकता है | दर्मे अब भोगकी जरूरत 
नहीं दे | दीक्षाके लिए हम जायेंगे | इस प्रकार कद्दते हुए उन्होंने 
बड़े भाईसे प्राथना की । 

अकेकीतिन कुछ दिन रुकनेके लिए कह्दा परंतु उन्होने मंजूर नहीं, 
किया | तब अकैकीतिने कद्दा कि अच्छा |! जावो। दम भी अब 
विशेष आशा नहीँ रही हे, द्षम भी तुम्हारे पीछ २ आयेंगे | जात हुए 
उन भाइयोंने अपने पुत्रोंको योग्यरूपसे पाठन करनेके लिए ह्वाथ 
जोडकर कहद्दा एवं सत्र अलग २ दिशामे दीक्षाके लिए चछे गये, जेसे 
पंखेरू अलग २ दिशावोम उड जाते दवों । 

इन सहोदरोंके चले जानेपर अर्ककीतिकी बह्विनोंके साथ अकेकी- 
तिके ३२ दजार बहद्दनोई इस दुःखके समय सांत्वना देनेके लिए आये | 
कनकराज, कांतिराज आदि बहिनोई श्रृंगारशन्य होकर अकंकौर्तिके पास 
आये, उधर बढ्ठिन अंदर महलभें चली गंई । अकैकीर्ति उनको देखकर 
उठा तो उसी समय उन डोगोनें मी दुःखके साथ अश्रुपात करते हुए 
आलिंगन दिया । एवं सभी बेठगये | अफैकीतिं आदिराजकों देखकर 
सांतना देते हुए कद्दने छगे कि मामाजीकौ वृत्ति आश्चर्यकारक हे । 
कितना शीघ्र दीक्षा छी | कर्मको जलाया कितना शीघ्र | ओर स्ाथर्मे 
मोक्षको मी कैसे जल्दी चले गये | उनके समान अक्षुण्ण मद्दिमाकों 
घारण करनेवाले और कोन हैं ? धन्य हैं | 

षट्खेंडकोी वश करते समय मामाजीकों कुछ समय छगा | परंतु 
मोक्षकों वश करनेके छिए तो पोने चार घटिका दी ढगी। आश्रय है ! 
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उस्च दिन लोलाके साथ राज्यका जीत लिया तो आज लीलछासे & मुक्ति 
साप्राज्यके अधिपति बने। मामाजी सचमुचमें कालकमके भी स्वामी हैं । 
कोक सभी जयजयकार करे, इस प्रकारकी अतुझ कीर्तिको पाकर 
मुक्ति चछे गये | इस कार्यते सबको संतोष ह्वोना चाहिये | आपछोग 
व्यर्थ दुःख क्यों करते हैँ । संसारमें स्थिर होकर कोन रहने लगे हें । 
मामाजी जह्दा रहते हैं वद्दी स्थिर स्थान हैं | कुछ समय विश्रांति लेकर 
अपन समी मुक्तिके छिए प्रत्थान करेंगे | मामाजी गये तो क्‍या हुआ | 
हमे आत्मसंवेदन ज्ञानको देकर चल गये हैं । इसलिए उनके मा्गको 
ही अनुकरणकर अपन भी जावें, व्यथ दुःख क्यों करना चाहिये। 
इस प्रकार उन लोगोने अकंकीति व आदिराजको सांत्वना दी। 
अकंकीर्तिन भी उत्तरमें कद्दा कि इमें दुःख नहीं हैं । थोडाप्ता दुःख था, 
वह आपछोगोंके आनेपर चलछा गया। आपलछोग बहुत दूरसे आकर थक 
गये हो | इसीका मुझे दुःख हैँ । आप छोग अपने मामाके महद्ूमें 
वेभवसे आते थे ओर बभवसे जाते थे | परंतु आज क्षोमके साथ आकर 
कष्ट उठा रहें दवा | मेरा भाग्य ऐसा ही हे । 
उत्तरमें उन बहनोइयोने कद्दा कि आप दोनोंके रदहनेपर हमे तो 
मामाजीके समान ही आनंद रहेगा। इसलिए आप लोग कोई चिता मत 
करो । इस प्रकार कहकर ३२ हजार बंघुबोनें उनके दुःख शांत 
करनेका प्रयत्न किया | आदिराजकों वहां उनके पास छोडकर स्वर 
अकंकीर्ति अपनी बद्दनोंको देखनेके छिए मद्वछक अंदर चले गये। 
बहंपर शोकसमुद्र उमड़ पडा | कनकावछी रत्नावडी आदि बद्दिनोने 
अश्रपात करती हुई अर्ककीर्तिके चरणोमें छोटकर पूछा कि भैया | 
पिताजी कद्द हैं ? दमारी मातायें कहां हैं ? यह महल इत प्रकार 
कातिविद्दीन क्‍यों बनगया ! मैया ! तुम सरीख मनुमार्गियोंके होते हुए 
ऐसा द्वोना क्या उचित है ! 
तुम्दारे लिए जात समय उन्होने क्‍या कद्दा ? दमें मूछकर वे क्‍या 
चले गय ? द्वाय ! हमारा दुर्देव दे । घिक्कार द्वो | अर्ंकीतिका हृदय 
मी शोकत्ततप्त हुआ | तथापि बेयके साथ उनको उठाया | एवं अनक 


त्रिषल्ले सात्वना देनेके छिए प्रयत्न किया । 
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बढ्षिनो ' अब दःख करनेसे कया द्वोगा । मुक्तिको जों गये हें वे 
डोटकर हमारे साथ पद्चिलेके सामान क्‍या प्रेम कर सकते है ” शोकसे 
न्‍्यथे दृःख करनेसे क्‍या प्रयोजन हैं ? 

होने शिवखुग्बके छिए प्रयत्न किया है ! भवसुखके लिए नहीं । 

ऐप्ी द्वालतमें हमका आनंद द्वोना चाहिये। अविवेकसे दुःख करनेका कोई 
कारण नहीं । बहद्निनो ! संपत्तिकों छोडकर राज्य करनेवालेके समान देद्को 
छोडकर वे मोक्ष साम्राज्यमें आनंदमम्न ढें तो दम दुःख क्‍यों द्दोना चाहिये ! 

बुद्धिमती बह्चिनों | नाझशील राज्यको पिताने पालन किया तो 
बस दिन तुमछोग बहुत प्रप्तन्न द्वोगई थीं। अब अविनश्वर मुक्ति 
साम्राज्यकां पिता पाछन करने लगे तो क्यों नहीं संतुष्ट द्वोती !| दुःख 
क्‍यों. करती है ? अपने पिताकी शक्तिको तो देखो | तपश्चर्यामें भी राक्तिकी 
न्यूनता नहीं हुई । अधंघटिकामें ही कर्मोको नष्टकर मुक्ति चले गये । 
तीन छोकमें सबंत्र उनकी प्रशंसा हुई । 

इमारे पिताजी सुखते रदे, सुखते मुक्ति गये, द्वमारे सर्व बंधु 
मुक्ति जायेंगे । इतलिए अपनेको अब दुःख करनेकी आवश्यकता नहीं 
है | सद्दन करें, अपन भी कलर जाकर उनसे मिल सकेंगे । 

बद्दिनो |! शोक करनेसते शरीर कृश द्वोता है, आयुष्य क्षीण ढ्वोता 
है । तुम छोगोंकों मेरा शपथ दे, दुःख मत करो । मंगल विचार करो। 
मंगल कार्य करो । इस प्रकार समझाकर अपनी बद्दिनोंका दुःख दूर 
किया | उत्तरमें बहिनाने भी कद्दा कि भाई ! पद्दिले कुछ दुःख जरूर 
था, अब तुम्हारे त्चनोंकों सुनकर तुम्हारा शपथ है, वद्द दुःख दूर 
हुआ | आदिशन और तुम सुखते जीवो यहद्दी हम चाहती हैं। इस 
पक्कार कहती हुई माइकों सत्र बद्विनोंने नमस्कार किया । 

तदनंतर स्व बढहिनोकों स्नान देवाचेनादि कराने लिए अपनी 
खियोंसे कहकर राजा अकंकीर्ति अपनी राजप्तमामें आये। वहापर 
अपन डे २ हजार बहनोइगोंकों उपचार वचनसे संतुष्ट कर सेवर्कोक साथ 
स्नानभृद्म (नानके लिए भजा। आटिगज और खर्यने मी स्नानकर 
देवपूना को । बादमें सभी बंधुत्रोंके साथ बेठकर भोजन किया । इस 
श्रकार पितृवियागक दुःखकी सबको भुझाया । 
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| अभी भी सिक., 


तदनंतर उन बहिनोइंयॉसे अककीर्तिन कद्टा कि इमारे माता पिता- 
ओऑने हमका छोडक* दौीक्षा वनकी ओर प्रत्यान किया, अब महक सूनासा 
मादुम ह्वोता दे । इसलिए कुछ दिन आप कोंग यहां रहें एवं हमें आनं- 
दित करें | उन लोगोंने भो उसे सम्भति देकर कुछ समय वह्दीपर 
निवास किया । गुणोत्तम अकंकीर्तिन भी उनको व अपनी बद्दिनोंको 
बार २ अनेक भोग वस्तुओंको देते हुए उनका सनन्‍्मानकर आनंदसे 
अपना समय बन्यतोत किया । 

दूपरें दिन मानुराज, विमलराज और कमलराज भी अपने पुश्र 
कलत्न परिवारके साथ वद्धांपर आये । ये अककीर्ति आदिराजके मामा हैं, 
इसलिए अकंकीर्ति आदिराजने भी उनका सामने जाकर स्वागत किया। विशेष 
क्या ? उनका भी यथापू्व यर्थष्ट सत्कार किया गया, ल्ियोंको भी लियोंके 
द्वारा सत्कार कराया गया, इस प्रकार कुछ सम्रय वह्ांपर आनंदसे रहे । 

इसी प्रकार अकंकीतिंसे मिलनेके लिए आनेवाले बाकौके साड़े तीन 
करोड बंधुबर्गोका मी उन्होंने अपने पिताके समान ही आदरातिथ्यसे 
यथायोग्य सत्कार किया । 

सबको प्तमादरपूण व्यवद्डारसे संतुष्ट कर, बद्बिनों व उनके पतियोंका 
मो सत्कार कर राजेंद्र अर्ककीतिने कुछ पघमयके बाद उनकी विदाई की | 
मरतेश्वरक मुक्ति जानेपर छोकमें एक वार दुःखमय वातावरण निर्माण 
हुआ । परन्तु भरतेइवरके वित्रेकी पुत्र अर्ककीर्तिने अपने विवेकते उसे 
दूर किया। तत्राट्‌ भरत ऐसे समयमें हमेशा ३8 गुरु इंसनाथके शरणरमे 
पहुंचते थे । वद्बांपर सदा सुख द्वी खुखका उनको अनुभव द्वोता था | 

उनका &मेशा यह भावना रहती थी कि--- 

है परपात्मन्‌ ! दुःख, प्रकार ओर विस्मृति सब भिन्न २ भाव 

हैं, इस विवेककों जाग्रत करते हुए मेरे हृदयमें सदा बने रहो । 

है सिद्धात्मन ! चंद्रको जीतनेकी धवलकोीरतिसे चंद्र ओर 
बर्यफे समान विशशेष्ट तेजकों धारण करनेवाहछ, चंद्राक॑कीर्ति 
विजय | है मोक्षेंद्र ! निरंगनसिद्ध ! भेर। उद्धार करो ! 

इति स्वेनिर्वेसेंधि। 


३२६ भरतेश-वैमव. 


अथ सबेमोक्षसंधिः । 


प्रतिनित्य जाते हुए अपने बंघुवोंका योग्य छतकार कर राजेंद्र अरके- 
कीति भेजते रद्दे । एक दिन राजसभार्म सिहासनासीन थे, उस समय 
एक नवीन समाचार आाया | 

विमक॒राज, मानुराज ओर कम्रढराजने अपने पत्र कछन्नके साथ 
दीक्षा छी हे, यद्द समाचार मिछा। अपने मानजोंको सांत्वना देनेके 
किए जब बे अयोष्यामें आये थे, उस्ती समय महढ्में चक्रवर्तिकी संपत्तिको 
देखकर उन्हे वेराग्य उत्पन्न हुआ था । इसी प्रकार अकंकीर्तिके बांधवोमें 
बहुतते छोगांके दोक्षित होनेका समाचार उठ्ती समय मिछा | अकंकीर्ति 
ओर आदिराजके हृदयमें भी विरक्ति जागृत हुईं। भाईके मुखको देखकर 
अकंकीर्ति हसा, ओर आदिराज भी उसके मुखकों देखकर इसा | एवं 
कहने छगा कि हमारे सर्व बांधव आगे चढे गये | अब हमें विलंब 
क्‍यों करना चाहिये | हमें घिकार हो । 

अकेकीतिने भाईसे कट्दा कि तुम ठाक कद्दते हो | तुम कोई सामान्य 
नही । कैलासनाथके वंशज हो | में ही अमीतक फंसा हुआ हूँ। अब 
मैं भी निकछ जावेगा, देखो | पिताजीकी नवनिषि, चोदद्द रत्न एवं 
अर्परिमित संपत्ति जब एकदम अदृश्य हुई तो इस सामान्य राज्यपदपर 
विश्वास रखना अधर्मपना ह | मेरे प्रभुके रहते हुए युवराज पदमें जो 
गौरब था, वद्ध मुस्ते आज अधिराजपदमें मी नहीं है | इसकढिए मेरे इस 
गोरबद्दीन अधिराजपदको जछाओ । इसको पघिक्कार ह्वो | पहद्टिके षट्‌- 
खेडके समस्त गजेंद्र आकर द्वमारी सेवा करते थे। अब तो केवढ 
अयोध्याके आसपासके राजा ही मेरे आधीन हैं। क्‍या इसे मदत्वका 
ऐश्वये कहते हैं ! पिक्कार हो! जिप्त पिताने मुझे जन्म दिया हे । 
उसकी आश्ञाका उल्लंघन न हो इस विचारसे मेने मूमारको धारण किया 
हे | यद्द राज्यपद उत्तम दे, इसमें सुख है, इस भावनासे मैने ग्रहण 
नहीं किया, अब इसे किसीको प्रदान कर देता हूं । घासकी बड़े भारी 
राशिके समान सोनेकी राशि मोजूद दे | घासके बडे पर्वतके समान 
ही वलाभूषणोंका समूह है। परतु उन सबको अकंकीर्तिने घासके 
समान ही समझा । 


सर्वमोक्ष-संषि . ३२७ 


हि मीट मिमी बट मल बम “मी न मम >> जल ५०० जे ++ ++ ++४+- ऑिओणथण+ कक न थ 5 ५ न--+5े ७->+ *-- ७०» ७०५ ४५००»... - >> ++२ जलन >>+>-«+ >> के ७-3 28. >+->+32.. ०७ ०... 





छुपारीके प्वतके समान आमभरणोंका समूह है। समुद्रतटकी रेतीके 
समान धान्यराशि है । परंतु इन सबकी कीमत भव अकंफीतिके हृदयमें 
एक सूखी सुपारीके अधेमागके बराबर भी नहीं हे । 

सुवर्णनिर्मित महल, रत्ननिर्भित गोपुर, नाटकशारका आदि तो अब 
उसे स्मशान भूमि ओर कारावाप्तके समान मालठम होरदे हैं । 

पोंदयेयुक्त अनेक ख्रियां तो अब जसे कुरूपी खीवेषको घारण करने 
वाले पात्रोंके समान माद्म द्वोने लगे | राजपट्ट तो अब उसे एक बंदी- 
खानेके पहरके समान मातम द्वोरहा ६ । 

भरतेश्वरके समय सत्र कुछ मह्दामाग्यस्ते युक्त था, परम्तु ठसके 
मुक्ति जानपर विक्रियासे निर्मित सभी वैमव अदृइय हुए । हाथी, घोडा, 
रथ आदि सभी उस्त समय उसे इंदजाढक॒के समान मालुए। वैराग्यका तीव्र 
उदय हुआ । अकंकौर्तिके पुत्रों बहुतसे वयस्क थे, उनको राज्य-प्रदान 
करनेका विचार किया तो उन्होंने साफ निषेव करते बछुए प्रतिज्ञा की 
कि दम तो इस राज्यमें नहीं रहेंगे। आदिराजके प्रौढपुत्रोंकी पड़ 
बांधनेका बिचार किया तो उन्दूने भी मंजूर नहीं किया एवं सभी दीक्षाके 
लिए सन्नद्ध हुए | जब प्रोढ पुत्रोने राज्यपदकों खीकार नहीं किया तो 
छह वर्षके दो बालकोंको अधिराज ओर युवराज पदर्म अधिष्टित किया। 

मनुराज नामक अपने कुमारको अधिराजका पढ्ट और मोगराज 
नामक आदिराजके पुत्रकों युवराज पट्र वॉंधघकर उनके पालन-पोषणके 
छिए अन्य आपघप्तजनोंको नियुक्त किया । 

इन दोनों कुमारोंके मामा झुमराज, मतिराज नामक सरदारोंको 
अतिविनयसे समझाकर उनके द्वाथर्मे दोनों पुत्रोंको सोप दिया। बाकौके 
समी बांधव मित्र दीक्षाके छिए सनभ्नद्ध बुए । परंतु तन्‍्मतिनामक मंत्रीका 
आग्रहसे ठद|्दराया कि तुम ये पुत्र बड़े हों तवतक बहां ठद] रना, बादम दीक्षा 
लेना। साथमें उसका यथेष्ट छत्कार भी किया गया। देश, मद, द्वाथी, धोडा, 
प्रजा परिवार, खजाना, निधि आदि जो कुछ भी थे उसे आप छोग देखते 
रइना, और सुखसे जौना इस प्रकार निराशासे उसने उनको कह दिया। 


३२८ मरतेह्त-मैमब« 
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आदिराजसे तपावनकों चढनेके लिए कहनेसे पहिकछे ही वह्द उठ खडा 
हुआ | ओर दानों दीक्षाके लिए निकछे । सेवक्कोने चमर ढोलते हुए दो 
सुंदर विभानको छाकर सामने रख दिया तो एक विमान पर अकंकोर्ति 
चढ गया । दूसरे विमानपर आदिराजको चढनेके लिए कद्ठा | आदिराजने 
उप्तको निषेध किया कि में ल्लामान्य रूपसे वी आवूंगा । वहांपर उसने 
क॒द्दा कि वह राजनीतिकों छोडना नहीं चाद्ता है । चमर, विमान आदि 
तो पद्टामिषिक्त राजाके लिए चाहिए, युवराजके छिए क्‍या जरूरत हे ! 
अविवेकके अआचरणको कोन कर तकते हैं | इसे में नहीं चाद्वता हूं । 
अकंकात्नि अग्रद्ष किया कि भाई. | अब तो अपने मोक्षपथिक हैं, 
इसे मोक्षयान समझकर बेठनमें दर्ज नहीं, तथापि वद्द तेयार नहीं हुआ 
कहने लगा कि दाक्षा छेनतक राज्यांगके संरक्षणकी आवश्यकता ह& । 
बड़े माइके उस विमान ओर चमरके साथ चछनेपर आदिराजने भी 
एक पल्कीपर चढ़कर वहांसे प्रयाण किया | मद्दठम उन छोटे बचचोंका 
पालनेवाली दो दासियां रदहगई हैँ | बाकी स्रभी लियां उनके योग्य छुवणे 
पलुकियोंपर चढ़कर इनके पाछेसे भा रहा हं। सारा देश द्वी निर्वेगरसमें 
मान हुआ दे, इसलिए वह्टापर रोनेवाले रोकनेवारे बगेरे कोई नहीं दे । 
अतएव विशेष देरी न करके द्वी राजेंद्र अकंकोर्ति आगे बढ़े | नगरसे 
बाहर पहुंचकर मरतेश्चवरने जिस जंगढमप दीक्षा छी, थी उसी जंगढगें 
प्रविष्ट दुर । ओर वह्वांपर एक चंेदनबृक्षके समीप अपने विमानसे उतरे । 
सबकोग जयजयकार कर रद्दे थ। पछकीसे उतरे दुए आदिराजको भी 
बुद्ाकर अपने पाप्त द्वी खडा करछिया | बाको सभी जरा दूर सरककर 
खड़े दुए ओर खस्रियां भी कुछ दूर अछग खड़ी होगई। 
गुरु दंततनाथक। ही अपन। युरु समझक दूसराका अपेक्षा न करते हुए 
अपने आप हो दीक्षित द्वोनेक लिए सन्नद्ग हुए। ने भरतंश्वरके दी तो पुत्र ह। 
पिताको द्ीक्षाक॑ समय जिस प्रकार परदा घरा था उसा प्रकार 
इनको थ्री परदा धरा गया | पितान जिस प्रकार दीक्षा छी उसो प्रकार 
इन्होने भी दीक्षा ढी, इतना द्वी कद्दना पर्यात है । भरतेशके समान €ी 
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दीक्षा ली । परंतु भरतेशके समान अंतमुंहृत समयमे कमोंका नाश 
उन्होंने नहीं किया | कुछ समय अधिक छगा | 

निर्मेछ शिछातऊूपर दोनों भाई कमछासनमे बैठ गये | ओर प्वम- 
ऋजुदेद्द्ते विशजमान ह्वोकर आंख मींचछी एवं चंचलमनको स्थिर किया। 

आंखमौचन मात्रसे भाई भाइका संबंध भूल गये | गबत्र वद्दांपर 
कोई श्रातृमोद्द नहीं हे | मनकी स्थिरता आत्मामे द्वोते द्टी उन्हें दारीर 
मिन्न रूपसे अनुमवर्मे आने छगा। 

दरपदार्थका मोद्द तो पहिल्से नष्ट हुआ था | सद्दोट रस्नेह मी 
अब दूर दो गया दे | इसलिए अब उन योगियांकोी पर्मात्मकलाकौ 
ब्रद्धिके साथ कर्मका निजरा हो रददी है । 

लोकमें स्नेह्ट (तेछ) का स्पश द्वोनेपर अप्नि अधिक प्रज्वकित द्वोती 
है। परन्तु प्यानाप्नि तो स्‍्नेद्द मोह] के संप्तगंस श्रुध् जाती हे । स्नेह 
जितना दूर हो जाय उतना द्वी यद्द ध्यान बढता ह्वे, सचमुचमें यद्द विचित्र है। 

बाद्दिके लोग समझते थे कि यह्द बडा भाई हे, बडा तप्स्ी हे 
यह छोटा माई है, छोटा तपस्तरी है । परन्तु घेदर न छोटा है ओर न 
बड़ा है । दोनोंके हृदयमं॑ चिदानंदमय प्रकाश बराबरीपे बढ रहा है । 

छोकमें वय, रारीर, वंश आदिके द्वारा मनुष्योर्मे मेंद देखनेमें 
आता हे, परन्तु परमार्थप्ते लात्माकों देखनेपर बद्धां कुछ मी मेद नहीं है । 

हाय ! उनके व्याननिष्टुरताका क्‍या वणेन करना | कपासकी 
राशिपर पडी हुई चिनगारीके समान कर्मको राशिको वह व्यानाप्नि क्षग 
गई । वर्णन करते द्ुए विलंब क्‍यों करना चाहिये | उन दोनों तपोघ- 
नोंने अपने विश्वुद्ध ध्यानत्रठके द्वारा घातियाकर्मको एक साथ नष्ठ किया । 
आद्चय है, ढाई घटिकामें कमांकों नष्ट करनेक्ा मह्त्र पिताजीके किए 
रहने दो, शायद इसीलिए कुछ अधिक सप्रय लेक' अर्थात्‌ साड़े पास 
घटिकामें उन्होंने घातिया कमांको नष्ट किया । 

पिताने दीक्षा छेते द्वी श्रेण्यारोहण किया | परम्तु पुत्रोंने दौध्षा 
लेकर यार घटिका तक आत्माराममें विश्राति लेकर नंतर श्रेण्यारोहण 
किया | श्रेणिमें तो अतमुंहृते ही ढगा | 
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कमाको उन्होंने किस ऋमसे नष्ट किया यहद्द मुजबलियोगके श्रेण्या 
रोहणके समय गिनाया दे, उसी प्रकार समझ लेना चाहिए । क्ाके 
नाश द्वोनेपर भरत बाहुबलीके समान ही गुणोंको प्राप्त किया । 

ककेश कमके दूर दोनेपर अक्कीत और आदिराज कोटिचद्रार्क 
प्रकाशकों पाकर इप्त मूतलप्ते ५००० धनुषप्रमाण आकाश प्रदेशमें जा 
विराजे | चार्रो ओरस सुर नरोग्गदेर जयजयकार करते हुए आये। विशेष 
क्या ? दोनों केवॉल्योकों अछग २ गंघकुटीका निर्माण किया गया। 
कमलको स्पश न करते हुए कमलासनपर दोनों परमात्मा विराजमान हैं | 
सत्र मन्य जनाने आकर पूजा को, स्त्रोत्र किया | वह्ं मद्दोत्सव हुआ । 

दवेंद्रक प्रश्न पूछनेपर भरत सन्नने जिप्त प्रकार उपदेश दिया उद्सी 
प्रकार इन केव्रलियांने भी घभवर्षा की | भरतजिनने जिप्त प्रकार ख्रियों 
को दीक्षा दी थी, उसी प्रकार इन्ह्दोंन मी स्रियोंको दीक्षा दी | 

उ््ंडमति, अधश्टचंद्रराजा, अयाध्यांक्र एवं कुछ अन्य राजावबोंने भी 
दीक्षा ली | ज्ञानकन्याणकों पूजा कर देवेंद्र खंगेठोकको चछा गया। 
परन्तु प्रतिनित्य अनेक मन्यगण, तपोधन आनंदसे वहांपर आते थे एवं 
केवलियोंका दशन लेते थे । श्री कुंतछात्रती व कुसुमाजी साध्वीकों बहुत 
दी दषे दो रहा। अभी उनके हृदयमें पृत्रभावनाका अंश विद्यमान हे । 
इन दोनोंके हृदयमें मातृमोद्द नहीं हे | परंतु मातावोंके हृदयमें अभीतक 
पुत्रभावना विद्यमान ६ | यद्द तो कर्मकों विचित्रता है। वह दारीरके 
अत्तिलप्ं बराबर रद्दता ही दे । 

पाठकोंको पहिलेप्त ज्ञात हं कि बाहुब्रलिके तीनपुत्र ओर अनंत 
सेनेंद्र आदि राजा पढह्विंछेतें द्वी दीक्षा लेकर चले गये हैँ। अककोॉर्ति 
ओर आदिराजने स्वर्य हवी दीक्षा ली | परंतु उन सबने गंघकुटी पहुंच- 
कर जिनगुरु साक्षीपूत्रंक दीक्षा ली है | परंतु ये तो पिताके तत्वोप- 
देशको बार २ खुनकर पिताके समान ही आत्माकों देखते हुए खयं 
दीक्षित हुए | अन्य लोगोंकों वह सामय्य क्‍्योंकर प्राप्त द्वोसकता है ! 
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अपने अंतरंगको देखकर जो आत्मानुभव करते है, उनको आत्मा द्वी 
गुरु है। परंतु जिनको आत्मानुभत्र नहीं है, उनको दाक्षित द्वोनेके लिए अन्य 
गुरुकी आवश्यकता है | यद्दी निश्चय व्यवद्धारकल है। त्याद्वादका रहस्य है । 

किप्ती वस्तुंक॑ खोनेपर यदि खयंको नद्दीं मिछे तो दूसरे अपने 
स्‍ेद्दी बंधुओंकीं साथ लेकर ढूंडना उचित & | यदि वद्ष पदार्थ खयंको 
ही मिल गया तो दूध्तरोंकी सद्बायता क्‍या जरूरत है । 

इन पद्दोदरोंके दीक्षित होनेके बाद कनकराज, कांतराज, आदि साछोने 
मी दीक्षा छी, इसी प्रकार उनके माता पिता, भाई आदि समी दीक्षित 
हुए । एवं सत्र बद्धिनोनें भी दीक्षा ली | मावाजी रत्नाजी, कनकावली 
भादि बद्धिनोनें मी अपने पतियोंके साथ ही पैराग्यभरसे दीक्षा ली | 

भरतेश्वरके रहनेपर तो यद्द भरतमूमि संपत्ति वेमवसे मरित थी। परंतु 
उसके चले जानपर वेराग्य समुद्र उमड पडा। एवं सर्वत्र व्याप्त द्वोगया । 

मोहइनीय कर्मका जब स्वेधा अभाव हुआ तभी ममकारका अमाव 
हुआ । अब ता ये केवली परमनिरपृद्ठ हैँ | इसलिए दोनों केवर्लियोंको 
गंधकुटी भिन्न २ प्रदशके प्राणियोंके पुण्यानुस्तार भिन्न २ दिशारमें चली 
गई | सब लोग जयजयकार कररददे थ | 

पिताने घातियाकर्मोको नष्ट कर दूसरे हवी दिन मोक्षकों प्राप्त 
किया | परंतु इनको घातिया कमोको नष्ट करनेके बाद कुछ समय बिद्ठ२ 
कग्ना पढ़ा | पिताके समान धातिया कमाकोा तो शीघ्र नष्ट किथा। परंतु 
अधातिया कमोको दूर करनेके लिए कुछ समय अधिक छगा | 

पिताने अपने आयुष्यके अवसानकों जानकर दरक्षा ली थीं। परंतु 
इन्द्दोने आयुष्यका बहुतसा भाग शेष रद्दनेपर मां दीक्षा ली हैं| इसलिए 
आयुष्यकोी व्यतीत करनेके लिए गंघवकुटामें रहकर कुछ समय विहार 
करना पडा, जिससे जगत्‌कों परमानंद प्राप्त हुआ | 

अरंकीर्ति ओर आदिशाजकेवर्लीका विद्वार कलिंग, काश्मीर, लाट, 
कर्णाट, पांचाठ, सोरष्ट , नेपाछ, मालव, हुस्मुंजि, काठ, हम्मीर, ब्ेंग!ल, 
बबर, प्िंधु, पछत, मगघ, ओर तुकंम्धान आदि सभा दशाम हुआ एवं 
सबंत्र उपदेशामृतको पान कराकर सबका संतुष्ट किया । 
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की, वंदना को, ओर आत्महितको पूछनेपर दिव्यघनिसे आत्मततिद्विके 
मा्गको निरूपणकर उनका उद्धार किया | 

विशेष क्‍या वर्णन किया जाय * बहुत प्मयतक धर्मव्षों करते हुए 
दोनों केत्रलियोंने विद्धार किया एवं छोकमें घर्मपद्धतिका प्रकाश किया। अब 
आयुष्यका अंत समीप आया तो उन्होंने समाधियोगकों घारण किया । 

अफेकीर्ति केक्लीन रीप्यपवैतसे अथातिया करमोकों नष्ट कर मुक्ति 
प्रात किया | देवेंद्र आया व निर्वाणपूजा कर चछा गया । इसी प्रकार कुछ 
दिनके बाद आदिकेबछीने भी अधातिया कर्मोको नष्ट कर उस्ची परबतसें 
मुक्तिको प्रात किया। अंतिममंगलविधि तो पूर्बोक्त प्रकारसे द्वी की गई । 
क्षषमनाय इंसनाय आदि भरतपुत्रों एवं बाहुबलिके पूत्रोने भी जहां 
तहां गिरिवननरदीतटोंमे तपशथ्चयों कर मुक्तिकों प्राप्त किया । 

अर्जिकावोंने घोर तपश्चर्याकर ज्रीपयोयको नष्ट करते हुए पुरुष 
दोकर खगम जन्म लिया । 

आदिप्रभुके निवाणके बाद चतक्रवर्तिकी माताओंको खर्गछोककी 
प्राप्ति हुई। मरतेशके मोक्ष जानेके बाद उनकी रानियोंकों मी खगेलोकर्मे 
पुरुषत्वकी प्राप्ति हुई। आदिनाथके नंतर द्वी कच्छ मद्दाकच्छ योगियोंको 
मोक्षक्री प्राति हुई, ओर मरतेशके बाद बाहुबलि नमि विनमि व क्ृषभसेन 
की मुक्तिकी प्राति हुई | प्रणयचंद्र, गुणवप्तंतक मंत्रीने आदिचक्रेशकी 
अनुमतिते आदिनाथप्ते दीक्षा छी, एवं तपश्चयोकर मोक्षको चले गये । 
दक्षिण नागर आदि मरतेशके आठ मित्र, मंत्री व छेनापति भी दीक्षित 
हीक' भृक्ति चले गये। वे भगतेशकों छोडकर अन्य स्थानमें केपे रह सकते हैं! 

अब किस किप्तका नाम ढें ? मरीचिकुमारको छोडकर बाकीके 
सब भर तश्वरके पुत्र ब भाई सबके सत्र भोक्षधामर्मे पहुंचे । 

सत्राटके जामाताओमें कुछ तो ग्वर्ग में और कुछ तो मोक्षमें चढ़े 
गये, झोर पृत्रियोंने बिशिश्ट तपशचर्यांकर खवगेलोकर्मे परुषत्वक्षो प्राप्त किया। 
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बिमछराज, कमठराज ओर भानुराजने भुक्तिको प्रात्त किया। शेष 
बांधवोंमें किप्तीने खर्ग ओर किसीने मोक्षकों ऋमसे प्राप्त किया । 

देवकुछको दीक्ष। नह्वीं दे, इसलिए गंगादेव ओर घसिंधुदेव अपनी 
देवियोंके साथ घरमें ही रद्दे | नहीं तो वे भी घरमें नहीं रह सकते थे। 
इसी प्रकार मागधामरादि व्यंतरेंद्र भी विवश होकर महरमभें ही रहे। 
वे दीक्षित नहीं द्वो सकते थे, नहीं तो उस गुणोत्तम आदिचक्रेशके 
बियोग सद्दन करते हुए इस मूमागमें कौन रद्द सकते हैं ! 

यद्द भरतेश्वर गुरुद॑ंसनाथपर मुग्ध दह्वोकर 'चेतोरंगमें डसे देखते 
थे तो सागरांत प्ृथ्वीके प्रजाजन उनकी पृत्तिपर प्रसन्न थे। आत्माराम- 
पर कौन मुग्ध नहीं होंगे ! 

उसे जाने दो | वायुकौ सामर्थ्यसे बृद्धतवको प्राप्त न करते हुए तदा 
जवानीमें रहना कया आश्चर्यकौ बात नहीं दे? ९६ हजार रानियोमें 
यक्कतिचित्‌ भी मत्सर उत्पन्न न होने देते हुए रहनेवाले विवेकीपर कोन 
मुग्ध नहीं होंगे ! परिप्रद्ोंको त्थाग कर स्मी मनःशुद्धिको प्राप्त करते 
हैं। परंतु परिग्रद्दंकों ग्रहण करते हुए आत्मविशुद्वि करनेवाले कोन हैं ! 
संपत्तिके ह्ोनेपर नीचबृत्तिसे चलनेवाले लोकमें बहुत हैं, भरतेश्नरके 
समान सककेश्वर्यसे संपन्न द्वोकर गंभीरतासते चलनेवाले कोन हैं ! दूरद- 
शिताप्ते विषयकों जाननेका प्रकार, बुद्धिमत्तासे बोलनेका क्रम, प्रजा 
परिवारके पाछनका प्रत्ंध, आजके सुख और कडकी भआत्मसिद्विकी भोर 
दृष्टि, यद्द सब गुण भरतेश्वरमें भरे हुए थे। मित्रोका विनय, मंत्रियोंका 
परामर्श, पेनापति, मागधामरादिका स्नेह, सत्फवि और विद्वानोंका 
पमादर लोकमें चक्रेशके सबान ओर किस प्राप्त द्वोतकते दे ? 

माता पितावोंकी भक्ति, बद्दिंनोंकी प्रीति, सालोॉंकी सरत्तता, पुत्र 
पुत्रियोंका प्रेम ओर सबसे अधिक शल्लियोंका संतोष मग्तेश्वरके प्तमान 
किसे प्राप्त द्वी सकते हैं| गाज्यपालनके समय कोई चिंता नहीं, तपश्च- 
याके समय कोई कष्ट नहीं | संतोषम दवी थे, ओर मंतोषके साथ ही 
मुक्ति गये | धन्य है । 

मुक्तात्मा समी सदृश हैं | परतु संसारमें अतुछ मोगके बीच रहने- 
पर भी आल्मशक्तिको जानकर क्षाणमात्रमं मुक्तिको प्राप्त करनेवाढ्दी 
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सुक्तिके प्रति मेरा हृदय आकृष्ट हुआ । पिताकों दो रानियोंके रद्दनेपर 
मी हजार वर्ष तपश्चर्या कर मुक्ति जाना पड़ा, कुछ कम छाख रानियोंके 
होते दुए भी भरतेशवरने क्षणमात्रमें मोक्ष प्राप्त किया | यह आश्चय ६ । 
इसमें छिपानेकी बात क्या द् ? प्रथमानुयोगमें प्रसिद्ध त्रेतठशलाका 
पुरुषोमं इस पुरुषोत्तम-मरतेश्वरको सर्वश्रेष्ठ समझकर उसकी प्रशंसा 
संतोषके साथ मेने की । 

भोगोंके बीचमें रहते हुए भी इंसनाथके योगमें मग्न द्वोकर क्षण- 
मान्नमें मुक्तिको प्राप्त द्वेनेवाले भरतमास्करका यदि वर्णन नहीं करें तो 
रत्नाकरसिद्ध आत्मसुखी केसे द्वो सकता है, वद्द तो गंवार कद्दलाने योग्य है | 

श्रृंगारके वशीमूत दवाकर भोगकथा््रोकोी घुनते हुए भव्यगण न 
ब्िगडे इस द्वेतुते अगसुत्बी ओर मोक्षयुखी भरतेज्नरका कथन श्रंगारके 
साथ वर्णन किया । 

मैने काव्यमें दुष्ट, दुराचारी व नीच सतियोंका वर्णन नह्दीं किया 
है । तातिशय पुण्यशील भरतेश्वर व उनकी ब्रियोंका वर्णन किया है । 
जो इसे स्मरण करेंगे उनको पृण्यका बंध द्वोगा । 

इस कथानकको मेने जब वर्णन किया तब छोकमें बहुतसे लोगोंको 
हे दुआ | परंतु ८-४ गुंडोंकों बहुत दुःख भी हुआ | मैने कोई छाम व 
फीर्तिकी लोलुंपतासे इत कृतिका निर्माण नद्दीं किया। कीर्ति तो अपने आप 
आजाती हे । परंतु कुछ धूर्त कीर्तिकी अपेक्षा करते हुए उसकी प्रतीक्षा 
करते हैं | कीर्तिकी कामनासे वे कविता करने लगजाते द्वें। परंतु वद्द आगे 
नहीं बढ़ती है, ओर न कानको द्वी शोभती दे | फिर कुछ भी न बने ता 
८ जाने दो, इस नवीन कबिताकों ”' कहकर प्राचीन दाल्रोमे गडबड 
करते हैं। वे छोग एक मद्दीनेमें जो शाज्षका अध्ययन करते हैं वे मुझे एक 
दिनमें अवगत द्वोते है | तथापि उन बाह्मविषयोंके प्रतिपादनसे क्‍या 
प्रयोजन है, यद्द समझकर में अंतरंगमें मग्न रद्दा | बाह्य वाकप्रपंचोंको 
छोडकर में रद्दता था | परंतु खापीकर भध्त भद्गारकोके समान व अनेक 
मारोंसे युक्त होनेपर भी भवस्तेन गुरुके समान बोछते थे । 

शरीरम स्थित आत्माको नग्नकर उसका में निराक्षण करता था। 
परंतु वे शरीरको नग्नकर आत्माकों अंधकारमें रखते हुए दुलियारमे फिर 


सर्वभीक्षा-संधि . १३७ 
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रद्दे ये | किसी भी प्रयत्नसे भी थे मेरा कुछ नहीं बिगांड सके और 
उल्टा उनकी द्वी निंदा लोकमें होने लगी तो उस दुःखसे वे अन्लानी 
मेरे काव्यकी निंदा करने छगे | सूयको तिरस्कृत करनेबाछ्े उल्दके 
समान तक पुराण आदिके बहाने मेरी कृतिकी निंदा करने लगे। में तो 
उनकी परवाद्द न कर मोनसे & रद्दा, परन्तु विद्वान ब राजाबोंने हो 
उनको दबाया । भ्यानर्ग जब्र चित्त नष्ठीं ढगा तो मेरे आत्मलीछाकी 
बृद्धिके लिए मैंने कान्‍्यको रचना को, किसीके साथ इंषोा व स्पर्धाके 
बशा भूत ह्वाकर ग्रंथका निमाण नहीं किया | इसलिए मोनसे &ी रहा। 

इंसनाथको शक्तिसे विराचत काव्यका लोकादर पिलनमें संशय 
क्‍या हैं | मेरी सूचनाके पहिले द्वी विद्वान, मुनिगण व राजाधिराज 
इसे चाहकर उठाकर ले गये | 


| बा 
कवि-पारचय 

मुझ लाकम क्षात्रिय वंशज, कन।टक क्षेत्रका अण्ण कद्दते हैं,परन्तु 
यह सब मेरे विशेषण नहीं हैं, इनको में अपन शरीरका विशेषण 
समझता हूं । मे सिद्धपद्के प्रति मुग्ध हूं, इसलिए रत्नाकरसिद्ध कहनेमें 
कभी २ मुझे प्रसनता होती दे । 

शुद्धानश्वय विचारसे निरंजनप्तिद्ध दी में कहलाता हें | जन्म, 
मरण राग शोकादिकस युक्त माता-पिताक परिचयप्ते अपना परिचय 
लोग कराते हैं | परतु भें तो आरीमंदरस्वामीको अपने पिता कद्ननेमें आनंद 
मानता हू | मेरे जीवनमें एक ९६ृवस्य ६, सिद्धांतके तत्वकोी समझकर, लोककमें 
विशेष गछबला न करते हुए उसका में आचरण करता हूै। चरिमें 
प्रतिपादित रहस्य कोई विशेष नहीं है | आत्मरहृस्य ओर भी अधिक 
है | उस कोई सीमा नहीं है । 

मेरे दीक्षा गुरु चारुकीर्ति योगो हैं, माक्षाग्रगुरु इंसनाय है | यह 
अद्लुण्णभब्य रत्नाकरसिद्ध व्यवह्वार निश्चयम अतिदक्ष है। देशिगणाप्रणि 
चारुकीन्यांचायते जब दीक्षा दी तो श्री गुरुइंसनाथने उसमें प्रकाश देकर 
मेरी रह्का को । गुरु दंसनाथकी कृपास सिद्धांतके सारकों समझफर भाश्म 


१६३६ मरतेश-वैभंव. 
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छौलाके लिए भरतेश-वैभव काव्यकी रचना की, आत्मसुखकी अपेक्षा 
करनेबाले उसे अध्ययन करें । 

जिभको चाहिये वे सुने, जिन्हें नहीं चाहिये वे न सुने, उपेक्षा 
करें । मुझ न उसमें ब्याकुछ है। ओर न संतोषहें । में तो निराकांक्षी हूं । 

भोगविजयको आदि लेकर दिग्विजय, योग बिजय, मोक्षपिजयका 
वर्णन किया है । ओर यह्व पांचवा अकैकीति विजय है । यहांपर पंच- 
कल्थाणकी समाप्ति होती है । पंचविजयोंको भक्तिप अध्ययनकर जो 
प्रभावना करते हैं वे नियमसे पंचकल्याणको पाकर मुक्ति जाते हें । 
यह निश्चित सिद्धांत है । 

भरतेशबैमव अनुपम है, भग्तशक समान ही भग्तेशके पुत्र भी 
राज्य वेमवको मोगकर मोक्षस्ताम्राज्यके अधिपति बने | यह भरतंशके 
सातिशय पुण्यका फल है । 

इस्त जिनकथाको जो कोई भी सुनते हैँ, उनके पापबीजका नाश 
होता दे | लोकमें उनका तेज बढ़ता है, पुण्यकोी बृद्धि होती है। 
इतना द्टी नद्वीं, आगे जाकर वे नियमसे अपराजितेश्वरका दर्शन करेंगे। 

प्रेमसे इस ग्रंथका जो स्वाध्याय करते हैँ, गाते हैं, सुनते हैं एवं 
सुनकर आनंदित द्वोते हैं वे नियमसे देवछोकमें जन्म छेकर कल श्रीमंदर 
स्वामीका दशेन करेंगे । 

बृषभमासमें प्रारंम होकर कुंभ मासमें इस कृतिकी पूर्ति दुई। 
इसलिए है बृषमांक , इंसनाथ ! चिदंबर पुरुष ! परमात्मन्‌ ! तुम्हारी जय हो। 

हे सिद्धात्मन | आनंद-नाय्यावलोकर्मे दक्ष हो | ब्रह्मानंद 
सिद्ध हो ! समृद्ध हो ! ध्यानेकगम्य हो ! है मोक्षसंधान ! निरं 
जनासेद्ध ! सुप्ते सन्‍्पति प्रदान कीजिये, यही मेरी पाथेना है । 

॥ इति सर्वेमोक्षसंधि ॥। 
य नामक पंचकल्याणं 


॥ समाप्तम्‌ ॥ 
( इति मह्ध॑ भूयाल ) 





